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वक्तव्य 


[ लेखक-श्रीरामलाल जी चतुर्वेदी ( सभापति) ] 
दिनांक २५ मई, १६७२, के शुभ-दिन, “श्री माथुर चतुर्वेदी सभा, 
कलकत्ता” की स्थापना का प्रधान उद्द श्य कलकत्ता प्रवासी चतुर्वेदी 
बन्घुओं की सर्वांड्रीन उन्नति करना ही था। किन्तु कलकत्ता चतुर्वेदी 
समाज में सभी मथुरान्त का प्रतिनिधित्व लक्ष करते हुये, सभा की 
काय -विधि का दायरा बढ़ाना ही उंचित समा गया। प्रथम नव- 
प्रयोग था, कि सभा की सदस्यता कलकत्तास्थ सभी बालिग़ चतुर्वेदी 
बान्धवों का जन्मसिद्ध अधिकार पम्वाना जाय ; ओर यह बात दिनांक 
१० अगस्त, १६७२, को पारित सभा के विधान में ही लिख दी 
गयी। शिक्षा के क्षेत्र में चतुर्वेदी बालकों की सेवा-सहायता भी 
अखिल भारतीय भित्ति पर ही की गयी । सन्‍तोष की बात है, कि 
संवत्‌ २०१२-१३ से संवत्‌ २०५२-२३ तक की छात्र-वृत्ति की 
सेवा-सहायता का कुल जोड़ १३८२२)४५ रुपये पर पहुंच गया है। 
इसके अतिरिक्त, श्रीचतुर्वेद्‌ विद्यालय, मथुरा, के सुसंचालन हेतु हो 
रहे मुकदमे के लिये भी इस सभा द्वारा दो हज़ार रुपये से अधिक 
की धन-राशि भेजी जा चुकी है । 
साहित्य के क्षेत्र में, सभा द्वारा आयोजित साहित्य-गोष्ठी' एवं 
कविता-सम्मेलन स्थानीय चतुर्वेदी वान्धवों तक ही सीभित न रफ्खे 
गये, प्रत्युत कलकत्ता विश्वविद्यालय के दिग्गज प्राध्यापक एवं वड्भीय 
हिन्दो साहित्य परिषद के प्रधान कायकर्त्ता गण, सभा द्वारा आयोजित 
गोष्टियों में बराबर कृूपा-पू्वक सक्रिय भाग लेते आये हैं । 
साहित्य के क्षेत्र में लेखन व पुस्तक-प्रकाशन की ओर भी सभा 
का प्रयास “रड्ड कर बरसे री” के साथ प्रारम्भ हुआ। छुपत हो 
रहे सप्ताज़-प्रचलित वसन्‍त-गीतों को लिपिबद्ध प्रकाशन के प्रकोष्ठ में 





बेदिक विवाह 


रख कर सभा ने उनकी रक्षा का एक प्रयास किया । यह प्रथम ही 
प्रयास था, और इस द्वृष्टि से प्रशंसित और उपयोगी बताया गया । 
“वैदिक विवाह” सभा का द्वितीय प्रकाशन-प्रयास है। यद्यपि 
प्रारम्भ में यही विचार किया गया था, कि इस पुस्तक में सप्ताज में 
प्रचलित रीति रस्म ही लिख द्यि जाँय, ताकि वह लिपिवद्ध होने से 
विधाहादि के अवसर पर उपयोग में छाये जा सके ; किन्तु प्रस्तुत 
पुस्तक का क्षेत्र व विषय-वस्तु उस विचार से घहुत ही आगे बढ़ गये । 
प्रस्तुत प्रकाशन सप्माज के सम्मुख रखते हुये सभा को हष व गोरव का 
अनुभव हो रहा है। यदि पुस्तक सम्ताज-सद्स्यों को रुचिकर प्रतीत 
हुयी, तो सभा अपने प्रयास को सफल समभेगी । 
पुस्तक की विषय-वस्तु और उपयोगिता को द्वश्गोचर रखते 
हुये सभा ने एक और नूतन प्रयोग करना उचित, समभा। 
पुस्तक प्रत्येक चतुर्वेदी-परिवार में पड च जाय, ओर सो भी सभा की 
ओर से श्रातप्रंस के उपहार-रूप, तुच्छ-भेंट के तोर पर, सभा द्वारा 
सादर अर्पित ; और फिर समप्नाज इसे अपनाये, तो सभा अपने को 
धन्य सम्भेगी। हमारा प्रयास होता कि हम ऐसे ही उपहारनमेंट 
रूप में पुस्तक अपने प्रत्येक भाई-बहिन के हाथ तक पहुँचा सकते ; 
परन्तु हम अपनी सीमाओं में वँघे, मन-कचोटते, विवश रह गये। 
आशा है, बन्धु-गण व बहिनें हमारी बेबसी को क्षमता करेंगे। 
हम्तारा विश्वास है कि सप्नाज में खुसाहित्य का प्रचार एक बड़ा ठोस 
और निर्माण-कारी क़द्मस है। हसने तो समाज-सितार के तारों को 
छेड़कर भनभना भर दिया है, हमारी प्रौढ़ श्री माथुर चतुर्वेदी 
महासभा, विभिन्न स्थानों की स्थानीय चतुर्वेदी सभाएं एवं सप्ताज 
के ख्यातनामा सफल कवि, लेखक, शोधक, आदि यदि कोई ऐसा 
प्रतिष्ठान बनाने में सफल हों, जिससे सुसाहित्य-रजन की व समाज में 
उसके प्रचार आदि की ध्यवस्था होती रहे, तो यह बहुत ही श्र यश्कर व 


वक्तव्य 
भ्फ 


उपयोगी कार्य होगा । जहाँ सुन्दर जलसों व वक्त ताओं का प्रभाव केवल 
तत्सामयिक ओर क्षणिक होकर वहुत-कुछ वहों विलीन हो बंख दि 
वहाँ प्रकाशित सुसाहित्य भविष्य की पीढी-द्र-पीढी को प्रकाश सजा 
रहता है। हमें विश्वास है, कि यदि ऐसा कछ प्रयास दमा तो 
कलकत्ता सभा उस ओर अपने पूण सहयोग में पीछे न रहेगी # 
विद्वान लेखक श्री खरगराप्त जी ने इस ओर जो परिश्रम किया 
है, उसके हेतु सभा उनके प्रति अपना गहरा आभार प्रकट करती है । 
पूज्य डिप्टी साहब राधेलाल जी चतुर्वेदी ने [7700प०ां57 जि 
कर पुस्तक एवं सभा का जो गौरव बढ़ाया है, उसके लिये में सभा की 
ओर से आभार प्रकट करता हँ । जिन-जिन अन्य बन्धचओं व 
सज्नों ने प्रकाशन-कार्य में सहयोग दिया है, सभा उ्के प्रति 
भी अपना आभार प्रकट करती है; ओऔर आशा करती है कि 
भविष्य में भी वे सभा के कार्यों" में इसी प्रकार सहयोग देते रहेंगे । 
अत्यन्त ध्यान से प्र.फ संशोधन करने पर भी, छापेखाने की 
पुरानी मशीन में छप्ते-छपते, कहों-कहीं मात्रा का ऊपर वाला 
अंश टूट गया है। विद्वान पाठक हमें इस हेतु क्षमा करते हये 


भूल खुधार कर लेंगे, यही प्राथना है। शुद्धि-पत्र अन्यत्र, एष्ठ ७५६ पर 


प्रकाशित है। सप्रे म-- 
-- रामलाल चतुर्वेदी 
सभापति 
श्रीमाथुर चतुर्वेदी सभा, 
कलकत्ता 





लेखक का निवेदन 


अपने गाँवों से वि-केन्द्रित ( 26-0७7773]860 ) होने के 
फलस्वरूप, हमें अपनी रीति-रस्म जानने और याद रखने का उतना 
अवसर नहीं मिलता, ज्ञितना आज से कुछ वर्षों पहले, ग्राम में सबके 
साथ रह कर, मिलता था। आधुनिक शिक्षा के चकाचों'ध ने भी 
कुछ अंशों में, अपनी पुरानी रीति-रस्म के प्रति हमारी आस्था कम 
कर दी है। फल यह हुआ, कि जब विवाह-शादी का काय आ-जाता 
है, तो हँमें दूसरों का मुह ताकना पड़ता है, और फिर अवसर पर 
जैसा बन पडा. जेसा बताने-वाले नें बता दिया, वैसा कर-धर देते है । 
रीति-रस्स की सामाजिक ऐफ्यता इसी प्रकार ढीली पड़ रही है । 
हमारी प्रचलित रीतियाँ प्रायः शास्त्रीय विधि-निषेध पर ही 
आधारित है'। फिर भी, जिस देश में यवन आक्रान्ताओं द्वारा 
धार्मिक-प्रन्थों के पन्ने हम्मामों में पानी गरम करने के काप्त में लाये 
गये हों, उस देश का धाम्तिक-साहित्य किस अवस्था में होगा, यह 
भली भाँति अन्दाज़ किया जा सकता है। और हमारा यह अन्‍न्दाज़ 
भी अस्त न होगा, कि वह परम्परायें भी, जो प्राप्त धाम्रिक- 
साहित्य पर आधारित ज्ञात नहीं होतीं, सम्भवतः उस शाखस्र-खंड 
पर आधारित हों, जिसने यवन हम्माम्मों में बेगम्ों के स्नानाथ गरम 
जल प्रस्तुत किया था। 
फिर भी, यह आवश्यक है कि हम प्रचलित रीति-रस्म को 
आज की ताकिक उपयोगिता की कसौटी पर परशव; ओर उनमें से 
नीर-क्षीर विवेक से खस्थ एवं सुन्द्र परम्पराओं का चयन करे । 
श्री माथुर चतुर्वेदी सभा, कलकत्ता, में कई वर्षो' से यह चर्चा चल 
रही थी, कि अपने विवाहादि की रीति-रस्मत को पुस्तक रूप में लिपिबद्ध 
करके छपाने का प्रयास करना सवथा उचित है। स्वगींय भगवती 
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प्रसाद जी पाठक ने यह चर्चा आरम्म की थीं, कि माथुर चतुर्वेदी 
समाज में प्रचलित वैवाहिक रीति-रस्म पुस्तक-रूप में लिखी जाँय । 
दुःख है, कि वह प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन न देख सके । 

जब यह काय मुझे सौंपा गया, तो अपनी अल्यक्षता एवं अनुभव- 
हीनता को देखते हुये मेरा साहस ही न हुआ, कि में इसे आरम्भ करू । 
किन्तु मित्रों के दबाव और सहयोग की प्रतिज्ञा के बल पर, 
प्रयोग के तोर पर, मेंने प्रयास करना स्वीकार कर लिया । 
पुस्तक के द्वितीय एवं तृतीय खण्ड में उल्िखित रीति-रस्म, 
यही मेरा विचार, इरादा ओर दायरा था । कुछ स्वयं मालूम था, कुछ 
दूसरों से पूँछा। सब से अधिक ज्ञान मिला ज्योतिविद याक्षिक 
चतुर्वेदी केलाशनाथ-जी गुरू ( मथुरा ) से । पुस्तक के यह दो खण्ड, 
ज्ञो मेरी समर में सम्पूर्ण पुस्तक थी, जैसे-तेसे प्रस्तुत किये, और 
पाठक-जी बड़े हष के साथ इन्हे एथ्वीनाथ जी ( होलीपुरा ) के पास 
ले गये ; यह दिखाने के लिये कि सभा यही चाहती है, या ओर कुछ 

यह सभी को ज्ञात है कि पूज्य डिप्टी साहब श्रीराघेलाल जी का 
धम्त-शास्त्र अध्ययन व ज्ञान सभी विषयों पर बहुत अधिक है । हम पूज्य 
डिप्टी साहब से इस विषय में मिले । बड़े सतह से उन्होंने इसके कुछ 
अंश सुने ; और फिर उन्होंने हमें विवाह-विषयक बहुत से घमशास्त्र 
वाक्य सुनाये, जो उन्हें कण्ठस्थ थे। हमें उनके अध्ययन-ज्ञान पर 
( पहले से भी) और अधिक श्रद्धा बढ़ी। उन्होंने यही कहा-- 
“पु( ठप शा 00 शापां8 4 000४ 07 [75 800]७९०', 
9667 78650 95फ5ण४7०58, गावे पका प्रणी8... ४0पा7 9005४ 
पराप॥ 75ए७ 3078 7856570)7 एवौप8.” 

और मेंमे सोच लिया, कि यह काम अपने से पूरा होने का नहीं । 
टूटा साहस भाई एथ्वीनाथ जी ( होलीपुरा ) ने फिर से बंधाना प्रारम्भ 
किया। पूज्य डिप्टी साहब ने बहुत सी पुस्तकों के नाम्त बताये थे | भाई 
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एथ्वीनाथ-जी हू ढ़ ढू ढ़ कर पुस्तकें लाने लगे, स्वयं पढ़-पढ़ कर और 
[]5ठ-77670 निशान लूगा-लगा कर ! . और उन्होने जसे मुझे 
पुस्तकों से लादू दिया। कुछ दुष्प्राप्य पुस्तक मुझे अपने वकील-मित्र 
श्री आनन्द्‌ मुखर्जी ने दीं, जिनसे भी मैंने यह सब चर्चा की थी। 
इसी प्रकार कच्च -पर्क अ-पचित ( णावां 3७96 ) पुस्तक-पाठ के 
आधार पर, प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम खण्ड--“वैदिक वाडम्मय '--लिखा 
गया । इस ओर मुझे श्री एथ्वीनाथ जी की कृपा से पंडित श्रीरामकरण 
ज्ञी शास्त्री से भी सहायता मिली । 
सभा के काय-कर्त्ताओं के अनुरोध पर पूज्य डिप्टी साहब ने पुस्तक 
के लिये [77000८0॥07 छिखने का भार भी स्वीकार कर लिया; 
यह मुझ पर उनके प्रगाढ़-ह्नंह का ही प्रतीक है। पुस्तक की 
सुन्दरता और उपयोगिता इससे चोगुनी बढ़ गयी । 
पुस्तक प्रेस में देने की वात पक्की हो गयी। परन्तु भाई साहब 
गिरिज्ञा शंकर जी ( कप्ततरी ) को सन्‍्तोष न था। वह सबकी बात 
खुन कर पीछ ही अपनी बात बताते हैं। “डिक के गीतों के बिना 
पुस्तक अधूरी रह ज्ञायगी”। एक नयी मुसीबत ! “गीतों को कभी 
ध्यान देकर सुना भी नहीं। यह विषय तो महिलाओं का ही है”। ... 
सुभ्री मनोरप्ता देवी मिश्र ने “माथुर-गीतावछी” लिख कर कितना 
बड़ा सप्ताजोपकोर किया है, यह तब सम्मक में आया जब भाई 
साहब ने पुस्तक के दो भाग लाकर रख दिये। साथ ही, काव्य-म्मश 
कवि-पुड्डभव श्री हबीकेष जी का “चतुर्वेदी” में प्रकाशित “सीआ-दोआ” 
लेख का हवाला दे दिया। अब कोई उपाथ न था यह कहने का, कि 
ठिक के गीत भी कोई लिखने की वस्तु हैं? बहाना निकाला, 
“भाई साहब | यह केसे मालूम हो कि कौन सा गीत किस ठिक का 
है, ओर इनका परस्पर क्रम्त क्या है” ! भाई साहब सकुचे, परन्तु हार 
न मानी--कल्लि बताइ देंगगे आपकों ।” ओर दूसरे दिन वह भी 
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लिखी लिखायी क्रमचार लिस्ट आ गयी। पीछे ज्ञात हुआ कि 
इसमें भीष्मचन्द्र जी व भाई साहब के साथ उनके घर-पड़ोस की 
सभी महिलाओं का मत व हाथ था । गीतों को पढ़ा, पढ़ना पड़ा! मगर 
“कंग” में न आये। दरूह शब्द! और बिना समभे जंसा 
का तेसा लिखना भी ठीक न समक्ता। श्री वृज़ेन्द्र नाथ जी 
( लाल्दू जी, मैंनपुरी ) यहों थे, चट खुभाव दे दिया “ह॒पोकेश जी 
को चिट्ठी लिखो, उनके पास सब संग्रह है” । श्री हृपीकेश जी जसे 
स्वसान्य मूधन्य कवि, कितने ध्यस्त रहते है अपने साहित्यक व 
अन्य कायों ' में वह ? मेरा उनका पत्र-व्यवहार का कभी कोई क्रम 


नहों | श्री एथ्वी नाथ जी ने भी अपना मत व्यक्त कर दिया,, “ठिक के 
गीत अवश्य ही देने चाहिये; ओर जहाँ तक बनें उन्हे शुद्ध ओर 
सुसंस्क्तत करके ; यह बहुत ही आवश्यक है” । अब भाई-साहब व अन्य 


मित्रों की बात ठालने का रास्ताभी न था। ओर कितना 
श्रद्धामय आश्चय हुआ पत्रोत्तर पाकर, जिसमें भाई हृबीकेश 
जी ने स्वयमेव पचासों गीत-शब्दों के अथ लिख कर भेज 
दिये। फिर तो मैंने ओर भी पूछे, ओर उन्होने बरडु स्नह के साथ 
पत्रोत्तर लिख-लिख कर बताये । भाई भोजराज ( होलीपुरा ) से भी 
गीतों में व्यवह्वत शब्दों की शुद्धि-अशुद्धि और शब्दाथ भादि के बारे 
में कुछ सहायता मिलीः और पुस्तक का चतुर्थ खण्ड भी 
प्रस्तुत हो चछा । गीतों का प्राप्त-रूप मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार 
कहीं-कहों परिवत्तंन चाहता था। मेंने इसमें अति-स्वच्छन्द्ता से 
काम लिया है, जो, में ज्ञानता हूँ, अनुचित था। परन्तु मेरे 
साधन अति-सीमित थे, और जसा का तेसा छापना मुफ्रे 
नरुचा। 

गीतों के विषय में एक वस्तु और ध्यान देने योग्य है । विवाहादि 
के अवसर पर समस्त भारत में अधिकतर भगवान राम्म-सीता विवाह 

5. 
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४ वैदिक विवाह 
विषयक गीत ही प्रचलित हैं, और कुछ शिव-गोरि विधाह-विषयक | 
थ्री राधा-कृष्ण विवाह श्रीमद्‌ भागवत में तो मिलता ही नहीं, सम्भवत: 
ब्रह्मवैवत्त पुराण में वर्णित है, सो भी बरात आदि के साथ प्रचलित 
प्रकट-रूप में नहीं । ब्रह्मा जी ने खय॑ पधार कर यह विवाह-अनुष्ठान 
करा दिया था। हमारे प्रचलित गीतों में ' बनि बरात जब ष्याहन 
आये”, जाके आये हैं श्याम वराती, लला-मोहन वृषभानु के आये”, 
के साथ-साथ “गिरिधारी-जू की मेहतारी, सम्ृधिन नयोतें आई”' 
तक औपचारिक रूप में बरात के साथ विवाह-व्णन मिलता है। 
सखा तो अपने लाला के हम सदा-से रहे ह। इस विवाह-अजनुष्ठान 
को इस-रूप में देखने का सौभाग्य बहुत ही कम्न लोगों को मिला था; 
और उन अन्तरंग सौभाग्यवान व्यक्तियों में चतुर्वेदी भी थे। 
अथवा हमारी कल्पना अपनी किशोरी जी एवं कृष्ण-जी से अलग ही 
नहीं हो सकती । अस्तु ! 
पुस्तक प्रेस में दे दी गयी ; ओर छपना आरस्म हो गया। एक 
इच्छा थी; प्रचलित विवाह-पद्धति शुद्ध वेद-मंत्रों के साथ जसी की 
तैसी दे दी ज्ञाय। पर पद्धति मिले कसे? चेष्टा करने पर भी 
सफलता न मिली । कुछ डर था, संकीच भी ! सुनने में आया 
“पद्धति छप गयी तो फिर चाहे जो विवाह-कृत्य करा देगा” | 
किन्तु मैंनपुरी के पण्डित फुलबारी छाल जी (लछल्ली पण्डित जी) सहमत 
हो गये अपनी पद्धति-पोथी देने को, ओर उन्होने कृपया दे भी दी। 
श्री भगवान दास जी मिश्र ( रज्जू-जी ) शास्त्री एवं मात्त ण्ड-सम्पादक 
भ्री श्याम सुन्दर जी प्रिश्र के प्रयास से “चतुरथों पद्धति” भी आ गयी। 
परन्तु पद्धति का सप्तकना क्या सहज था? यहाँ श्री मुरारी छाल 
जी (मथुरा) की सहायता मिली । कलाश-गुरू ने स्वयं कलकत्ते पधारने 
का कष्ट स्वीकार किया; और पद्धति का अंश, खण्ड २ अध्याय ४, 
इन्हीं से पूछ कर फिर से, उनके बताये अनुसार, लिखा गया । श्री शिव 
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ए'कर गुरू से भी उक्त विषय में वात्ताछाप हुआ था। फिर यह जिज्ञासा 
ज्ञागुत हुयी कि विवाह-मंत्र लिये कहाँ से गये हं। बेदों के 
दशन किये | जो मंत्र मिल गये उनमें, छापने के साथ, प्रतीक 
(३७०७/७77०७) भी लिख दिया। अधिकांश मंत्र-समृह बेद्‌-भगवान में 


प्राप्त हो गया, जो प्रतीक-वयुक्त, प्रामाणिक ओर शुद्ध है। कुछ म्रंत्र 


समय की कप्मी से प्रतीक-युक्त न किये जा सके, परन्तु वह भी 
ऋग्वेद में ही प्राप्त होंगे, ऐसा विश्वास है । 

कलकत्ता सभा के सदा-उत्साही कायकर्त्तां- सभापति श्री राम 
लाल जी, मंत्री श्री हरिश्चन्द्र जी, भाई साहब गिरिज़ा शंकर जी, 
श्री एयाम मुरारी जी एवं कितने ही अन्य--संलग्न होगये विज्ञापन 
आदि लाने में। ओर कितने ही बन्धुओं ने विज्ञापन देने और दिलाने 
में सहायता की । श्री गज़ाधर प्रसाद जी ( तरसोखर ) ने, सिलीगुडी 
जैसे दूरख्थ स्थान से भी । 

इस प्रकार इन सब, तथा कितने ही अन्य बन्धुओं एव॑ बहिनों 
के सक्रिय सहयोग से यह पुस्तक प्रस्तुत हुयी है। इसमें मेरा 
अपना कुछ श्रेय नहों है, केवल भूलें, त्रुटियाँ ओर कप्नी आदि का 
होना मेरे अपने अव्यज्ञान के फल हैं । 

विवाह के उत्सव ((धा)०[०078) आदि के वणन में मेंने दिने« 
विभाग का क्रम्त नहों रकखा । यह अभी समाज में एक-सा रहा भी नहों। 
३६ घंटे से ५ द्नि तक में, विविधि सभी प्रकारों के विवाह अनुष्ठित 
हो रहे हैं; इसी लिये कौन सा उत्सव किस दिन होगा, यह लिखना 
सम्भव नहों । प्रस्तुत पुस्तक में उत्सव का हवाला भर दे दिया 
गया है। दिन का कुछ क्रम नहीं रकखा गया । 

पुस्तक में लिखे विचार ओर खुभाव मेरे अपने हे ; श्री माथुर 
चतुर्वेदी सप्षा, कलकत्ता, ने उन पर कोई विचार अथवा राय कायम 


नहीं की है । 








त बैदिक विवाह 
आश्वलानाचार्य जी ने विवाहादि में “अथ खल्दृच्चावचा जनपद्धर्मा 
प्रासधर्माश्च तन्विवाहे प्रतीयात्‌” सूत्र ( १-७-१ ) में जो जनपद 
( अंचल, देश ) में प्रचलित रीति-रस्म से भी पहले प्राप्नतर्माश्च 
( श्राम्त में प्रचलित रीति-रस्म ) मानने के लिये आज्ञा दी है, वह 
सार्थक है। रीति-रस्म के मासले में समस्त जनपद, समस्त 
सप्ताज, की यद्यपि मोटे तौर पर एक-सी ही रीति-रस्म होतीं है', फिर 
भी, प्राम-प्राम और विशेष कुल-परिवार में इनकी खूक्ष्मता, ब्योरा 
(५७/०)७) एवं आचरण में कुछ न्‍्यूनाधिकता व हेर-फेर होता ही 
है। ऐसे काय में पुस्तक-लिखित रीति-रस्म का ग्राम्न एवं कुल विषयानुक्रप्तणी शा हु ६ 
] (793प्रा'ए80 ]....9 


विशेष में किसी दूसरे रूप में पालन होता हो, तो उस ग्राप्त अथवा [7/70ठप०0०7 [ 9ए 507 8507॥6]4! 
09707वंड 40 ७ गराएठठप्रलां गा 


विषयानुक्रमणी 


विषय 
० 
समपंण 
प्र मोपहार रे 
वक्तव्य [ श्री राम छाल जी चतुवंदी, सभापति ] .... 
लेखक का निवेदन 


कुल-विशेष के लिये वही माननीय है, यह नहीं। विषय-वस्तु को 
ध्यान में रखते हुये पुस्तक में ऐसी त्र्‌टियाँ अवश्यम्भावी ह। [07 जग फिब्तंधछोव ग एक्रवापाए०वां ] .... 2] 


जिन वन्धुओं व वहिनों के सक्रिय सहयोग से यह पुस्तक तयार 

हो सकी है, ( विस्तार-भय से उनमें से केवछ कुछ के ही नाम ऊपर 
लिख पाया हूँ ), उन सभी के प्रति में हादिक कृतज्ञता-ज्ञापन के साथ अथम खण्ड 
अपना आभार-धन्यवाद निवेद्ति करता हूँ । पूज्य डिप्टी साहब का । दिक वाडमय ] 
आभार व्यक्त कर पाने के लिये मुझे पर्याप्त शब्द नहीं मिलते । यदि 5 अय 
पुस्तक की कुछ भी उपयोगिता हो सकी है, तो वह उनके म्लाग-द्शे न अध्याय१- विवाह एक संस्कार 
और कीलाश दा के सक्रिय साहशाश से ही सम्भव हुयी हे । सोखिक असोम सोमित-**२७ ; दायभाग नियम**२८ ; 
जिहा की पहुँच कण्ड तक दी स्ाप्त हो जाती है। वह हद को स्पर्श वि शक चय क आ 

नहीं मो ॥ ०; ्सू -मलक- ह.-*३३। 
भी नहीं करती । इसी हेतु मौखिक रसना हृहय के भाव की अभिव्यक्ति ले दिक साहित्य 

में “ . अ अध्याय २-वदि्क साहित् 
करने में असमर्थ रह जाती है। हृदय को इसी विश्वास के साथ घैय है 3 

बेद-विभाग-* “३९ ; ऋरवे द-**४०, ४४; यजुवद **४१, ४४; 

£ ; आग्ग्यक व उपनिषद्‌***४८ ; 


धारण करना पड़ता है, कि “रीरत राम जानि जन जी की” | ने कट 
अं के अधव-वेद-**४३, ४६; वेदों का खरूप'*''४३ ; ब्राह्मण **४६ 
बेदों के शाखा-मेद के कारण “४९; वैेदाड्र- "४०; कल्प **४०, श्रौत-सूच- **४० ; 


१७८, क्रास प्लरीट ( खूतापट्टी ), कलकत्ता-9 । 
दिनांक, १४ अप्र छ, १६६६ । द ग्टयहयघूत- ४१५. धर्मसूत ४२; शल्व-५३:. शिक्ता'४३:  ब्याकरण:**४३; 
ह निरूक्त' "४४; छन्द-*' ४४; ज्योतिष-**४४; अनुक्रमणी ५५; धमशास्त्र- ५५ ; 
स्मृतियाँ ५६; मनुस्मति--' ४६; याज्ञवर्क्य स्वृति': ४७; भाष्य'*'५४७। 


२३ 


धामिक बन्धन अथवा केवल इक्रार- 


३६ 


सामबंद **४२, ४६ ; 


निकट ॥-....0. ऊ.त ० ता . 
स्यायाकटाचफकतलर | रु न 
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0 3 है 5 की कक | ».3.. ते + ०, . की | स्यी। आम आह ! 
है ब +* «५ हर होते के २ 
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ग्रहस्थाश्रम प्रशंसा 


ग्ृहस्थ एवं यजते ग्रृहस्थस्तप्यते तपः । 
चतुणामाश्रमाणां तु ग्रहस्थस्तु विशिष्यते ॥१७ 
यथानदीनदाः सर्वे समुद्र यान्ति संस्थितिम्‌॥१ 
यथामातरमाश्रत्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । 
एवं ग्ृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षवः ॥१६ 
( वशिष्ठस्म ति! ८--१४-१६ ) 
यथा वायुं सम्माश्रित्य वतन्‍्ते सब ज॒न्तवः । 
तथा ग्ृहस्थम्ाश्रित्य वतन्ते सब आश्रमाः ॥|७७ 
यस्मात्‌ त्रयोषप्याश्रिमिणो ज्ञानेनान्न न चान्वहम्‌। 
गृहस्थेनेव धायन्ते तस्माम्‌ ज्ज्येष्ठाभ्रमों ग्रहीम्‌ ॥७८ 


( मनुस्म ति; ३--७७-७८ ) 


आदिगोत्र प्रवतेकाः 


जमद ग्निभ रद्वाजो -विश्वामित्रात्रिगो त सा; । 
वशिष्ट-काश्यपागरुत्या मुनयों गोत्रकारिण : । 
एतेषां यान्यपत्यानि तानिगोत्राणि मनन्‍्यते ॥। 


( रघुनन्दनो४टतस्मतिक्चनम्‌ ) 


८ 
सवणज-पृत्रमहत्ववणनम्‌ 
सवणभ्यः सवर्णाखु जायन्ते वे सजातयः । 
अनिन्ध घु विवाहेषु पुत्राः वधनाः ॥ 


( याज्ञवल्का स्म ति: १-९० ) 
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ख्रीधन सम्वन्धि-शास्त्रवचनानि 


& + ब्श् 
अध्यग्नध्वावाहनिक॑ दत्त च प्रीतितः स्व्रियः । 
श्रात-सात-पितृ-प्राप्त' पड्विध॑ स्त्रीधनं स्म्ुतम्‌ ॥। 

( मनुकात्यायनौ-४--१-४ ) 
अध्याग्न्यध्यावाहनिक॑ भर्तदायस्तथव च । 


भ्रात॒वत्त पितृभ्याञ्व षड्‌विध॑ स्त्रीधनं सुघतम्‌॥ 
( नारद: ) 


भर्त्ता प्रीतेन यद्द्त्त स्त्रिये तस्मिन्‌ स्॒तेषपि तत्‌ । 


सा यथाकामम्‌ अकश्षीयाद्‌ द्द्याद्‌ वा स्थावराद ऋते ॥ 
( नारद: ) 


पितृ-मातु-पति-प्रातृद्त्तम्‌ अध्यग्न्युपागतं । 
अधिवेदनिकायशञ्व ख्रीधनं परिकीत्तितं ॥। 


( याज्ञवढकाः ) 
वृत्तिराभरणं शुल्क॑लाभश्व स्रीधनं भवेत्‌ । 
भोक्ती तत्‌ खयमेवेदं पतिनाहत्यनापदि ॥ 


विवाहकाले यत्‌ किश्वित्‌ वरायोद्दिश्य दीयते । 
कन्यायास्तद्‌ धनं सबम्‌ अविभाज्यश्च वन्धुभिः ॥। 
यत्‌ पुनल भते नारी नीयमाना हि पैतकात्‌ । 
अध्यावाहनिक॑ नाम तत्‌ स्त्रीधनम्‌ उदाह्मतम्‌॥ 
विवाहात्‌ परतो यत्‌ तु लब्धं भत्ते कुलात्‌ ख्त्रिया । 
अन्वाधेय॑ तदु-उक्तन्तु लब्धं बन्घचु कुछात्‌ तथा। 
ऊद््ध्व' लब्धन्तु यत्‌ किश्वित्‌ संस्काणत्‌ प्रीतितः ख््रिया । 
भत्तुः पित्रोंः सकाशाद्‌ वा अन्वाधेयन्तु तद-भ्ृगुः ॥ 

( काव्यायन: ) 
ऊढ़या कन्यया वापि पत्युः पितृग्रहे:थवा । 
भक्त: सकाशात्‌ पित्रोर्वां लब्ध॑ सौदायिक॑ स्म्ुतम्‌॥ 
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(१०) सौदायिक॑ धन प्राप्य स्त्रीणां स्वातंत्रयमिष्यते । 


(११) 


यस्मात्‌ तदानृशंस्याथ' तदत्त॑ तत्प्रजीवनम्‌ ॥। 


न भर्ता नव च सुतो न पिता भ्रातरों न च । 
आदाने वा विसर्गे वा स्त्रीधने प्रभविष्णवः ॥ 
यदि हयेकतरस्तेषां स्त्रीधनं भक्षयेत्‌ चलात्‌ । 
स वृद्धि प्रतिदाप्यः स्यात्‌ दण्ड व समाप्त यात्‌ ॥| 

५ कात्यांगन; ) 
पितृ-मातु-सुत-श्रातृदत्त अध्यिग्न्युपागतम्‌ । 
आधिवेदानिक बन्धुद्त्तं शुद्कान्वाधेयकम्‌ इति सत्रीधनम्‌ ॥ 

(विशु ; ) 

विवाहकाले यत्‌ किश्वित्‌ वरायोद्दिश्य दीयते । 
कन्यायास्तद्धनं सब अविभाज्यश्व वन्चुभिः 


जीवन्तीनान्तु तासां ये तद्धरेयुः स्ववान्धवाः । 


तान शिष्यात्‌ चौरदण्डेन धाश्मिकः एथ्चीपतिः ॥ 
( मनु. ) 


विधवाविवाहसम्बधीनि कानिचत्‌ शास्त्रवचनानि 


(१) नष्टे छते प्रतजिते छीवे च पतिते पतो । 


पश्च॑खापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 
( पराशरः, नारदः, अग्निपुरांणम्‌ ) 


(२५) कुलशीलविहीनस्य षण्डस्यं पंतितस्य च । 


अपस्मारि विधम्मस्थ रोगिणो वेशधोरिणः ॥ 


द्त्ताम॒पि हरेत्‌ कन्‍्यां सगोत्रोढ़ां तथव च 
( स्व तितत्वोष्टत वश्ष्िवचन॑म्‌ ) 
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पत्यभावे यथव स्त्री देवरं कुरुते पतिम्‌ । 


( महाभारते शान्ति पर्वणि ७२--१२ ) 


तीथॉपरोधों हिघस वधः--इति कौटिल्यः ॥ 
दीधंप्रवासिनः प्रव्॒जितस्य प्र तस्य वा भाय्यां सप्त 


तीर्थान्‌ अकांक्षेत्‌ ॥ 


संवत्सरंप्रजाता ॥। 
ततः पतिसोदय गच्छेत्‌ ॥ 
बहुषु प्रत्यासन्न| धार्मिक भमसमथ कनिष्ठमभायंवा ॥ 


तद॒भाषेषप्यसोदर्य सपिण्ड सकुल्यं वासन्नम्‌ ॥ 


एतेषां एप एवं क्रसः ॥। 
कौटिल्य अर्थ शास्त्रम्‌ ( ३ अधिकरण, ४ अध्याय ) 


महाभारतेधोम्यगोत्रस्य चातुर्वेदद्विजातीनां उछ खः 


अग्नि जुहोति वे धौम्यः संशितात्मा द्विजोत्तमः । 


अद्यत्वांउभिशिश्वन्तु चातुव॒द्या द्विजातयः ॥ 
( महाभारते उद्योगपर्व॑ णि-१४७-१६ ) 


कराए, “वाह विवाह: 
न्नह 
अथम खण्ड 


३६ 
रे 


[ वेदिक वाडमय ] 


ज - 
॥ 0 


अमो5हमस्मि सा त्व॑ सामाहमरभ्युक्‌ त्वं द्यौरहं एथिवी त्वम्‌। 
ताविह स॑ भवाव प्रजामा जनयावहे ॥ 

जनयन्ति नावग्नवः पुत्रियन्ति खुदानवः । 

अरिप्टासू सचेवहि वृहते वाज़सातये ॥ 


[ अथवबेद, का? १४, अ० २, सू० २, झो० ७१-७२ | 


अर्थ--है जाये। मैं साम हूं तू ऋक्‌ है; में आकाश हू तू प्रथिवी ह; में विशु- 
रूप हूँ तू लक्षीरूपिणी हैें। हम यंहाँ साथ-साथ निवास करते हुए सन्तानोत्पत्ति करें ॥ 
हस दोनों को नदियां प्रकट रक्‍्वं । हम मंगलमय॑ दान के दाता पुव को पावें। हम॑ 
विस्दत अन्न प्राप्ति के लिये दोनों संयुक्त रहते हये प्राणों से अहिंसित रहें |! 
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अकए ++>#+- 


असीम सीमित--आये ऋषियों ने सृष्टि में जीवधारियों 
की चोरासी लक्ष्य योनियाँ निर्णीत कीं हैं। आधुनिक विज्ञान अभी 
तक यह गणना नहीं कर सका है कि यह संख्या टीक है अथवा 
कम, या अधिक | सजीव प्राणीमात्र की ज्ञाति व परम्परा प्रजनन की 
क्रिया से चलती आई हे। सश्टरिकत्ता की सप्ठि और वज्ञानिक 
क्ृतियों में णक सबसे वडा अन्तर यह है कि सृश्टिकरत्तां का प्रत्येक 
जीव प्रजनन द्वारा अपनी परम्परा को प्रचलित रखता है । वह नूतन 
को जन्म देता है ओर पुराना हो कर स्वयं विलीन हो जाता है । 
प्रजनन परम्परा को आकष क बनाने के लिये विधाताने इसकी क्रिया 
के सूल में काम-वासना व भोगतृप्ति को रक्‍खा है, जो अग्नि की 
भाँति प्रचण्ड, दुदमनीय एव॑ तेज्ञोमय बनाई गई है। अग्नि ज़वतक 
अपनी सीमा ( चूल्हा, भट्टी, धि74८७, बायलछर, आदि ) में रहती हे 
जन-हित के काय करती रहती है ; सीमा और चश के बाहर हो जाने 
पर वह विध्व॑ंसकारी, विनाशक और भयावह सावित होती है। इसी 
भाँति, कामवासना एवं भोग-लिप्सा ज़ब तक अपनी मयांदा में रहती 
है, सीमा में रहती है. प्रजनन द्वारा सृष्टि की परम्परा क़ायम रखने 
का लोक-हित करती रहती है। मर्यादा से वाहर, 5०5४ होने पर, यह 
राष्ट्र के लिये विध्वंसकारी और भयावह हो जाती है। सीमा के 
अन्दर भी थोड़ी सी भूल अथवा अखावधानी होने से जसे अग्नि 





श्८ विवाह - एक संस्कार 
अंग-विशेष को जला देती है, उसी भाँति काम एवं भोग-लिप्सा 


सवंदा सावधानी बरतने की ही वस्तु हे; 


3 


उच्छुडुलता इसमें 


घातक हे । 
इस सन्दर्भ में सृष्टि के प्राणी दो प्रकार के पाये ज्ञात हख। एक 


वह. जिनमें मादा को केवल ऋतुकाल में, सन्‍्तानोत्पत्ति के हेतु ही, काम 
व भोग की प्रवृत्ति हो, जेसे गाय, मैंस, घोड़ी, आदि ; दूसरे वह 
जिन पर कास व भोग के लिये प्रकृति ने ऐसा कोई अंकुश न लगा 
रफखा हो। मनुष्य द्वितीय श्रेणी में है। द्वितीय श्र णी में हो काम 
ण्व॑ भोगलिप्सा की अग्नि के सीमा व वश के बाहर हो जाने का 
डर और संकट हो सकता है, इसी लिये मानव जाति के आदि 
सहषियों ओर दाश निकों से यही ठीक समा कि इस अग्नि के लिये णक 
दढसीसा और बन्धन निर्धारित कर दिया जाय। ऐसे ही खद्‌ 
विचारों के फल स्वरूप मानव मात्र में 'विवाह' की सुप्रथा प्रचलित हुई 
जिसने असीम बछवती काम व भोग-लिप्सा की अग्नि को अपनी सीसा 
और मर्यादा में छाकर, उसे विवाह सूत्र में मर्यादित कर, लोक हिताय 
सुन्दर, सुखद एवं सखुफलवती बना दिया । 
महाभारत, आदिपव , अध्याय १२२ में उपाख्यान है कि उ 

ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने विवाह की झर्यादा प्रचलित की । 
स्त्री और पुरुष दोनों ही खतंत्र थे । सन्‍्तानोप्तत्ति के हेतु, आवश्यकता 


प्रतीत होने पर, यदि कोई पुरुष ओर स्त्री, दोनों, सम्मत हो जाते, तो 
वह सन्‍्तानोत्पक्ति कर छेते थे। वालक श्वेतकेतु परम तेजस्वी थे । 
एक दिन उनकी समुपस्थिति में ही एक सज्ञन ने उनकी जननी का 
हाथ पकड़ कर अपने साथ चलने का प्रस्ताव किया । वारक को 
यह सह्य न हो सका। उन्होंने यह विधान कर दिया कि जिस स्त्री का 
अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसो से समागम हो, उसे श्र,णहत्या 
का पातक लगेगा, इसी प्रकार अपनी भायां के अतिरिक्त अन्य स्त्री 


थ््‌ 


खण्ड ? अध्याय १ 
से समागम करने वाले पुरुष को भी श्र.णहत्या का पातक छगेगा । 
इस्त तरह विवाह की संस्था मर्यादित और प्रचत्तित हुई । 

बेद अनादि ह ; ओर बेदों में विचाह का वर्णन प्रिछता हैं। अथव 
वेद का सम्पूण चौदहवाँ काण्ड विवाह के विषय में ही है। इसलिये 
यह मान्य होना चाहिये कि मानव समाज में जब से सम्यता एवं 
संगठन का इतिहास पाया जाता है तभी से “विवाह सबंत्र प्रचलित 
है। प्राचीन आर्यो में, रोमनों में, यूनानियों में, मुस्लिमों में 
बेबिलोनियनों में किस्सी भा देश अशथ्ता कात्य ये और न्ाति प्र 
देख लीजिये, विवाह का स्तम्भ ही सम्राज़ की आधार शिल्ा हैं । 

दाय-भाग नियम॒- प्रत्येक धर्मशास्त्र और क़ानून ने 
“विवाह” को महत्ता देने के लिये ज्ञो साधन बनाये हें उनमें दाय 
भाग सब से प्रधान हे । धर्म ओर क़ानन ज्ञिस विवाह” को मान्य 
करता है, उससे उत्पन्न संतति को ही धर्म और क़ानून बंध 
( [०वां77748 ) सन्‍्तति मानता है और प्रायः उसी को सामाजिक 
सम्मान के साथ पिता, माता एवं सम्बन्धियों का उत्तराधिकार एवं 
दायभाग प्राप्त है। विना जञायज़ विवाह के, केवछ काम अथवा भोग के 
फल-स्वरूप, उत्पन्न सन्‍्तति को धरमशास्त्र और क़ानून अवध” (]।९वॉ- 
॥775/8) संज्ञा देता है और ऐसी सन्‍तति सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान 
उत्तराधिकार एवं दायभाग में सब तरह हीन मानी गई हैं। यह 
सामाजिक मयांदा केवल भारतव्ष अथवा आये पुरुषों में ही नहों, 
किसी न किसी रूप और मात्रा में सभी देशों ओर राष्ट्रों के क़ानून 
में पाई जाती है । 


धाभिक बन्धन अथवा केवल इक़रारनामा 


«. 0 6 ७७ ० का टः के ल्रः 
हिन्दू क़ानून ने आय धम्म-शास्त्रों के अनुकूल हिन्दू बिवाही का धामिक 


्् 4 
बच 


संस्कार ही माना है। इसके विपरीत ईसाई आदि विवाहों को आधुनिक 
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कानून में केवल इक़रार-नामा माना जाता है. जहाँ पति ओर पत्नी आपस 
में इकरार (307887787[) कर के विवाह कर लेते है। इक़रार 
के चिचाहों में विवाह-विच्छेद ( 2ए0728 ) भी सम्भव है। 
धार्मिक आर्य विवाहों में ऋषियों ने इसे प्रशस्त नहीं माना है यद्यपि 
आज के कानन बनाने वालों (!898]3078) ने “सुविधा” के लिये 
आय विवाहों की कानून में भी, अभी हालमें, विच्छेद्‌ का पैबन्द लगा 
दिया है। फिर भी, अन्य विवाहों के विपरीत, क़ानून में, आये विवाह 
अभी तक एक धामिक संस्कार (72॥व9ा0प8 5ठट/ठा7677  ) 
ही माना जाता है। अन्य राष्ट्र और धर्मा' के विपरीत आय महरियों 
का मत है कि शरीर का नाश होने पर भी आत्मा अजर, अमर ओर 
अविनाशी है : कृत कर्मो' के फल या प्रारब्ध के वश हो कर जबतक 
पूर्ण मोक्ष प्राप्त न हो, आत्मा पुनः पुनः विविधि योनियों में जन्म ग्रहण 
करता रहता है ओर जीवन मरण के चक्कर में पड़ा रहता हैं। आय 
महर्षियों का मत है कि विवाह-विच्छेद कभी सम्भव नहीं, विवाह- 
ग्रन्थि अक्षय और अटूय है और जनन्‍्मान्तर में भी वे ही स्त्री व पुरुष 
एक दूसरे को प्राप्त होते रहते ह । 
व 36% 2 ५ दे, | 
सभी धर्मा विवाह को कुछ अंशमें घामिक कृत्य द्वारा 
ही अनुष्टित करते 
धर्म विवाह को कुछ न कुछ धामिक-कृत्य रूप में ही अनुष्टित करते 
हुए माल्म होते हे। उदाहरण के लिये मुस्लिम विवाह लीजिये । 
वर-कन्या के अभिभावक ही प्रायः विवाह तय करते ह, जसे अपने 


लेषण कर के देखा ज्ञाय तो सभी 


यहाँ वाग्दान (सगाई ) है। फिर हमारी भाँति ही वरपक्ष वारात 
लेकर कन्या के यहाँ जाता है। कन्या पक्ष को बारात के लिये डरे 
आदि की स॒विधा व भोजन का प्रवन ग्ता है 
लो जन का प्रवन्ध करना होता है। वर-पक्ष 
का क़ाज़ी ओर कन्या-पक्ष का क़ाज़ी ( कभी कभी केवल वर-पक्ष 
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का ही ) विवाह सम्पन्न कराता है। विदाह में वर-कन्या एक दूसरे 
के सामने खडे होते हैं और क़ाज़ी उनसे सहमति (00782) लेता 


वर 


हे । नावालिग वर अथवा कन्या का ओर से उसका 
(वप्वा'ठींठा)) सहमति देता है। फिर निकाह, यानी क़॒_रान 
शरीफ की तत्सम्वन्धी आयते, क़ाज़ी पढ़ता हैं और हदीस के 
अनुसार अन्य 'विधियों' के साथ मेहर तय किया. जाता 
है। फिर क़ाज़ी वर ओर वधू से परस्पर प्रातिज्ञाएं कराता रे 
अपने यहाँ के 'बचन'” की भांति ही हैं। क़ाज़ी कहता है. यह 
औरत तुमको ओलाद के लिये व अल्लाह ताला की बन्दगी के 
लिये दी जा रहो हैं। तुमका इसका परवरिश करनी होगी। जो 
तुम खाओगे वही इसे खाने को दोगे। जो तम् पहनोंगे वही इसे 
नाओगे.” आदि । फिर बारात की व घरात की दावत हाता ह । 
जाय. नाश्ता, कछेवा, सब उसी प्रकार। एक दिन रह कर दुसरे 
दिन शाम को वारात रुख्शत होती है। यह इक़रारनाप्ता माना 
गया है, किन्तु धर्म तों यहाँ भी मौजूद है ही । इसी प्रकार (#07757/ 
(१०।४००) क्रिश्चियनों का विवाह गिरजाघरमें ही होता हें ओर 
धर्मगुरू पादरी ही उसे कराता है। वहाँ भी धापमिक मंत्रों के 
साथ पादरी ही ] 3280०१/७ (66 #परडुँगाएे ठाठते श्र 
ध्रोषित करता है। बाद्‌ को वर और कन्या परस्पर एक दूसरे को 
पति और पल्ली स्वीकार करते है । 

पारसियों में विवाहित जीवन की वड़ी मर्यादा है ओर आजीवन 
अविवाहित रहने की निन्‍दा की गई है। इस धर्म में बहु-विचाह 
सान्य नहीं हैं। विवाह-कार्य बड़े पुरोहित छारा सम्पन्न होता हैं 
अन्य प्रोहित सहायता करते हैं। आशीवांद देने के सिलसिले मे 
पुरोहित वर और कन्या से तीन वार इस बात की वापणा कराते 


कि विवाह उन दोनों की स्वेच्छा से सम्पन्न हा रहा हैं विवाह 





अनन्त» न. 


विवाह--एक संस्कार 


३२ 
निए्चत करने वाले बाहों पम्मति लीन 
बार ली जाती है। जब तक यह काय होता रहता है तब तक 

अ | ५ > के है ै हे ६ > 
चावल के कुछ दाने ( अक्षत ) की वर्षा नवदम्पति पर निरन्तर होती 
रहती है। यह कार्य भावी खुख और सम्रद्धि का द्योतक लक्षा) 


ज्ञाता है +। है ह 
हाँ, 506८ांगी. शिवाएवप85 2.0 के मुताबिक ज्ञों विचाह 


होते है वही शुद्ध इकरार-नामे कहे ज्ञा सकते ह. क्योकि वह केवल- 
मात्र मद और औरत के दस्तख़त ओर रजिप्टार द्वारा उसकी रज़िप्ठ 
हो ज्ञानेसे सम्पन्न ओर जायज़ समभे जाते हें। उनमें धर्म की 
गन्ध भी नहीं है ओर वह एक 5]780०ंवा ४३४७8 7० द्वारा 
प्रशाशित होते ह । 
ऊपर कहा जाचुका है कि भारतीय शास्त्रों एवं धर्मांचरणों के अन॒सार 
आये-विवाह जन्मजन्मान्तर का चिरख्थायी संयोग है। उपनिषद 
और भारतीय नीतिशास्त्र में पति और पत्नी परस्पर अर्धाड़ हें; और 
इन दोनों को लेकर ही ग्रहस्थ पूर्ण होता है। पुरुष प्रेरक है 
साहस और श्रेय का प्रतीक है. कतृत्वशक्ति का स्त्रोत है री 
खय॑ शक्ति है, मम्तता एवं सहृदयता आदि कोम्चछ सद्भावनाओं की 
भण्डार है ओर खुख शान्ति की रक्षिका है। आये-विवाह में अग्नि 
देवता की साक्षी में, वेद-मंत्रों द्वारा, दोनों के प्राण, अस्थि, प्ांस 
त्वचा एवं मन एकात्म हो जाते हैं। इस प्रकार आय-विवाह सार- 
रूप में दो प्राणियों का आत्मिक सम्मिलन, पूण -विलूय, विश्च'खल 
वृत्तियों का सामंजस्य और धर्म, अर्थ , काम एवं मोक्ष चतुष्ठयी सम्प्रात्ि 
का आधार है, जिसके द्वारा सृष्टि की दो पृथक दिव्य व श्रेष्ठ सत्ताएं 
-- नारी और पुरुष - दाम्पत्त्य सस्वन्ध स्थापित कर आशातीत निद्वन्द 
ध्येय-पथ की विशाल कम धर्मयुक्त मुक्ति-भूमि में पहुँच जाते हैं । 


॥* ट्खिये, विहार राष्ट्रभाषा परिषद दारा प्रकाशित “विश्रधर्म दर्शन”, प्रृष्ट ४८। 
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अन्य धर्म अथवा देशों में जो भी हों. भारतीय वबिचाह का 
उद्दे श्य इन्द्रिय-तप्ति ज़सी तुच्छ वस्तु, अथवा केवल काम क॑ 
नहीं, किन्तु आदर्श ग्रुहस्थ धर्म के निर्वाह से इह | 
अथ और काम के छाभ द्वारा परछोक में उभय क॑ 
इसी शुद्ध भावना से प्रेरित हो कर दो सम्पूर्णतः 
नवयुवक नवयुवती--जिन्होने प्रायः विवाह से प्रव॑ एक 
देखा भी नहों होता--सदियों सहस्तों वर्षों' से इस पवित्र वन्धन में 
हथ पव क बंधते आये है । इतिहास साक्षी है कि भारतीय चियाह 
पद्धति से अनुष्ठित विवाह प्रायः शत प्रतिशत सफर रहे हैं ; इस 
मानी में, कि उनमें विच्छेद का कभी प्रश्न ही नहीं उठा । पति पत्नी 
परस्पर स्वयं को सम्पूर्ण और सदा के लिये एक दुसरे को आत्म 
समपंण कर देते रहे हें। आये ऋषियों की द्रण्टि में चिचाह च्च्ठ 
वासना-पूक्ति का साधन न रह कर चरम आत्मत्याग कटगोर संयम 
और पवित्र आध्यात्मिक उन्नति का पुनीत पथ रहा हे 


“विवाह-म लक-प्रेम” अथवा “प्रेम म्‌ लक -विवाह”-- 
ज़सा ऊपर लिखा जा चुका है, भारतीय विवाह अनुभवी बयोवुद्ध 
अभिभावकों द्वारा सुनिश्चित किये जाकर - कुछ ही वर्षों' पहले 
अधिकतर ओर अबभी बहुत कुछ अंशों में -ऐसे होते थे जिनमें 
विवाह के पश्चात, द्विरागमन के बाद, सोभाग्य-रात्रि में ही पति 
ओर पत्नी एक दूसरे को सब -प्रथम देखते थे उस सम्रय उन्हें 
याद्‌ होता कि वह किस बन्धन में वध चुके ह । वह एक दुसरे 
को प्रंस और श्रद्धा करना अपना पुनीत कत्त व्य सप्तकते थे, और 
उसे जन्म भर उसी प्रकार निभाते थे। इसके विपरीत, सम्य कहे 


जाने वाले पश्चिमी देशों में, 
वर्षों, एक दूसरे को परखते (०0५7) रहते है; 





विवाह-णक संस्कार 


एकान्त आदि में एक दूसरे के साथ रहते है और जिसे वह प्र म 
समभते हैं उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते ह । इनमें एक 
बहत बड़ा अंश तो बीचही मे एक का छाड़ दस्तरे को 20५7 करने 

है. और यदि दोनों की शादी हो भी गई तो फिर क़ानून मे 
विच्छेद की ध्यवस्था है ही; आत्म-समपंण ओर परस्पर समभाते 


रे४ 


का प्रश्न ही नहीं उठता । 
आयो' के विवाह-मलक प्र म में, प्र म का उद्य वेवाहिक कक्ताष्य 


द्वारा प्रसूत हो कर चिरख्थायी ओर खुखद्‌ रहता हैं पश्चिम के प्र मं 


द्वारा प्रसूत विवाह में जसे ही प्र मु समका ज्ञाने वाली वासना शान्त हुई 
वेसे ही एक शनन्‍्य शेष रह जाता है, जो परिणाम में दुःखद्‌ हांता है 

किसी भी पश्चिमी देश के तलाक के आँकड़े ले लीजिये धिकांश 
विवाह शीघ्र-विच्छेद में ही समाप्त होते हें। ग्ेर आत्महत्या के 
आँकड़े लीजिये, अधिकांश प्रंम समभी जाने वाली इसी वासना 
के कारण घटित होती हैं। अमेरिका में ऋद्धि सिद्धि सभी देशों 
से अधिक माज्रा में प्राप्त ह, फिरभी वहा प्रतिवर्ण बीस हजार आदमी 
आत्महत्या करते हें &। और इस परखने (०0५7४8)709) की ज़िम्मेदारी 
तो कौमार्य-भड़ का द्वार ही है, यदि किसी प्रकार कन्या अबतक 
कम्ारी बचभी गई हो । 

.. प्राचीन इतिहास में भारतीय विवाहों में जो प्रेम-प्रसूत हुण, 
अधिकांश दुःख ओर विपत्ति से रिक्त न रहे। शकुन्तला-दुष्यन्त 
कण्व ऋषि की अनपस्थिति में प्रंम-मूलक विवाह-ग्रन्थि में बद्ध 
हुए थे, फिर कहाँ बेचारी शकुन्तछा, ओर कहां महाराज दुष्यन्त ? 
नल ओर दमयन्ती का आख्यान लीजिये। कौनसी विपत्ति शेष 
रही जो उनपर न पड़ी हो। महारानी कृष्णा द्रोपदी ओर जगदम्वा 
भगवती सीता का भी विवाह विपत्तियों से रिक्त न हुआ। ओर 


“त्य ग्राक टाइम्स को सर्वे रिपोट के अनुसार | 
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हाल में जयचन्द की पुत्री संयोगिता के प्रंमसलक स्वयंचर विचाह 
ने तो भारतवर्ष को सदियों की गुलामी के गड़ढे में ही डाल दिया । 

यद्यपि आटे कहेजानेवाले हमारे आधुनिक चित्रपट ; साहित्य 
कहे जाने वाले साधारण उपन्यास, नाटक, पत्रिकाणं और पत्र : और 
सुसंस्क्रती कही जाने वाली हमारी नवोदित पश्चिप्त शिक्षा सम्यता 
आज्ञ हमें प्रं म-सूछक विवाहों की ओर है ग्राऊए कर रहीं है. फिर 
भी, इस विषय में हमारा सुनिश्चित कत्तव्य होना चाहिये. कि हम 
पश्चिम के दुःखद परिणाम के आकडों और अपने प्रार्चीन इतिहास 
से शिक्षा ग्रहण कर, विदवाह सूलक-प्र स॒ को ही अपना ध्येय सम्रम्रें 
और प्रं म-सूलक-विवाह की जोखिमें उठाने की ओर न बहें । 

और इन चलचित्रों ओर उपन्यासों की कथा वार्ता ही क्‍या होती 
है। एक युवक और एक युवती, प्रथम दृष्टि में ही प्रेम, विवाह 


% 


के लिये उछल कूद और जोख़िमें, एक दुष्ट, और अन्त में !॥87०- 
[9"078 का विवाह। फिर यदि विवाह के बाद ही यवक और 
युवती का प्रथम द्वष्टि-विनिमय हो तो ही कौन सी वाघा प्रेम को आने 
स॑ रोक लेगा। हां! आवश्यकता इस वात की हे कि हम ववाहिक 
काये, वेवाहिक मंत्र और अग्नि की साथी में की हुई परस्पर की 
प्रतिज्ञु्ओं को समभ भर ले । 

सुखी ओर सुन्दर समभे जाने वाले पाश्चात्य प्रेप्न मुछक-विवाहों 
में कितना खुख और आनन्द है, इसका अनुभव भुक्तभोगी पाश्चात्य 
मनीषियों के निज्ञी शब्दों में ही पढ़िये 

“/दाणंवव० ! िठाग्रांगष ०8४७ व&७शवात53 50 मपटी। 


॥'070 5 7777 [?--40 56१. 
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आय विवाह में वेद भगवान का आशीर्वाद है-- 


रोमन कथलिक धम में विवाह-विच्छ द को आज्ञा नहीं है। 





विवाह-ए एक संस्कार 
प् ८ 
| 
इच्ेव स्तं मा वि योष्ट' विश्वमायुव्यश्नुतम्‌ 


क्रीडन्तोी पुर्तर्नप,भिर्मोदमानों स्‍्ते शेड ।! 


( ऋक्‌० म० २ अ० ७ सू० ८४ स्रो 


म्॒ समान प्रीतिवाले होकर अपने घरमें 
करते हुए तुम 


अर्थ-हे वर वधु! ठें 


निवास करो | ध 
पुत्र पोत्रों सहित प्रसन्नता पू्व क खुख भोग करा | 


विभिन्न प्रकार के भोजनों को प्राप्त 


इच्व स्तं मा वि योष्ट विश्वमायुव्य श्नुतम्‌ । 
तो स्वस्तकों !! 


क्रीडन्ती पुत्र नंप्तूभिर्मादमान 
[ अथर्व ० का? १४ अ० १ स्‌ १ झो० २ 


प्रथतू न होओ, जीवन पयन्त 


अथ- तुम दोनों साथ रहीं, ४ 4288 
बादि के साथ क्रीड़ा करो ओर मज्भल 


अनेक प्रकार के भोजन करा, पु 
से युक्त होते हुए सदा प्रसन्न रहो । 


द् वदिक साहित्य 


2... अल्‍ऋमा- 


हम चर्तुर्वेदी ब्राह्मण हें, इस लिये हमें अपने वंदिक साहित्य से 
यथासम्भव अवगत रहना चाहिये 

वेद शब्द 'विद्‌ >ज्ञाने' धातु से 'घञ' प्रत्यय हो कर बना है। 
इस लिये ज्ञान, ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदार्थ और ज्ञान के साधन 
तीनों ही वेद शब्द के वाच्य अथ हो सकते हैं । प्राचीन वाडमसय 
में व्रह्य, विद्या ओर वचेद, इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ. में 
मिलता है । 


बेद-विभाग- - श्रीकृष्ण दर पायन वेदव्यास ने वर्तमान युग 
में वेद के चार विभाग किये ह। जेसे मणियों की ढेरी में से 
विभिन्न जाति की मणियाँ छाँ-ट कर अलग-अलग कर दी जाती हं, 
बसे ही महामति व्यासदेय ने मंत्र-समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों 
के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे--ऋक, यज्ुः, साम और 
अथव - चार संहिताएँ बनाई' और अपने चार शिष्यों में प्रत्येक को 
एक-एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने 'बहवृच' नाम की 
पहली ऋक संहिता का पैल को, 'निगद' नाम की दूसरी यज्ञुः संहिता 
का वशम्पायन को, साम श्र_तियों की 'छंदोगसहिता' का जेमिनि 

१ देखिये. महामचह्चोपाध्याय श्रौ गिरिधर जो शमा क़त “व दिक विज्ञान र॒ भारती 


संस्क्तति, पृष्ट २७। 





विवाकह्--एक संस्कार 
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आय विवाह में वेद भगवान का आशीवांद है 


रोमन कंथलिक धम में विवाह-विच्छ द को आज्ञा नहीं है। 





विवाह-- एक संस्कार 


९ छ 
इच्च व स्त॑ मा वि योष्ट' विश्वमायुव्यश्नुतम्‌ | 
क्रीडन्तो पुत्रैन॑प्त,भिर्मोदमानो स्वे गृह ॥ 


[| ऋक ० मं० १० अं० ७9 सू० प्ट्पू ञ्यी ० ४२ | 


|| ग]तिवाले होकर अपने धरमें 
अर्थ है वर वधू! तुम समान प्र हे 


निवास करो। विभिन्न प्रकार के भोजनों को प्राप्त करते हुए तुम 


0 के के 
पुत्र पौत्रों सहित प्रसन्नता पूव क खुख भांग करो । 


इच व स्तं मा वि योष्ट' विश्वमायुव्यश्नुतम्‌ । 
क्रीडन्ली पुत्र नंप्त भिर्मादमानों स्वस्तका |! 


[ अथव ० का० १४ आअ० १ स्‌ १ झो० २२ 


७० शक ०0 
अर्थ- तुम दोनों साथ रहो, प्रथक्‌ न॒ हाँओं, जीवन पयन्‍्त 
| ७ अं गोर 
अनेक प्रकार के भोजन करो, पुत्रादि के साथ क्रीड़ा करा ओर मड़ल 
से युक्त होते हुए सदा प्रसन्न रहो । 


व दिक साहित्य 


हम चतुर्वेदी ब्राह्मण हें, इस लिये हमें अपने वंदिक साहित्य से 
यथासम्भव अवगत रहना चाहिये 

वेद घाब्द्‌ विद > ज्ञाने' धात से 'घञ' प्रत्यय हो कर वना हैें। 
इस लिये ज्ञान, ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदार्थ और ज्ञान के साधन 
तीनों ही वेद शब्द के वाच्य अथ हो सकते ह । प्राचीन चाकूमय 
में व्रह्य, विद्या ओर वेद, इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ. में 
मिलता है । 


बी 


बद 


में वेद के चार विभाग किये ह। जैसे मणियों की ढेरी में से 


ः * हि ० न ह 
विभाग- श्रीकृष्ण द्व पायन वेदव्यास ने वक्षमान युग 


विभिन्न जाति की मणियाँ छाँट कर अलग-अलग कर दी जाती है 
बसे ही महामति व्यासदेव ने मंत्र-समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों 
के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे--ऋक, यजुः, साम ओर 
अथव - चार संहिताएँ बनाई और अपने चार शिष्यों में प्रत्येक को 
एक-एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने वहत्र॒स' नाम की 
पहली ऋक संहिता का पैल को, 'निगद' नाम की दूसरी यज्ञुः संहिता 
का वेशम्पायन को, साम श्र _तियों की 'छंदोगसहिता' का जेम्िनि 

१. देखिये. महामहोपाध्याय शी गिरिधर जी शर्मा क्त 'ब॑ दिक विज्ञात और भाग्तीय 


संस्क्तति', पृष्ट २७ | 





४३० बैदिक साहित्य 


को और 'अथर्वाड्रिस्स-संहिता' का शिष्य सुमन्‍्तु को अध्ययन 
कराया । इस प्रकार श्र॒ति के चार विभाग हो कर प्रथक प्रथक उनका 
विस्तार निम्न क्रम से हुआ | 

ऋरवेद -बहवच ' नाम की पहली ऋक संहिता महषि पैल 
को भगवान वेद्व्यास से मिली थी। पैल मुनि ने अपनी संहिता 
के दो विभाग करके एक का. अध्ययन इन्द्रप्मति को ओर दूसरी 


का वाष्कल को कराया। वाष्कल ने अपनी शाखा के चार 


विभाग करके उन्हे अलग अलग अपने शिष्य बोध्य, याशवल्क्य, 
पराशर और अग्निमित्र ** को पढ़ाया '। परम संयमी इन्द्रप्रमति ने 
अपनी प्रातिशाखा को अपने पुत्र प्रतिभाशाली माण्ड्केय ऋषि को ; ओर 
उन्होने अपने पुत साकल्य. एवं शिष्य देवमित्र को उस दिव्य संहिता 
देवमित्रने सौभरि आदि ऋषियों को पाठ कराया और 


को पढ़ाया | 
संहिता के पाँच विभाग करके उन्हे वात्स्य, 


साकल्यज्ञी ने अपन! 


मुदूगल, शालीय, गोखल्य (अथवा गोमुख) और शिशिर नामक शिक्यों 


को पढ़ाया । 
के (५ हे हि ् ठे 
और इससे वह ज्ञानान्धकारगवित विद्ग्ध विख्यात थे । इनक 


सहवि साकलल्‍्य को अपने ज्ञान पर अभिमान था 


3 श् के 5 पे कप ६ समे 
नी ओर पण्डित ऋषिप्रवर इकट्ठ हुए थे आर उ 
विशुप्रान के अनुसार “अग्निमाढक 


१। ग्रौसदभागवत्‌, स्कध १२, अध्याय ६ ओोक संख्या ५४० से ६० | विश्यपुराण, अ०४ 


श्लोक ६ से € व ११ से २६ तक। 
२। ए57ठ70७" ने माण्ड कैय ऋषि के पुव॒का नाम सत्यवत्र, लिंखा है| देखिये, 


गय कह, कण आशय अष्ष |] बी अत भी 3 यामल हट >३८/१४ 
गु[अठमंटठोी फ30॥075 7 प्र्ठ 322 


३। एवापा&7 के अनुसार सत्यथवः ने अपने पृव सत्यग्रो और मत्यग्री ने अपने 


शिष्य दे 
पाँच म हिता वनांयों ऑर 


ओर श शिरंय को पढ/या 


४. (276७7, ए: ३३, १२८ ; [0 065, 77, २ 


प्प्छ। 


ब_मिव, झस्ाकल्य, रथोंतर शाकप्रण एवं वाष्कली भारद्दाज की पढाया। साकल्य ने 
उन्हें अपने पाँच शिष्य मुदगल, गोलक, खालोय ( खिल्य, ) वल्स्थ 


रखेंगड ? अध्याय २ 


शास्त्रारथ ओर विजय की होडे लगी थीं। ब्रह्म॑चाह के पत्र यात्ञवल्क्य 
से उन सबको हरा दिया और महर्षि साकल्य को भी शास्त्राथ के 
लिये आह्वान किया । में इस शारस पर शाख्रार्थ होना तय 
पाया कि हारने वाले को अपने प्राणों से हाथ धोना पडेगा । शास्त्रा्थ 
में याजश्षवल्क््य ने साकल्य जी के सम्रस्त प्रश्नों का उत्तर प्रतिभा 
के साथ दे दिया परन्तु याज्षवलक्य जी के एक प्रश्ष का भी टीक ठीक 
उत्तर साकुल्य जी न दे पाये; इस लिये उन्होने अपने प्राण त्याग 
द्यि । श्रीमदू-भागवत के अनुसार सा्कत्य मुनि ने अपने 
एक शिष्य जातकण्य मुनि को भी अपनी संहिता पढ़ाई थी ओर 
ज्ञातकण्घ मुनि ने अयनी संहिता के तीन विभाग करके तत्सम्बन्धी 
पर विग्ज्ञ को 

से ए्स्क 


शी 


से वालायनि, भज्य एवं 


परजीटर साहब के मतानुसार शाकपूर्ण 


एक्र नरुक्त का रचना की | उनक 
आर नेंगम | वाष्कांलठ 


_नके तीन शिष्य थे, नन्दायनीय, 


चशप््पायन जा ने ८८६ साहता रचा। उनके शाष्य 


“यू पक ७ «कार आए क् - न #४ | ० न्कृम्फम्फन्य च ० के. 
चारक ॥ ०८०३ यु आर हे कक टी ओ | जप *4। ज्न ल्क्य थ्व । 


९, ए50वॉँ०6०. '805टांक्रा गरतींवा. गिीछ 3) +-59ा+ंं 
लि 22753 

शोसद भागवत, स्क 
३, देखिये, वायु पु० ६ 
ग्रोमदभागवत, सके व १२, अध्याय ६ 
एज्ठ970०078, 9. 323. 


ध्् 
के! 





-जकैी# ० 
॥ «4०७ ७. 
छः 





ही. ये ३ 


ले दिक साहित्य 

४२ 
महर्षि याशवल्क्य ने न्‍ मस् लीड 
की परोक्षनिन्दा करने के कारण गुरुजी उन पर 
किन्तु चरकाध्वयु ल्‍ 
प ; ॥ शक 40 कि अवतक तुमन जा कल र्भ [ 
क्रीघित हो गये अं | को. 
मुभुसे पढ़। है उसका त्याग के 
इस पर याशवल्कय ज्जी ने 
४ कर दिया )। ऊुपक वाली भागवतीय कथा 
ह १2% क्‍ | थ्रों + । ्र न ञ्क्ः 
कि ८६ चरकाध्वयु शष्यों ने तीतर पक्षी वन कर 
द ग्रहण कर लिया । 
ग्रहण कर पायीं हैं 


अपने गुरुजी की समस्त विद्या पाप्त कर 


> हे 
म॑ उल्ख हे 
उन्नत उगली हुई 


अपना पढ़ा हुआ सब 


न की सम्भवतः ऐसा हो कि प्रतिभाशील 
८६ शाखाओं क बा 
५ > ० मई १ “> आर चरक १ ( 
ने टां सहित। रे काथ्यय 


मेधावी याज्षवल्वय /अ 
पर भा अ्रहण ने कर सक हा ओर परस्पर 


गरुमुख से श्रवण करने ५4 द ह 
वार्ता रूप में चरकाध्वयु में याज्षवस्वय के मुख स्ते 
कर सव सांधा डों। इस ध्रकार ता ८ 

शिष्य को प्राप्त ह४और तीतर के नाम पर यह वैत्तिरी कह 
गरू द्वारा त्याज्य याकश्वल्कय ने तपस्या द्वारा सूर्य को प्रसन्न करके 


नये मंत्रों से यज्ञ को * शाखाओं की रचना की ज्ञो 
बन श् >> 5: डी 5 ८ ०० ह 05: 
के नाम से प्रसिद्ध है ओर जन्‍हें कन्य, माध्यन्दिन 


इस प्रकार यजुयद्‌ क! ८८ 


स्वतंत्र 
वाजसनेय शाखा 
आदि वाज्िन शिकष्यी ने पढ़ा । 
परुाँटर साहब का मत है. कि रूपक एक कथामात्र है। 


| न 
* 0३ «>> हु 
व. (७ । 


संहिता द । बरसे । 
वास्तव में इन याशव्क्य के एणक्र पूवज वाजि्खन! याज्ञवल्क्य थे अथवा 
इन्ही महवि का नाम व जिसेन याजशवल्क्य था आर उस। के अनुसार 
3 । 2! 


८ “जता वाजिसनेय कहलायों । इसा प्रकार ८२ चरकाध्वय ॒ 
इनकी १५ संहिता वाजिसनेय कहलायों । ईस' “८६ चरका४ 


मम 4 थे € 
शिष्पों में सबसे बड़े शिष्य का नाम तितु था जिसपर &६ 


संहिता तेचिरीय कहलायों । 

ह सामवेद - महषि वेदव्यास ने अपने शिष्य जेमिनि को 

सामसंहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमन्तु मुनि और 
ग्री. एक एक संहिता 


पौत्र थे सुन्चान। जैमिनि ने इन दोनों को 


गरशड ? शाुध्गाग्र २ 


पढ़ाई । जैम्रिनि के 
एक सहस्पत सलाम संहित 
कौसलदेशनिवासी हिरण्यनाभ 


आवन्त्यने उन 


अध्ययन 


कुल्य, कुसीद 


का अध्ययन किया । 


'क्रत, इन्होंने अपने 
५०१5 त्‌ कक शा 
साहिताएण प्रभ स्यम 


प्रकार सामन्रेद का विस्तार 


अथव वेद --- अथव वेद 
- + ९५ प्रथच चेट 


उन्होने अपर्न 

कबन्ध ने उसके 

एक का अध्ययन कराय। 

ब्रह्ममलि, मोदोष ओर पिए 

शुनक ओर जाजलि | शनक डरा थे 
शिष्य थे-बश्र > ओर सन्धद ्॒रके शिष्य सावण्य 
नक्षत्रकल्प, शान्ति, कश्यप 


स्का | 
न नव यु्ाड्र न के 
4दॉका च्वरूप व्यू भागा मे 


रे 
जज 


>4। |] ध् त्त्‌ ऊ प्र | 


चवभाजत 


किया जाता है--(१) संहिता (अर्थात्‌ मंत्र) और (२) ब्राह्मण, आरण्यक 


कर &, 
१, पजिटर के अनुसार राज कुमार 
२» गआसद भागवत, म्कघधघ १२. 


ब्रह्माएएट० २,३४, २१-५५ | 


रे आमद भागवत, स्क 








न - 


आर अ, 


-३० कक 2०००० 


॥| 
। ' 
|| मं 
| 
। ँ 


|: (4 +*,>मायकत न्‍ भ 5 त नाप & १९. 
भर्थात्‌ मंत्र कहते हैं। सूक्तों की संख्या १०१७ दे तथा मंत्रों 
5 | डै, ऐप 3 


वेदिक साहित्य 
४४ हर 

हे उपनिषत्‌। जैसा ऊपः लेखागया है, चेद्‌ चार ह, (१) अ्रक 
तश् 2७ 5 #॥ ४58 
२) यजुः (३) साम णव , (७) 2 । वजेद्ा के सभा भाष्यकार 
>ह हैं कि चारो वेदों में समुच्चय रूप से प्रधानतः 


ब्र्‌ २ 
न यो का प्र तेपादन है 
तीन विषयी का । ६. मल कहा - जिससे याज्िक थ। 
(१ ) कर्म-काण्ड अथात्‌ यज्ञ-कप्त -जर ताशक या यजमान 
१ जल 
को इस लोक में अभी फल की ध्राप्ति हो और भरने पर 
प्बा ० हि 
श्रोष्ठ लोक मिले । 


जिससे इहलोक तथा परलोक और परमात्मा 


सम्बन्ध में वास्त विक्क तथ्य तथा रहस्य की वाते' ज्ञानी 


ज्ञानकाण्ड 


के 3 | 
जाती है ओर जिससे मजु॒प्य क सता थ, पराथ तथा पारभाधिक 
अभीष़ों की सिद्धि ही सकता ह । पं 


त्‌ है अर आस 3 ; 
उपासना-काण्ड- अथात्‌  इश्वराराधन, जिससे भनुष्याकी 
पेहिक तथा पारछोकिक ओर पारभ थिक सिद्धि हो 
रे 


सकती है । 


वेद अपोरस्षे हैं ओर उनके विस्तार एवं शालाभेद्‌ पर एक 
बंद २४ थे वे न्‍ ४ 7 न, ! 

असंगत न होगा । वह इस श्रकार है ; 
इसके दो प्रकार के विभाग उपलब्ध हैं--(१) मण्डर 


१ || >्यूर->०न्‍ून कु : 07००० मल न इन क चि ि और | 
“घाष्कठ शाखा । पहला ॥वभाग णातहासक ओर 


न 


और सूक्त छेकर थे 
न सहत्यशाली है। इस विभाग के अया 5 जरा ऋग्वेद दस 


क्‍यों 


० पक जे जिन्हें मण्डल कहते हैं। मंडल में 
खण्डों में विभक्त है, जिन्‍्ह # 5 | 8 
इज सक्तोीं के खण्ड 
हो 


मंत्रसघूह का सूक्त कहते हैं । 


», इमअध्याय में य सेआगे महा महोपाध्याय श्री गिरिधर शमी चतुवेदों कृत वंदिज 
हे - हे -+,. ड | - | ५ 
की और जाती संस्कृति' की: कुछ, एव गो सोंवॉलिया वबिहांरालाल जा वमां कृत विभ्रध््न 


५-7)? प् बहत कुछ, सहायता ली गई ९ | 
दश न स बहुत (% महायता ज। 


खराड 9 गअध्याग्र २ 


कुछ 'खिल' अरथांत अतिरिक्त सक्त ह जिनकी संख्या 
सब प्रिला कर सक्तों की संख्या १०२८ है । _स्परा चिभाग 
ना प्रतीत रोल 
प्रत्येक अएक में आर अध्याय हं । 
अध्यायों में विभक्त हैं। सब मंत्र पद्म में ह ; इनमें के 
स्तुति ही नहीं, जुआ खेलने से हानि, विचाह, श्राद्धादि 
भी समावेश है । देवताओं की र्स्ता के साथ साथ इसमें सर के 
अनेक तत्वों का उद्घाटन हे। इनमें सबसे प्रसिद्ध 'नासदीय' और 
'पुरुष-सूक्त नासदीय-सक्त की गणना विश्च-साहिर्त्य॑ के 
महान आएचयों' में है। काव्य और दशन, दोनों की ऊँची-से ऊँची 
उड़ान इस सूक्त में अभिव्यक्त हुई है। इसमें अनेक वज्ञानिक 
इसमें प्रकृति के विकास की द्वृष्टि से 
(१०१५६) । उरुप-सक्त भी वसा 
इसमें भगवान के विराट स्वरूप का 


आभास हमें गाता (अध्याय ११ ) में 


आने वाले मंत्रां 
ठी विधि ओर क्रिया 
वंणन है। इस् स्‍ग्नि नल का कल्पना बहत 


ओर सनन्‍्दर 


रु 


, एक कृष्ण-यज़ुर्वे द 
“तत्तिरीय संहिता” और दूसरा शुक्ल-यजुर्वेद्‌ जिसे 'वाजसनेयी- 
संहिता भी कहते है । 
शक्ल यजुवें द्‌ में प्रसिद्ध शतरूद्री 

- उनका 
'शंकर', झहादेव आदि नामों से भी गुणगान है इस वेद में 
विष्णु भरगधान का भ्भ यजुर्वेद्‌ में 





बंटिक साहित्य 
8६ [ अं हक ॥! 
य *> छ तं हे | ् चद का ऊ भ्त्त 
“ रस ज्ानिषद के ब्रह्म के दशान प्राप्त हा स्‍स वबद '। न्तिप्म, 
सच प्रथक 34 < 


सचालाॉसव 


बट सामवेद में १. 
सामवेद हा 


के सिवा अन्य सब ऋ बंद के हें 


शी में मी भारत का सथा 


विशेष कर १६-५७ 


४३ पक शत न 
'टोना करनेवालों से, सर्पाद स॑ 


नाना वाधाओं से 
मोहन, वर्शीकरण 


जुण आदि की सफलत 


शी 
०गर्क3* 
आथ || प्र 


हक 
: पराथना ३ 
सम प्राथना 5 


स्वास्थ्यप्रद 


वणन के 
त्वज्ञान ओर 


विज य् 
ब्राह्मण-प्रन्थ गद्य इनका उह्ं श्य यज्ञविधि 


कर कः पति ९ न ५ 
डालना हे। कतिपय [विद्वान इन्हें 


आदि कम्तकाण्ड पर प्रकाश 
ऋग्चेद के दो ब्राह्मण प्रत्थ 


वेदों का अति प्राचीन भाष्य मानत ह । 


ग्ण्ड ? अध्याय २ 


'कोषीतकी प्रौर एलगेग | तरंग साहा 8 


(२) 


प्णल भा! 


है. (१) 


व है ह % सं 
ऐतिहासिक एव भोगोलिक प्राप्प ट । इस्पमे प्रधानत 


सोम आर राज्सय यज्ञां का चिचरग्ण >। ऋरों कटहरों फ + ही चेंट 


मंत्र के दोनों ग्रन्थों ने भिन्न अथ किये है । 


तेत्तिरीय ( क्रष्ण य ज्ञ॒ द्व ) प्ोर चयाज्नग्यननं | ( शक्र॒ यज्ञय द ) 


न है रच की मर क 
एक हा विषय पर प्रौर दोनों में प्रायः णकही अथवा प्रिलते 


जुलते मंत्र ह। क््णयज़ुर्वेद में मंत्रों के साथ क्रिया प्रणार्ली भ॑ 


विस्तार के साथ बताई गई है ओर जिन उर्देश्यों से मंत्रों का व्यवहार 


होता है वह भी बताये गये ह। इस प्रकार का ग्रन्थ-अंश वास्तव 


में ब्राह्मण हे। पूरी स'हिता ब्राह्मण के ढंग पर चत्ठती है । 


| ता ह हि ५ से अक * “मं ह हैं ह कू हि च्कु 
यज्ञुत्र द क भ्रत्रायण! आर कागठक ब्ाह्याण ग्रन्थ सा हता 


किन्तु तैत्तिरय ब्राह्मण प्रथक्‌ ग्रन्थ है। शक्त-यज़ु्व द का 


शतपथ 


ब्राह्मण प्रसिद्ध हे यह सो अध्यायों में समाप्त हैँ। इस्समें 


बेदकालीन धामिक समाज का उज्वल नित्र है । 


सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में 'ताण्डब और साम-विधान' अधिक 


प्रसिद्ध है। “ताण्डव” १७ अध्यायों में विभक्त है, इसा लिये इसे 


पंचचि शत्राह्मण भी कहते हैं। साम्रविधान में प्रधिकार च्युत 


हर है ही रू 


अग्न्याधान, अग्नि-होत्रादि का संग्रह है। षडवि'श ब्राह्मण नामक एक 


दसरे ग्रन्थ में यही पंचवि' श-ब्राह्मण के अध्यायों के साथ 'अद्भ त 


ब्राह्मण मास्क एक आतारक्त अध्याय जे जिसमें धरा बज | 


विवरण हे । सबसे पराना सामचवेदय ब्राह्मण “जॉमर्नाय 
>> 


धामिक ओर पोराणिक आख्यानों का इसमें समावेश हं। 
१ >> “०: 3, ह>अलट ० र्स हि 
“कोक्षमशाखा ' का ब्राह्मण ७० अध्यायां मं भक्त ह। उसा का 


5 


भिन्न अंश पंचविंश, घड॒थिश मंत्र ओर छानन्‍्दोग्य-ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध 


रे 





४८ वैदिक साहित्य 


बज 


के ; ग्वण्ड १ अध्याय २ 
है। सामवेद के अन्य ब्राह्मण-प्रन्थ आर्षय-ब्राह्मण, वश ्राह्मण, 


हितों च्याा गीहे इसके शोपके ८६ अध्याय वहदारण्यक पनिष 
सं हे कै र्परि नपद- रण आदि भीह। ञ 


हे हैँ का नए का लए फायदा / च््प | प्र 
ँ! छा अई 43 जल बाई / हम ि कै 3 । दवहद रण्यक शरक्ुन्य आंच 2 
अथच वेद का एकमात्र दब्ाहाण ग्रन्थ गापथ ह। यह पचा*४ । 


हु 
क<> 


; ञ $ कर मैत्रायणी और क दब्ुल्य क्रष्ण-यज़ु्व द्‌ व 
सु का कि न भा पचां ३९ ॥ 44 

ओर ॥ दा खण्डी # 5 ्. ०. कि । 

ओर उत्तरा5 यु अं मट २ | सामचेद का आरण्यक सन 

पर विचार के साथ-साथ अनेक भा। और डक 


में कम ब्राह्मण छनन्‍्दोमय मंत्रों का 
में कम्रकाण्ड पर ना हे 


[ पर हे च्क्ञा नाम द्ान्दाग्य आज एयक 
॥-सम्बन्धी वह चचार ॥ 


त्त 


ज्यों को है। सामवेदीय उपनिषदों 
ग्रायऋकषियों को समय-समय '>जल 
सर सद्ध है । 
सायाणाचाय का मत है कि ब्राह्मण, आरण्यक 3 हर ह मं झ्िल्तता 
है | है “आल 3 23 पी अथर्व द का कोई आरण्यक नहों मिलत 
और उपनिषद आय-जीवन की तीन स्थितियों के प्रतीक हैं - क्रमशः 


+ और सब कु डा क प्रन्‍्धों में अधिक अनेक मिलती ह । इनमें मुख्य ह-- माण्ड्क्य, 
गाह स्थ, वानप्ररू्थ ओर सनन्‍यास आश्चषम्त । आरण्यक ग्रन्थों म॑ आधिकतर 


उपनिषद के ही अंश है क्योंकि वादरायण ने अपने 
ही अंश है । 
प्र १ छ 


्त 


ऋग्वेद के 'ऐतरेयं" ओर 'क 


रत] क्् पु 
$ 


न्‍तकी' अप मक्तिकोपनिषद्‌ में अथव -वेदीय 
षीतकी'” आरण्यक है। ऐेतरेय न 


मक्तिकोपनिषद में 

७. 9 प्फ़ स्- नकल ० ता पे रा कई. 
आरण्यक के पाँच ग्रन्थ आजकल पाये जाते ह। इनमें प्रत्येक का : बी किस आर 
हर सरऔर तीसरे तो स्वतंत्र उपनिषद हैं, जिसके से (१) १० ब्रह्मतत्व 


हो 


ल ल्‍ई है बेर  अ वष्णव, (५०) २१५ 
हक 2 की अधायम किस ० कक पर उपनिषदे हु % । 


नल 
$ ३ स्‍्द् 


है औ 


बे 6 न 
काबातक! आरफप्ट 
रि ब्ड्ज ब् > है ब््र 
गत है ओर तीसरा, जो के 
हा 


क एव' अन्य सारगशित 


ग्रन्थ मे उस) संस्था 
अल्लोपनिषद्‌ मुसलछमान-क 
है--सम्भवतः अकचर 


4 ]क्‍ २ -<- “कलर 
बहत सी उपनिषदों का 
तेत्तिरीय-आरण्यक हे। इसका 


क >. 9 


है 
20 कमोोन  वकम्प कम 
प्ज्‌ द्‌ | च्ड ९ क्र ॥ ९८ - 


आरम्भ में लिखा गया 


सदियों तक इसी परम्परा से 
कहों पाठ-भेद अथवा ब्राह्मण 


न्‍ म $ छल ३ >: जफकाने जा प्र के 
न आठ जिल्दों में ब्रह्मयोः > 


द्वारा किया गया हे | 





कु ६४७४५ | आय २ 39.3 "9 है 9 | 3.04 जी. की ।यी थी 5 क, 
8६. ७७ 0 हर गे ै प्र 





| | ४० वंदिक साच्ित्य ? आध्याय २ 


हे 


कल शाखा-भेद नाम से कहे जाते है । महाभाष्यादि ग्रन्थों में मिलता 
है कि किसी समय चारों बेदों की सब मिला कर ११३१ शाखाएँ ँ#>परर१११३ ला 
हो गई' थीं जिनमें १००० शाखाएँ केवल सामचेद्‌, की थों, क्योंकि टक्कर नरक आप 


ऋग्वेद के २ प्राश्चल्यायन आर शांगित्याॉयन 


7॥[णायनस 


संगीत-विद्या में थोडेसे भी स्वर आदि भेदसे बहुत शाखाणए हो जातीं हैं । 


कि 7 


आज सब पिला कर १६ शाखाएं प्राप्य हैं; शेष सब लुप्त हो गई । 


प्रापस्तम्व, रिग्ण्यकांशन 


शाखाभेद का दूसरा कारण है, ऋषियों द्वारा पूल मंत्रों के पढ़ाने 






भारद्राज मानव 


का क्रम, शली, आदि । भिन्न भिन्न ऋषियों का पाठ्यक्रम अलछग- 
अलग था, इसीकारण एक-एक ऋषि के क्रम की एक-एक 


के दॉनक 


ै २७-न्‍... पधमाक७-प+-ब... <नका७ मक्का +:पकिनक अपिक- >अाक--जआ 3 जज ऊ 


शाखा कहलायी । 
वदाड़ -- समय बीतरनें के साथ-साथ यज्ञ-याग का भी चिस्तार 
छोटे सहायक ग्रन्थ से पशञ्च थाद्ध ण्यं पोडस संस्कार सभी आ जाते 


होता गया ओर महए्षियों ने 
बना दिये जिनसे वेदों के अध्ययन में सहायता मिलती थी । अतः पुस्तक का विषय “विवाह ' होने से इसमें ग्रह यसूत्र 
न्‍्कन्ड। त्- ह्तल ्राध्यर ट >ः पा ग्र्न्श हू 3 "शगारस म्यं 


इन्हे बेदाड़ कहा गया। इनकी विषय-संख्या छ: हे के विधान का म्र॒ल्य 
(२) शिक्षा, (३) व्याकरण, (७) निरुक्त, 
(६) ज्योतिष । इनका विषय-विस्तार निम्न प्रकार है ; 

( १ कै कदप्‌- गागर में सागर भरने के सिद्धान्त के अनुसार कम्र-से- 


++-+-< लक >-- +-मकक०->- ३०< हा 


सीन भारतीय आया इ्ह्नन आचार विकन्तार 
तथा भिन्न-भिन्न प्रान्तों के र॑ रिचाय मित्ट जाता 


+ ७-3--२२२वकभाअ2७ ->याक-> >> 


जे 
न 


है। 


बन 


0 ॥ | कम्त शब्दों में अधिक से अधिक अथ व्यक्त करने के विचार से 
वाक्‍्यों में महत्वपूण विधि-विधान प्रकट किये गये हें 





सारगभित वाक्य 'सूत्र' कह १ । यह तीन विभागों में विभक्त 
सत्र ओर (३) धम्सूत्र । श्रोत-सूत्रों 


है. 


| हं- (१) श्रौत-सूत्र, (२) 
| | में वदिक यज्ष-सस्वन्धी कमकाण्ड का वणन है; गृह यसूत्रों में 


श्र की 
# | अथववचंद का पर व्लाशक | 
ह *”] ०० पे «९३ >> अर ७ + कै « घ मर रपि ० ८ ँ टी 
| ग्ृहस्थ क दनिक अग्नि-होम एवं रू सस्‍्कारादि सम्पन्न करने की विधि विचाह पर भिन्न भिन्न ग्रह यसतों में क्‍या 
अध्याय ६ में कुछ 


झ्स्त प्र प्रस्तुत पुस्तक कक खण्ड र्‌ थ की 


न $ 


है ओर धरम सूत्रों में सामजिक नियम आदि का विचवेचन है । 
दजगो >>] थे कि इक ही न पल छ सम्वन है ह ४ है | 5 क्‍ ु हि 
शं।तें-सूत  श्रोत का शब्दाथ है श्रति अथात्‌ वेद से सम्बन्ध गया है। यहाँ यह लिख देना असंगत न होगा कि भारतवष के 
भाग में कौनसा गृह यसूत्र अधिक मान्य है, इस विषय मे करण्यब्यूह 


हे 2. ५ ब्डर >> ० ० हटना कि हा ह 
रखने वाले कम-काण्ड । श्रोत-सूत्रों में बड़े-बड़े यज्ञानुष्टान की विधि 


4 


| वर्णित ह। इनमें से अब १३ ही प्राप्य है जो इस प्रकार है : 
| 


में वणित महाणव के अंश में इस प्रकार लेख है : 


दा आल पे आर प 
५ फ्ुर है था छऋ छू बूएझु कु रह « « का अ  क6 
>725223%७: 
2 पा 
'- “क+ ४२० 5 
हऋ ४९७ ८४६४४३ ४ ०ड 
२०58 327 टी 
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देशेषु बेदशाखयो विभाग उच्यते। स च मह्ाणव | 


पथिव्या मध्यरेखा च नर्मदा परिकोर्तिता | 
दक्षिणोत्तर्योर्भागे शाखाभेदाय्र उच्चत || १ 
नर्मदा दक्षिग भागे आापस्तरब्याश्वलायनो | 
राणायनो पिप्पला च यज्ञकल्याविभागिन: 
माध्यन्दिनो शाइायनो कोधमो शौनकोी तथा 
नर्मदोत्तरभागे च यतज्ञकन्याविभागिन: | ३ ॥|...« 
तुड्ठाा क्षणा तथा गोदा सह याद्रिशिखरा' पंधि। 
आन्ध्रदेशपर्यन्त' बव्ह्चथाशलायनो || ४ 
उच्तरे गुजरेदेशे बव्ह्चा: परिकोतिता: । 
कीषीतकी ब्राह्मण च शाखा शाइगयनो स्थिता ॥ ५ | 
न्ध्रादिदक्षिगाग्नेयोगीदासागर आवधि । 
यज़ुब तेतियों आपस्तम्बी प्रतिषछ्ठिता ॥ 
सहयाद्रविपवतारसस्भाहिंशां नऋत्यसागरात्‌ । 
हिग्ण्यकेशो शाखा पशरामस्यथ सन्निघो ॥ ७9 ॥। 


अड्ः बड़क लिड्राथ् कानोमी गुजरास्तथा | 
वाजसनोय शाखा च माध्यंदिनो प्रतिछठिता ॥ ८ ॥ 


ऋषिणा याज्जवल्क्येन सब टेशेषु विस्ढ्वता । 


न 


वबाजसनोय वेदस्य प्रथमा कण्व संज्ञकेति ॥ १० ॥ 


धम -सूत्र - इन्हे सामयाचारिक भी कहा जाता हे 
सूत्रों में धरम का विवेचन, वर्णाश्रम्न-व्यवस्था, राजा-प्रजा के क त्तव्य 


विवाह के भेद, दायभाग की व्यवस्था, स्त्रियों का स्थान, निषिद्ध 
भोजन, शद्धि, प्रायश्चित्त, न्य।यालयादि के व्यवहार आदि विषयों 
पर प्रतिपादन किया गया है। ज्ञात होता है, इन्हों धमसूत्रों के 


खण्ड ? अध्याय २ ५ई 
आधार पर बाद में स्म॒तियों की रचना हुई । वचेद-शाखा से सम्बन्धित 
धमसूत्रों में केबल तीन-- आपस्तम्ब, रिग्ण्यकेशिन ओर बीधायन 
प्राप्य हूँ । गोतम घम्सत् और चशिए-घधमस भा साजञ्-ग्रन्थ ह! 
माने जाते हे | चंखानम्धन थग्रर र्भ) मिलता रे | 
श॒त्व - इनका सम्बन्ध श्रीत-सूत्रों से ही है। शुल्व का 
शब्दार्थ है, नापने वाला डोरा। इन सात्रों में यज्ञ की वचेदियों 
के उपयुक्त स्थान का चुनना, माप, निर्माण-प्रणार्८ प्राटि का बणन 
है। यह सूत्रग्रन्थ ज्यामिति (5७0776।79) के प्रा्चीनतम ग्रन्थ हैं 
दाड़ ग्रन्धभ उस प्रकार 
जिसके द्वारा वेदों के स्वर, मात्रा ओर उच्चारणादि 
से वदिक साहित्य में 
स्वर की विषपमता या वण की चविषमता, से मंत्र 
कफ्रा अहित न करे, इस लिये वंदिक कम्रकाण्ड 
की आवश्यकता है-जों आज़ की परिस्थितियों में 
है। पाणिनि के नाम से प्रख्यात पाणिनीय शिक्षा 


अध्ययन टह्ारश इस विषय करा पयांप्त परिचय प्राप्त किया जा 


सकता हे । 
ऋषियों की खरादि विशेषता, जो शाखा-विशेष की परम्परा 


4. 


च्ञ। गई. स्मरण रखन॑ क॑ ट्ये “प्रातिशाख्य 

शिक्षा और व्याकरण दोनों पाये जाते ह' ऋग्वेद 
० ह० ३ (0 ८० जन | से | ०» अल लक ्् | 

ग्राखा का तोॉत्तरोय प्रांतेशाख्य , सामवंद का साम-प्रातिशाख्य॑ , 


अथव-वेद का “अथव-प्रातिशाख्य या 'शॉनकाय-चतुराध्याया 
उपलब्ध ह । 


(३) व्याकरण- भाषा रचना के नियम इसमें निहित ६ 
'गोपथ-ब्राह्मण' ( १२७ ) में व्याकरण के प्रयोजन इस प्रकार दिये 
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॥ 6" थ्य9 भना. 9 ण़्ल ४ 
रक्षा, (२) उसका ठीक ठीक अथ सप्तम (३) शब्द 


(१) बेद की 
का ज्ञान, (४) सन्देह-निवारण, 06 2 28 
(६) यज्ञादि कर्मो' में शुद्ध शब्द-व्यवहाः, ले हक से | 
(८) सन्‍्तान को शुद्ध नामकरण ओर (६) खत्यासत्य का निणेय । 

है “पाणिनीय अश्ाध्याया है। इसमे 


(५) अशुद्ध शब्दों का परित्याग, 


ब्लू 


न्थों ने पराना 
प्राप्य ग्रन्थों में सब से १ 3 
3 अध्याय हें, प्रत्येक अध्याय में चार चार पाठ है । सूत्रों को 
ञ्या अध्याय 8. €्‌ 
संख्या ३६६६ हे । 
है की न 
(४) निरुक्त--शसमें हि 
>ब केवल महर्षि वाष्क रुत निरुक्त ही उपलब्ध है । 
>१ 2८ 9९४५ ४३१३ 


वौदिक शब्दों की व्युत्पक्ति पर विचार 


; लिये यही प्रमाण है । 

-छुन्द, अर्थात कविता की बन्दिश । वेदाध्ययन में 
छन्दों का ज्ञान अनिवाय है, क्योंकि कृष्ण-यजुर्वेद के एक 2 के अ तिरिक् 
अश्रोर सब वेद पद्म प्रेष्ठीहे। महषि कात्यायन ने पा 'सचक्रमाणका' 
में सात प्रकार के छन्‍्दों का उल्लेख किया है--(१) गायत्रा 


[# (८० ७ त्नि हर 
3 ॥। (5 
(२) उष्णिक, (३) अलुष्ट्रपू, (४) वहता, (५) पंक्ति, (६) विषय 


और (9) ज़गती । कात्यायन 
संस्कृत साहित्य में लगभग ५० प्रकार 


के बाद छानन्‍्द शास्त्र के सबसे प्राचीन 


ज्ञाता महषि पिड्ुल है । 


के छनन्‍्द व्यवहार में आते है । 


पद , समय आदि का निर्णय करने 


+. 
ञ 


+ >> ७ क्स्न ४ स्का न >> | द् ते 
ज्योतिष के अन्तगत भूगोल, खगोाल, 
| 


> की गति व स्थान आदि सम्मिलित हैं। पराशर ओर गग 
वराचीन ज्योतिषी हे 

| 4 

भाघ्कराचाय, कम्ृदाकर आदि 


* 


ग्रन्थ है । गणित ओर फलित, 


गरण्ड २ अध्याय २ ५५ 


भारत सदासे अग्रगण्य गहा हे । अ (धुनिक विज्ञान भी आय महवियों 


न ज्योतिष ज्ञान स्पे प्रा लत हैं । 


अनुकृमणा प्रड़बदाड़ु कक अनिस्क्ति अनक्रमण। गप्रन्थ्यों पं म्प्य 


बवेदमंत्र एय उनक कफक्राप, #२फ उन्द, देचता पग्रादि की मस्ती मिस शी है। 


यहा हमारा परम सृल्यवान चंदिक साहित्य है, जिस पर हसम्मारे 


प्राचीन आय ज्ांवन का गज़महल स्वटा हैं। 


यह | रा | प्र 3३ .। * ठार | प्रटत्त ८ है प्र य्श न् | एि पर था | पु ्र || ग़र ९ ६ का ' 9 ट गो पर 


हिप्तालय से लेकर कन्याकुमारी तक सम्मस्त भारत की एकता का सत्र 


है। किस देश ओर धम-स।हित्य में इतने प्रत्यवान मणि-प्राणिक बिखरे 
का कप. आम #। शक... 0 + च- के दे ह का श्र 
पड़ है ? हम चतुवदा हू , आर इनमें से जिनने अधिक ग्रन्थ पढ़ सकें, 


हम पढने चाहिय | नेक आता रक्त एक यार प्रधान 


« प्रन्थ शारा 

जिस पर हमार समाज के राति-रिवाज्ञों का निर्माण हआ है । 
पं +. कन> न के +- 

अर्भ २॥६एल--पहल कहा गया हैँ कि “कल्प” नामक बेदाड़ के 


स्प्छ + नि 


अन्तगत 'धमसूत्र नामक अंश हे। यही 'धमशास्त्र कहलाता है। 


बेंद। मे धम्शास्त्र के नियमों का उल्ल ख आनुषंगिक रूप में ही प्राप्त 


कं थे 3 हम का बल हर कक. अर _ 
हाता ह | यत्राप सांहताआ में विधचाह, उस्रक प्रकार, पुत्र क 


विभिन्न भेद, दृत्तक पुत्र के विधान, धनविभाग, दायभाग, श्राद्ध 
ओर स्वीधन आदि विषयों पर महत्वपूर्ण सिद्धान्त पाये जाते हैं, 


तथापि यह ! सामग्री व्यवस्थित रूप में. क्रम से. एक स्थान पर नहरों 
ै। धरमशास्त्रों में यही साम्रिग्री व्यवस्थित रूप से, ठीक-ठीक 


क्रम में, एक साथ मिल जाती है । 


इतिहास, पुराणों ओर कतिपय ध्रमशास्त्रों में बहुत अधिक स्प्लतियों 
ओर उपस्छतियों का उल्लुख मिलता है, पर वह अधिकतर अप्राप्य हें 
या फिर कुछ खण्डित रूप में मिलतों है'। यह हमारा दु्भांग्य है 


किन 


कि जिन ग्रन्थों में प्रज्ञा के लिये उचित आचार-व्यवहार, व्यवस्था 
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और समाज-संगठन के प्रचलित नियम एवं नीति, सदाचार आदि 
बन था. वह इतने अप्राप्य अथवा ख॑ डित हो गये, अथवा 
समय में वृहत्‌ त्रमशास्त्र-त्रन्थ 


विषयों का चिचे 
कर दिये गये। भंष्म पितामह क 
उपलब्ध था, जो वाह स्पत्य-शाह्र के नाभ से विख्यात था। इस्सका 
महाभारत की शान्तिपव में उल्लेख है। शुक्राचाय की औशनस 
नीति. जो एक सहस्त अध्यायों में विभक्त थी, आज उपलब्ध नहां । हे 
स्मलिय 7 - विषय-बाहुलष एवं व्याख्या -विवेचन का दृष्टि ग्प 
ति 'ग्राज्ञवलक्य-सूउात सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूपतियाँ है। 


'मनुरूझुति' तथा | ्‌' 
का प्राधान्य है और याज्ञवठक्ष्य-स्छति में 


(0.0 >नन्‍्टअफ्या पर )" 
सचुरूरउ। लतेमे आयार | यसर 


व्यवहार का। इन द्‌! ॒तिरिक्त निम्नलिखित १५ रखातया भा उपलब्ध 


ते (१) पार + ह 
(५) अंगिरा, (६) दक्ष, (७) पितामह, (८) पुलस्य, (६) प्रचेतस्‌, 


(१०) प्रजापति, (११) मरीचि, (१५) यम, (१३) विश्वार रे 
(१७) व्यास णव (१५) हारात । विषय के ज्ञान के लिये दोनों प्रमुख 
स्परतियों के विषय में पृथक टिप्पणी ।छखना : थ्रिक उपपुक्त होगा 

( इसमें १२ अध्याय ओर २६६४ स्लीक हैं । पहल 


विषयक ज्ञातव्य बाते दूसरे में चरम के लक्षण, 
4 आर ७२३३७ <3 ० 
१ | तांसर, चोथे, पांचवे 
तथा निषिद्ध 

छठे में परिबत्राजक तथा नव में क़ानून का 
७३ ब* ९ ० अजय २7 92 अफ ० ०0 ञ्ञ (३९४. | ७ 
दस्वय में चवणशक्रर, #८७, कास्बाजं आद 
३. 5 तु | ८» कै. ७३ 
ग्यारहय में प्रायश्चित तथा बारहव 


हि ३०४ किक स्य्त़ फन्ज्क के 
का विवेचन है। मभकनुख्य्ात क 


नेधातिथि, गोविन्दराज, कुछ,क भई, नारायण-सघवज्ञ, 
तथा रामचन्र हैं। सक्‍साधारण में 


क् ५ 


बार अच्छा सात्रा मं € । 


इहस्पति, (७) कात्यायन, 


रवराड १ अध्याय २ 


याज्ञवल्क्य-स्मृति - विद्वानों ने अन्वेषण के बाद निश्चित 
किया है कि झर्प्रतिकार याज्षवल्क्य शुक्र-यजुर्वेद के द्वरष्भा अथवा 
वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ के ब्रह्मघवादी याज्षवत्क्य से भिन्न है और 
इन दोनों में सहरतों वष का अन्तर है। याज्ञचल्क्य-स्पुति तीन 
अध्यायों में विभक्त है- (१) आचाराध्याय, (२) व्यवहाराध्याय और 
(३) प्रायश्चित्ताध्याय । व्यवहार-विधान (क़ानून) में मनु की अपेक्षा 
याज्षवलकय के सिद्धान्त बहुत अधिक विकसित हैं । इसके टीकाकर 
विश्वरूप, अपराक, कुलमणि, देवबोध, धर्मेश्वर, रघुनाथ भट्ट, शलपाणि 
तथा मित्रमिश्न तो है' ही, किन्तु सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है विज्ञानेभ्वर 
ज्ञी की 'प्िताक्षरा। अपराक जी की टीका एक स्वतंत्र निवन्ध 
और विस्तत होने पर भी 'पमिताक्षरा' जैसी मान्यता इस लिये 
न कर सकी कि हिन्दु-क़ानून में कुछ वर्षो' पहले [ आध्ुु| 
(!००५४४]३।०7४) द्वारा अपना विधान (000 
विशेष क़ानन (38]7००ंठव। 2५०9) की रचना करने से पहले ] बंगाल 
प्रानन्‍्त छोड कर समस्त भारतवष में 'मिताक्षरा' के आधार पर 
मिताक्षरा-क़ानून ही मान्य व प्रचलित था; ओर न्यायालय हिन्दू 
क़ानून के भूगड़े 'पिताक्षर' के अजुसार ही निपटाते थे। अवभी 
जिस विषय में विशेष क़ानून नहीं पास किया गया हैं वह विषय 
मिताक्षरा के आधार पर ही निपटाये जाते है । 

भाष्य -- सरुछतियों के पश्चात स्थान भाष्यों एवं निवन्ध-प्रन्थों 
का है ज्ञो स्म्ृतियों पर आधारित करके गद्य में लिखे गये है । इनमें 
से कई, मिताक्षरा की भाँति, आज भी खुले (५॥-!80_8]|5890) विषयों 
पर हिन्दू-क़ानून में मान्य है'। इन व्याख्याओं में विज्ञानेश्वर की 
मिताक्षरा के अतिरिक्त, जीमूतवाहन का 'दायभाग' (जो बड्भाल प्रान्त 
में मान्य रहा है), शूपाणि का 'रूप्टति-विवेक , रघुनन्दन का 'रूप्रतितत्व', 

् 
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चण्डेश्वर का 'विवाद-रल्लाकर', वाचस्पति का 'विवा द-चिन्तामणि', 
देवनारायण भट्ट की 'र्प्रुति-चन्द्रिका', नन्‍द्‌ पण्डित की 'दत्तक- 
सीसांसा' और नीलकण्ठ भट्ट का “व्यवहार-मयूख' क़ानून-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में विशेष महत्वपूर्ण है'। बेसे शूलपाणि का 'श्राद्ध-विवेक', 
रघुनन्द्न का 'स्म्ृतितत्व', आरीधर उपाध्याय का 'श्राद्ध-कल्प' एवं 
'समयप्रदीप', चण्डेश्वर का 'राजनीति-रलाकर', हेमाद्रि का 'चतुवग- 
चिन्तामणि', माधवाचाय का पराशरमसाधव' एवं काल-माधव , 
नारायण भट्ट की “अन्त्येष्टि-पद्धति', 'विस्थितिसेतु एवं 'प्रयोगरल  , 
ननन्‍्द्‌ पण्डित की शुद्धि-चन्द्रिका', कमछाकर भद्दट का “निर्णय-सिन्धु' 
सितव्रसिश्र का 'वीर-मित्रोदय और जगन्नाथ तकपश्चानन को 
विवादार्णव' भारत के भिन्न भिन्न भागों में विख्यात है । चण्डेश्वर 
का 'राजनीति-रल्ाकर मध्ययुग की राजनीति जानने के लिये बहुत 
अच्छा ग्रन्थ है। हेसाद्रि का चतुर्वर्गचिन्तामणि' प्राचीन धामिक ब्रतों 
उपासनाओं तथा आचारों का विश्वकोष है । 

विगत सहसओों वर्षों से आर्यो' की एकसी संस्कृति, सभ्यता, 
सामाजिक एकता आदि को अक्षण्यु बनाये रखने का सभस्त श्र य 


इन्ही महर्षियों को है । 


“हरिः ओम्‌ प्रयति पाणिः शरणं प्रपय स्वम्ति संवाधे-प्यभयन्रों 
अस्तु”- यह जो गुरू जी सामवेदी स्वर लय से, उच्च स्वर में. 
शाखोच्चार गायन कर रहे हे', वह शरबत, पान, इलायची की किचकिच 
ओर व्यथ्यके परस्पर वार्त्ताछाप के कोलाहल में ऐसा ड्ब जाता है कि 
उपस्थित समभ्य-मण्डली” की ओर करुण दवृष्टिपात करते हुए बेचारे गुरू 
जी का स्वर काँप कर अपने आप भर्रा जाता है। किन्तु यदि इसे ध्यान 
से, शान्ति रख कर, सुना जाय, तो इससे आगे जब गुरू जी हमारे 
वेद, शाखा, गोत्र, प्रवर, कुलदेवी इत्यादि का क्रम से वर्णन कर 
हमारा संबन्ध सवमान्य वहुप्रसिद्ध बेदवेत्ता ऋषियों से स्थापित करते 
हैं, तो हमारा गौरव-मय अतीत जैसे मूत्तिमन्‍्त होकर हमारे सम्मुख खड़ा 
हो ज्ञाता है। हम जैसे एक सिहरन, आनन्द्‌ और स्फूति से प्रदीघ्त हो 
उठते है', कि हम दरअसल चततुर्वदी है' ; वेदों के अधिकारी, बेदों के 
परम-ज्ञानी ऋषिप्रवरों की सीधी सन्‍तान है'-- यदि हम समम्त भर ले 
कि गोत्र, प्रवर आदि हमें क्‍या इज्ध्त करते है । 

गोव---दूसरे अध्याय में हम देख चुके हें कि वेद अपौरुबेय 
हैं। गुरू द्वारा शिष्य को प्रदत्त होने की परम्परा ने, हमारे सौभाग्य 
से, उन्हें' आधुनिक काल तक हमारा मार्ग-दशन करने के लिये 
प्रायः उसी रूप में प्रचलित रक्‍्खा है जिस रूथ में वह त्रह्माजी के 





६० गोत्र-प्रवर 


श्रीमुख से प्रतिध्वनित हुए थे। इस प्रकार क्रमश, फेलती हुई गुरु-शिष्य 


परम्परा में ज्ञो कहीं कहीं पाठ-भेद्‌ या ब्राह्मणों के क्रम-भेंद हो गये, वे आज 


<< 


कल शाखा-भेद के नाम से कहे जाते है, आदि। किस वेद की कौन 


न सी शांखा प्राप्त हैं, यह मी हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके ह । 
लि व ७. ५३ 6 बल र-् शी <.« 
जसे जैसे आय ज्ञाति का ओर ऋषि-महाँषियां का भारतभूृम्ति प्रे 
हर. 0 कं *" १. - / १ 
विस्तार होता गया, व से वसे वेदाध्यायी ब्रह्मचारि 


गुरुजन महर्षियों की संख्या बढ़ती गई । ज्यों ज्यों वेदिक शिक्षास्थान 


2 


यों की णव' वेदज्ञानी 


ऋषि-आशध्रम बढ़ते गये, त्यों त्यों शिक्षा देने के क्रम से वेद की 
शाखाएं एवं ऋषियों के 'टोल' बढ़ते गये । अब ब्राह्मण समुदाय 
अपनी संख्या वृद्धि के कारण अनेक भागों में विभक्त होने लगा। उन्हें 
अपने पूबजां के, व उनके माध्यम्ष से अपने पररूपर के, सम्बन्ध की 
ठीक-ठीक स्मुति-रक्षा के लिये एक खंकेत की आवश्यकता प्रतीत हुई । 
इसी संकेत-काय के लिये “गोत्र ज्ञान सृष्टि हुइं। गोत्र शब्द 
का अर्थ है 'गूयते शब्यते इति गोत्र अर्थात्‌ जो कहा या 
पुकारा जाय वही गोत्र है। तत्कालीन सहर्षियों में शिष्य-परम्परा 
अपने गुरु का नाम छेकर अपना गोत्र बताने छगी होगी। यह भी 
सम्भव है कि प्रारम्भ से ही गोत्र केबछ जन्मगत हो, शिक्षा 
अथवा शिष्य-परम्परा से इसका क्रम न चलता रहा हो। किसी 
महषि के पुत्र-पौत्रादि सब उसी मह॒षि के नाम से अपना वंश 
परिचय देते आये और वही उनके वंशजों का गोत्र' कहलाने लगा। 
जो भी हो, भारतीय जनजीवन में गोत्र का एक विशेष महत्वपूर्ण 
स्थान है। किसी भी व्यक्ति अथवा समुदाय विशेष के पारस्परिक 
सम्बन्ध अथवा छगाव और इतिहास की शोधपूण छानबीन करने में 
इससे वहुत सहायता मिलती है । 
ब्रह्माण्ड-पुराण, वायु-पुराण, मत्स्य एवं अन्य पुराणां और 
महाभारत में ऋषियों की वंशाचली कुछ उपलब्ध है, जो इस ववसस्‍्व॒त 


खगड ? प्रध्याय 5 
प्रन्चन्तर से ही सम्बन्धित हैं बह्माज्ञ़ी के आरट प्रानस्न-पत्रे 
हुए--(१) भूगु. (२) प्रद्धिरा, (3) मरीचि, (७) अत्रि, (७) चशिष्ठ, 
(६) पुलस्त्य, (9) पुलः और (८) क्रतु [ कहीं कही क वि नाम के 
एक और ऋषि भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र _लिखित ह ]। इनमें 
से अन्तिम तीन की सन्‍्तान ब्राह्मण न हुई । पुलछस्त्य के चंश में 
राक्षस, वानर, किन्नर एवं यक्ष; और पुल: के वंश में किम्पुरुष 
पिशाच्, शेर, बाघ आदि जन्‍्तु हुण। क्रतु, एक मत के अनुसार 
अविवाहित रहे ओर दूसरे मत के अनुसार उ नसे वालखित्यादि 
क्रषि हो कर वंश लछोप हो गया; वाक़ी पाँच ऋषियों में भ्रगु 
के भागंव ; अज्ध्रा के आड्ुऋषि मरीचि के काश्यप, अत्रि के आत्रेय 
और (५) वशिष्ट के तन्नाम-गोत्रीय ब्राह्मण अभीतक चले आते हे । 

महाभारत, शान्तिपव, अध्याय २६ में कहा हैं कि आरम्भ में 
केवल चार गोत्र--अड्डिरा, काश्यप, वशिष्ठ और भागव--थे । फिर 
उनके प्रवत्तकों के कमभेद्‌ के कारण और -ओर गोत्र बढ़ते गये और 
उन प्रवत्तकों की तपोप्रसिद्धि के कारण वे क्रमशः उन्हीं के नाप्त से 
विख्यात होते गये। समयान्‍्तर में, विवाह आदि श्रोत स्मात कर्मों 
में, इन गोत्रों का उपयोग होने लगा । 

इसके वाद भी बड़े बड़े महषियों के नाम से गोत्र प्रारम्भ होते 
गये ; विश्वामित्र जी राजर्षि से त्रह्मषि हुए; उनका अलग गोत्र 
चला। महर्षि अगस्त्य, ऋषि सांडिल्य, असित देवल, पाण्डवराज 
युधिष्ठिर के गुरुवर ऋषि धोस्य (जो वनवास में भी पाण्डवों के 
साथ रहे ), महषि भारद्वाज, ऋषि सुश्रवा आदि ऋषिप्रवरों के 
गोत्र चले । मह॒षि आलम्पायन, कन्‍्व, काश्वन, कुशिक, कृण्णत्रेय 
गर्ग, गौतस, जैमिनि, धन्वन्तरि, पाराशर, वात्स्‍्य, मज्षि आदि 
क नाप्त पर अभीतक गोत्र वत्त मान और प्रचलित हैं । 


#< ह“ 5 #* ञ्पी हि लि ्् बानी आओ न जाओ जज - 8 9 बल्७ 
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गोत्र-प्रवर 


धवर- गोत्र-प्रवत्तकों की निरन्तर बढ़ती हुई संख्या ने 
सम्भवतः इस बात की अधिक आवश्यकता अनुभव कराई होगी कि 
गोत्र का संकेत पक्का-पक्का और निश्चित हो जाय, जिसमें किसी प्रकार 
की टछ्विधा (577ठण५7॥9५) पैदा हो जाने की शंका न रहने पाये। 
इसी हेतु गोत्र को स्पष्टतर करने के लिये उनके साथ प्रवर जोड़े गये । 
किसी भी गोत्र का ठीक-ठीक ऋषि-सम्बन्ध एवं ऋषि-परम्परा 
जानने के लिये गोत्र प्रवत्त क ऋषि के पूव बत्ती, अथवा कभी कभी 
परवत्तों, कुछ श्रेष्ठ महर्षियों के नाम उस गोत्र के “प्रवर” कहे ज्ञाते 
हैं। उदाहरण के लिये धौम्य-गोत्रीय चतुर्वेदियों के (१) काश्यप, 
(२) आवत्सार और (३) नध्य व, यह तीन प्रवर हैं। वायु, ब्रह्माण्ड, 
लिड् एवं मत्स्य पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस-पुत्रों में मरीचि 
हं। भरीचि के पुत्र परम प्रतापी कश्यप जी हुण। कश्यप जी 
के दो पुत्र थे, आवत्सार एवं असित। आवत्सार के पुत्र नध व एवं 
रम्य मुनि थे। महषि च्यवन की सुकन्या से प्राप्त पुत्री सुमेधा 
के साथ नेभ्रव का विवाह हुआ था। महर्षि असित का विवाह 
एकपर्णा से हुआ था, जिनसे देवल पुत्र हुण। महर्षि नभ्र व का 
नाम ऋग्वेदीय साहित्य में बहुत सम्मान से लिया जाता है ग्रोर 
इनकी क्ृतियाँ भी प्रचलित बतायी जाती है'। महर्षि कन्‍्व 
जिनके आश्रम में शकुन्तछा पलली थी, इन्ही नेध्र_वऋषि के ही वंशज 
थे। महषि विभाण्डक और उनके पुत्र श्टगी-कऋषि भी इसी 
परम्परा से सम्बन्धित हैं, जिन्हें वर्षों" से अनावृष्टि-पीड़ित अड्ड-देश 
है 548०० अ राज्य में वृष्टि होने हेतु बुलाया था 
उनसे अपनी राजकन्या शान्ता का विवाह 
था | इन्ही महर्षि ने अयोध्या में चक्रवत्ती दशरथजी झः ३ 


१९, देखिये, श्ारमंध्यां जिवांगा प्रांभक्ाषंएी फठ्वा।स्‍078, 99 
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ग्बंश्ड ? अध्याय २ 
सज्ञ कराया था | महांषि वैंचल के छोटे भाई (३ गर एक पाते को अ नुस्तार 


खेर भाई | हेणः महर्षि धीम्प, जिन्हें पाण्डवों ने अपना पुरोहित 


चरण किया और जिन महर्षि ने वनवास में भी पाण्डवों के साथ 
रह कर उनकी रक्षा की ; और पाण्डवों की विजय ओर पुनः राज्य 
व्रात्ति मैं जिनका प्रमुख भाग था । इस प्रकार धौम्य गोव्रीय चतुर्वेदी 
ब्राह्मणों के, मह॒षि ध्रौभ्य के पूवज्ञ काश्यप, आवत्सार एवं नध्र्व 
यह तीन प्रवर हुए । 

इसी प्रकार भारद्वाज गोत्रीय चतुर्वेदी ब्राह्मणों के (१) आक्ररिस, 
(२) बीह स्पत्य एवं भारद्वाज, यह तीन प्रवर है । ब्रह्माजी के, मानस-पुत्र 
महर्षि अड्धिरा की ३८ वी पीढ़ी में ऋऊ्रषि अथवण हण, उनके पुत्र 
उशीज, उनके पुत्र उकात्य और उनके पुत्र बृहस्पति हुए । ब्रहस्पति फ् 
संवर्त्त, उनके दीर्घात्मा और उनके पुत्र भारद्वाज ऋषि हुए। इन्हीं 
के वंशज ( एक सतसे पुत्र ) आचाय दोण थे । इस वंश में वामदेव, 
गरग आदि प्रसिद्ध महर्षि हो गये ह । 

इसी प्रकार सोश्रवस-गोत्रीय चतुवेदी 
विश्वामित्र, (२) देवराट और (३) ओऔदल। प्राचीन इतिहास 
के अनुसार विश्वरथ कान्यकुब्ज प्रदेश के राजा थे। प्रदेश में 
लगातार बारह वष तक अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ा और 
विश्वरथ राज्य छोड़ कर घोर तपस्या में लीन हो गये । महाभारत 
के उपाख्यान के अनुसार इन राजा ने वशिष्ठाश्रम में कामधेन गो 
का चमत्कार देखा, कि वह वशिष्ट जी द्वारा माँगी हुई सब वस्तुएं 
तो राजा ने वशिष्ठ जी से वह 


ब्राह्मणों के प्रवर है, (१) 


उसी समय उपस्थित कर देती थी, 
गौ माँगी और न देने पर उसे वल-पूवक खोल ले चले । कामघेनु 
ने क्रोध में भरकर विचित्र सेना की उत्पत्ति करदी जिससे विभ्वरथ 


जी की सब सेना हार गईं। विविधि प्रयत्न करने पर भी विभ्यरथ 


कु दे कक $ ९ त्त्तः «६० ली न #"१ /१ 
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जी वशिष्ठ जी से न जीत सके तो वह फिरसे घोर तपस्या में लीन हो बज | रे 4 मर 
र्षि ;। ज्यों ज्यों गोत्रों की जन-संख्या का विस्तार होता गया, त्यों त्यों 
गये । तपस्या के बल से विश्वरथ राजषि विश्वामित्र हुएण; फिर यह मल की काती आर “३.2कंदें रा 
ख- टेप उमुंक वि कारण-विशेष से उनमें आशभ्यन्तरिक वग-विभाग होता गया और वहीं 
राजर्षि ब्रह्मणि हो गये और स्वंय वशिष्ट जी ने ब्रह्मषि कह कर उनका ४ + 3: अर | कि 
नहीं ज्जी ने अंवीध्या के 'अल् कहलाई , एऐसा अनुमान अस्सद्भगत न ह गा। 
खागत किया। इ विः और और बी यह स्मरण रखने की बात है कि गोत्र-प्रवक्तक अथया प्रवर 
अशड*ः पौरो र किया (< & 9] नकी कं चि है रे 
सत्यव्रत त्रिशडु, का पोरोहित्य स्वीका किया ओर उनकी रक्षा कहे जानेवाले सब महर्षि ब्राह्मण हुए. हैं, और एक गोत्रीय ब्राह्मण 
त्यब्रत हरिश्चन्द्र ने वरुण-देव के यज्ञ में अ > अज । है; आन] ३ हि 
की॥+# सतह ० कि हि गेहित की पे जन सब एकही- गोत्र-प्रवत्तक--ऋष क! सन्‍्तान ह । हैं ! क्लॉल्रेय ऑर 
की लि देने चबचचार & पा शे राहत के मोह ७७ ० लू लू ४0 के रू ह 
रोहित की बलि देने का हि या था। + रक्षा के मोह वैश्य ढ्िज्ातियों के गोत्र उनके गुरुओं के गोत्र पर आधारित हुए । 
में पडकर हरिश्चन्द्र ने रोहित के स्थान पर बलि-प्रदान के हेतु «# २१ * 
हु ह हे माथुर चतुर्वेदी गोवादि-- माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के 
विश्वामित्र के एक श्वात्‌-पोत्र अजीगात्त-पुत्र सुनःसेप को क्रय कर ५4 ७६ पहडक+ सका (व 
मे बल् गोत्र, प्रवर, अल, आदि की तालिका निम्नलिखित है : 
लिया। यज्ञ में बलि-प्रदान के समय विश्वामित्र जी उपस्थित हो 
गये और उन्होने बालक सुनःसेप को यज्ञान्त में पुनः जीवित कर गोत्र, प्रवर, आदि अल :--(१) पांडे, ९२) 
दिया। इस प्रकार पुनर्जीबित खुनःसेप विश्वम्ित्र जी के दत्तकपुत्र (१) भारदाज्ञ-गोत्र के तीन 
ञ् हे" न १ औदल $ ९ 
हुए ओर विश्वाम्ित्र जी ने उनका देवराट नामकरण किया । औदल प्रवर : आज्रिस ' बाह स्पत्य एवं 
ऋषि का कुछ वर्णन लेखक को उपलब्ध नहीं हो पाया, किन्तु भारद्वाज-वेद, सामवेद- शाखा 
निश्चित है कि वह भी परम कीत्तिवान अवश्य हुए होंगे । राणायनी +-- चोपोली, (१०) भाँमले. (११) 
अल--'भल्ल' के बारे में कुछ प्रम्माण नहीं उपलब्ध हो सका, अजभियाँ, (१२) कोहरे, (१३) 
फिर भी विश्वास ह कि 'अल्ल' कोई पनगढ़न्त वस्तु नहीं हो सकती। 
संस्कृत में 'अल' शब्द का अथ है माता। तो क्या माता के नाम पर अह्ों 
का नामकरण हुआ ? प्रचलित नामकरण देखते हुए यह ठीक नहीं जचता। 
फिर भी गोत्र, प्रवर ओर अल्ल ब्राह्मणों के सभी वर्गों' ओर प्रान्तों में 
पाई'जातीं है। “पाँडे”, “पाठक”, “मिश्र”, “तिवारी”, “दीक्षित्‌ 
आदि अल केवल चतुर्वेदियों में पाई जातों हों सो नहीं, अधिकतर सभी 
णो में प्र हे ४५५ «२९ ओऔ से अपने 
ब्राह्मणों में इसी रूप में पायी ज्ञातों ह, ओर बहुत सी अपने इसी नाम- 
विशेष से । इसी तक के आधार पर मानलेना पड़ता हे कि “अल्ल' 
नहीं 65 * 0 
सनगढ़न्त नहीं, प्राचीन ह. और अपना इतिहास लिये हुण साथक है। 


पाठक. (३) रावत, (७) तिवारी. 
(५) नसवारे, (६) कारेनाग 
(9) पिलहोंली, (८) बीसा. (६) 





याचाट, (१७) सड डमेसरे, 


कि 


१, $#ग॑ध्ा एावांगा माशठपंएव) ज्ववंता0०08, 9, 206, 


। 








(३) वशिष्ठ गोत्र के 
प्रवर ; वशिष्ठ शक्ति, 
पाराशर -बेद 


आश्वल्लायन :--- 


(७) सोभ्रवस-गोत्र के तीन (३७) 
प्रवर ; विश्वाम्रित्र, देवराट, एव' छिरौरा., 


ओऔदछ--वेद, 


आश्वलायन $ -- 


(५) धौम्य-गोत्र के तीन प्रवर ; 


काश्यप, आवत्सार 
«रे 

नध्र व-चेद, 
आश्वक्ायन :-- 


(६) दक्षगोत्र के तीन प्रवर . 


आत्रेय, गाविस्थिर, एव पौर्वातिथि : 


वेद, ऋग्वेद - शाखा, आश्वकायन ;-- 


(७) कुत्स-गोत्र के तीन 
प्रवर ; आड्डरिस, यवनाश्व 


ण्व' 
ऋग्वेद - शाखा: 
श्वद्वायन $--- 


ऋग्वेद- शाखा, 


कं  मबकता७- आकार हर" 


गोत्र-प्रवर 
तीन (२६) निनावछी, (३०) 
एव काहों (३१) जौनमाने, (३२) 
बह्िया, (३३) डाहरू, (३४) 
डुडवार, (३५) पैठवार और 
* (३६) उटोलिया । 


पुरोहित, (३८) 
(३६) मिश्र, (४०) 


ऋग्वेद-शाखा, चकरी, (७१) बदोआ, (४२) 


तोपजाने, (४३) चन्दपुरिया, 
(४४) बेसाँद्र, (3५) सुभावली 
और (४६) चन्‍्दसे । 


(७9) छापसे, (४८) 


एवं भरतवार, (४६) तिलभने, (५०) 
ऋग्वेद-- शाखा, 


झोरे, (५१) घरवारी (ग्रहवय), 
(५२) जोजले, (५३) सुकुल, 
(५४) ब्रह्मपुरिया, (५०) सोती । 


(५६) ककोर, (५७) दक्ष, 
(०५८) पँचरे और (५६) पुरवेऊ । 


(६०) सांडिल्य, (६१) 


मेहारी, (६२९) खलहरे, (६३) 
मरेठिया ओर (६४) सनन्‍तेरे। 


रचेरगंड २ ख्र॒ध्याय २ 


ब्राह्मणों की उपजातियाँ खोज ओर अनुशीलन का यह 
एक बहुत अच्छा विषय होगा कि अन्य ब्राह्मणों में प्रचलित गोत्र और 
प्रवर कया हैं और उनके और अपने गोत्र -प्रवरों में केसी समानता है । 
जैसे जैसे जन-संख्या बढ़ती गई, आय ऋषि ब्रह्माचत छोड कर पुच. 
पश्चिम, दक्षिण आदि दिशाओं में सुन्दर आश्रम स्थ पित करते 
गये । महषि अगस्त्य विध्यगिरि पार करके सुदूर दक्षिण में चले 
गये और चहाँ उन्होने अपना आश्रम बनाया । सुदूर प्रागज्योतिषपुर 
( प्रस्तुत सनीपुर, असम ) तक सहर्षिगण उसी काल में पहंच गये 
शे। इस प्रकार देशान्तर के प्रथकत्व से, अवान्तर काल में, 
ब्राह्मणों में प्रथकत्व सा प्रतिविम्बित होने छगा | त्रह्मावत्त ( सरस्वती 
और घृषध्वती के बीच का प्रदेश, प्रस्तुत उत्तर प्रदेश ओर पंजाब के 
भाग ) में भी अपनाये हुए स्थान-विशेष के नाम्न पर ब्राह्मण तदचुसार 
कहलाये जाने लगे। मथुरा क्षेत्र में बसने वाले माथुर ; कन्नोज 
क्षेत्र में बसने वाले 'कान्यकुब्ज' ; सरयूपार अयोध्या-क्षेत्र में वसने 
वाले सरयूपारी ; सरस्वती के तीरचत्तोीं क्षेत्र में बसने वाले स्ारस्वत' : 
मिथिला में बसने वाले “संथिल”। इसी प्रकार स्थान विशेष के नाम 


> 


के साथ संलग्न होने पर ब्राह्मणों में और अधिक उपजातियों का 
प्रादुभोाव हो गया। कालान्तर में विवाहादि काय अपनी 
अपनी उपजाति में ही करने के कारण यह उपजातिवाद कठोरतर 
होता चला गया । 

गोव-प्रवरों की समानतां--क्ष्या जो गोत्रश्नवर चतुर्वेदी 
ब्राह्मणों में पाये जाते है, वही अन्य प्रान्‍्त अथवा अन्यनाम्लीय ब्राह्मणों 
में पाये जाते है, अथवा उनके कुछ दूसरी तरह के नाम्न आर भेद्‌ ह, 
यह अनुशीलन का एक अच्छा विषय है। लेखक ने बड़ावासी ब्राह्मणों 
में प्रचलित गोत्र-प्रवर आदि के बारे में खोज की, तो यह ज्ञात हुआ 
कि बड़ाल के ब्राह्मणों में निम्नलिखित गोत्र-प्रवर प्रचलित हैं ४: 








गोत्र प्रवर 
अगस्त्य - द्धीचि, जेमिनि । 
आह्लिर्स -आंगरिस, बाह स्पत्य, भारद्वाज । 
अब्ि--आत्रेय, शतातप । 
अग््‌विकास- गाग्य, गोतस, वशिष्ठ । 
आत्रेय--शतातप, सांख्य । 
आलम्पायन--शालम्पायन, शाप्टायन । 
कनन्‍्व--कान्व, अश्यथ्थ, देवल । 
कान्चन--अश्वथ्थ, देवर, देवराट । 
कात्यायन-- अति, भ्ृगु, वशिष्ट । 
काश्यप-आवत्सार, नेध् व । 
कुशिक--कोशिक, विश्वामित्र । 
शांडिल्य--स्तिमिक, कौशुष । 
कौशिक--अत्रि, जमदग्नि । 
क्ष्णात्रेय---आत्रेय, आवत्सार । 
गगं--गाग, कौस्तुभ, मातुध्य । 
गौतम--आंगिरस, आवत्सार, न व । 
जैमिनि--उतथ्य, सांकृति । 
धन्वन्तरि--आंगिरस, बाह स्पत्य, आवत्सार । 
पाराशर--शक्ति, वशिष्ठ, नभ् व । 
वात्स्य--च्यवन, भाग व, जासदग्नि । 
विष्णु--विष्णु, वृद्धि, कौत्स । 
वृद्धि - कुखुद्ध, आंगिरस, वाह स्पत्य । 
वृहस्पति- कणिल्, पावन । 
भारद्वाज--आंगिरस, वाहंस्पत्य । 
मञ्ञषि--आंगिरस, वाह स्पत्य, नेभ्र्‌व । 
शोनक- शौनिहात्र ( सुहोत्र ), नृत्समद । 


खण्ड १ अ्रध्याय २ 

सम्भवतः अन्य स्थान 
प्रकार अथवा इससे मिलते जुलते 
यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण-मात्र एक है 


5०८६ से निकले है" और विविधि वर्गोकर 
 है' कि स्थान-विशेष और 


अधथचा नाग्र + ब्राह्मण-चंग में भी टर्स्ती 


गोत्र-चचर आदि होंगे। इस्ससे 


| 


एच्क हॉ 


एकता बनाये रस रेह। यह दस्सरी वा | 
बहाँ के आदिवार्स। लोगों के प्रभाव से उनके खानपान अथवा रीतिरस्म 
में परस्पर कुछ अन्तर आ गया हो ; किन्तु मुठतः वह अबभी एक ह 
धक्का वौद्धमत के एक समय के घुर्वाधार 

प्रचणड अन्धड से लगा था, जिस्सक 
चपेट में. माथुर और मागध आदि छोड़ कर अन्य बहुतांश ब्राह्मण- 
समाज ओरों की तरह है! बौद्धप्रभाव में आ गया था ; परन्तु भगवान 
+ प्रचार से वह सामयिक लहर बीच में 


ब्राह्मगत्व को एक बहुत बड़ा 
प्रचार ओर तत्समयकालीन 


शंकराचाय ने अपने सद्ज्ञान 
ही रोक दी थी। ओर फिर खब ब्राह्मण बौद्ध-मत छोड कर वेद-मत 
में ही आगये थे। फिर भी ब्राह्मणों के आजकल के विविधिवर्गों' 
में कहाँ कहाँ एकता और कहाँ कहाँ कित 
के विचार और उत्साही विद्वानों की खोज ओर अनुशीछन का एक 

| है, अब संगठन 


बहत अच्छा विषय है। विघटन का युग वात चुका 


का युग है । ह 
इय॑ विरूष्टियत आबभूव यदि वा द् यदि वा न 


यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्त्सो अड्ठः वेद यदि वा न बंद ॥ 


| ऋग्वेद, भ॑० ५ 


ना वेषम्य है यह चिल्तक 


ऊ हि जाने तक 
१२१$॥ सीती १२८, ४) | 


' ० इन्हे किसने रचा ? 


अर्थ - यह विभिन्न सृष्टियाँ किस प्रकार हुई ॥' | 
करते ॥: कु वही इनका ॥ 


इन स्वृष्टियों के जो खासी दिव्यधाम में निवास र वही 
रचना के विषय में जानते ह। यह भी सम्भव है कि उन्हे भी यह 
सब बाते ज्ञात न हों ( नासदीय सूक्त )। 








नमन. 


षोडस-संस्कार 


न्न्न्स्स्््य्ः -+-."9+-%०%.- 


“जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात्‌ द्विजोच्यते”' 


संस्कारों का महत्व “---आयों' की मान्यता है कि द्विजातिमें 
शिशु का जन्म पहले माता के गर्भ से होता है और दूसरी बार 


इन 
रु 
3 स्फारों ह फीट क व्राह्मा वि न *्९ु 

सस्‍कारों द्वारा, ओर इसी आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य, 


प्रथम तीन वर्णों को “द्विज” ( दो बार जन्म लेने वाला ) कहा गया 


है। शूद्रों के विविहादि होते है, किन्तु विधिवत समंत्र षोडस-संस्कार 
पं की खंख्या के बारे में ऋषियों में मतभेद है। गौतम्- 

सूत्र के आठवें अध्याय में “अष्टचत्वारिंशता संस्कार: संस्क्रतः” 
३) €् १ है 

यह संख्या ४८ तक पहुंच गई है। महषि सुमन्तु एवं महर्षि अड्ड्रा 
ने इनकी संख्या २५ लिखी है। इनमें अधिकतर यज्ञ हैं। उन्हे 


देव-संस्कार कहा गया है, इस हेतु कि वह साविधि पूर्ण होने पर 
मनुष्य को देवता-संज्ञा में परिणत कर देते हैें। भगवान व्यास ने 
अपनी स्मृति में इस युग के उपयोगी सोलह संस्कार लिखे हैं जिनका 
नाम्त गोतमूत्र के आरस्स में इस प्रकार आया है--( १) गर्भाधान, 
(३) पुंसवन, (३) सीम्न्तोन्नयन, (४) जातकम, (५) नामकरण. 
(६) निष्क्रमण, (9) अन्नप्राशन, (८) चूड़ाकम अथवा दिल कल बार चडाबीन अथवा चाल, | (६) 


१ सस्कारों पर लिखने में महामहोपाध्याय ग्रीगिरिधर जी शर्मा क़नत,' 


४.52 है हे 
भारतौय संस्क्तति” र जज वंदिक विज्ञान और 
प कृति ' से सहायता लौ गई है। 


खगणड ? अध्याय ४ 
कणवेध, (१०) उपनयन, (११) बेदारम्भ, (१२) केशान्त, (१३) 
सम्ावत्तन, (१४) चिवचाह, (१७) आवसशथ्याधान और (१६ 
श्रौताधान । मनुस्मृति में उपरोक्त (२) पंसवन (३) स॑मन्‍्तोज्नयन, 
(६) कणवचेध, ( ११) बेदार मम, (१७) आवस्थ्याधान और (*६) श्रोताधान, 
इन छः संस्कारों का विधान नहीं हे परन्तु वार्की दश के साथ 
वानप्रस्थ, सनन्‍यास ओर अन्त्येप्ठि का सन्निवेष करके इनकी स्ल॑ख्या २३ 
हो गई हे । 

प्रक्ति द्वारा पैदा की हुई वस्तु को ठीक ठीक अपने उपयोग में 
लाने के योग्य कर लेने के लिये जो सुधार अथवा क्रिया की जाती 
है, वही उसका संस्कार है, ओर इस प्रकार सुधारी हुई वस्तु को 
ही संस्कृत कहा यह तीन प्रकार से होता है-(१) 
दोषसाजन, (२) ग़याधान ( उपयोगी बनाने में कुछ विशेषता 
पैदा कर देना) और (३) हीनांगपूत्ति ( किसी अन्य पदाथ 
का सम्मिश्रण कर देना ) के द्वारा। प्रकृति द्वारा उत्पन्न अन्न में 
से भूसी, तुष आदि निकाल कर हम उसका दोषम्ाज़न करते हे : 
कुटाव, पिसाव व अग्निपाक के द्वारा अतिशयाधान करते हैँ और 
सधुर, लवण आदि रस प्रिला कर उसकी हीलज्ांगपूत्ति करते हैं ; 
तब वह हमारे उपभोग के लिये सुस्वादु और सखुपाच्य भोजन बनता है । 
प्रकृतिद्वारा उत्पन्न कपास में से हम मिट्टी, बिनोला आदि अलग करके 
दोषसाजन करते है', फिर खूत कात कर, कपड़ा बिन कर व उस 
कपड़े को अपने माप ओर रुचि के अनुसार काट छाँट कर 
अतिशयाधान करते हे ओर धागा से सिला कर, बटन आदि बाहरी 
वस्तु लगाकर उसकी हीनांगपूत्ति करते हैं, तव वह हमारे उपयोग 
के योग्य कोट, कप्तीज़ आदि के रूप में तेयार होता है। खान से 
निकाले हुए लौोह-पत्थर (॥707 ०7७ ) से मिट्टी आदि अवांछित 
घख्तुएं निकाल कर हम उसका दोषम्ाजन करते हैं ; तपा कर 





9२ षोडस ससस्‍कार 


लोहार से अथवा य'त्रों में घपड़वा कर उसका अतिशयाधान करते 
त्ति कलह & 
है” और फिर मठ आदि लगाकर उसकी हीनांगपूत्ति करते है', तव 


वह छुरी आदि होकर हमार उपयांग में आता है । 


आय ऋषियों ने वज्ञानिक रूप से यह शक्ति प्राप्त कर ली थी कि 
गर्भस्थ शिश को वह जेसा चाहे वैसा मनुष्य वना कर तेयार करदें। 
इसी सदह श्य से उन्होंने मानव-संस्कारों की छि की। दृह्दारण्यक 

उपनिषद्‌ में इस विषय का एक प्रकरण आया हैं कि यदि कोई अपने 
पुत्र को मेधावी बचाना चाहे तो इस प्रकार का संस्कार करे, वीर 
बनाना चाहे तो इस प्रकार का, धनी बनाना चाह ता इस प्रकार 
का. इत्यादि । इन संस्कारों पर थोड़ा भी विचार-चिन्तन किया 
जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि शुद्ध वेज्ञानिक रूप में यह प्रबल 
मनोविज्ञान पर आधारित है और इच्छाशक्ति के बल पर अपना 
अभीष्सित काय करते है'। उद्ाहरणतः पुंसवन और सीमन्‍्तोन्नयन, 
इन गर्भावस्‍था के संस्कारों के अवसर पर गभिणी के समक्ष वीणावादन 
और खुललित संगीत-गायन आदि का सूत्रों में विधान है; इससे 
समुत्पन्न गर्भिणी के हष-आह्ाद्‌ का सुप्रभाव गर्भस्थ श्र,ण पर 
अवश्य पडेगा। जन्मके साथ “जातकम-सस्कार में स्वण-शलाका 
से घृत और मधु नवजात शिशु की जिह्ा पर चटाने की विधि है 

भौतिक विज्ञान द्वारा सिद्ध है कि यह तीनों पदाथ शाॉधक और 
बलप्रद है' । आगे, नामकरण में वर्णोच्चित सुन्दर नाम इसलिये रखने 
का विधान है कि शिशु को वव ओर सम वढ़नपर नाक आर वण 
के अनुसार सदुगुण प्रात्तकरने का इच्छा खतः ही होंगी। शरीर के 
साथ गर्भ से ही उत्पन्न और निरन्तर बढ़ते हुए केश, नख आदि दूर 
किये जा कर मस्तक पर पौष्टिक खुन्द्र वस्तुओं के प्रेप का मुण्डन 
अथवा चूड़ाकरण संस्कार में विधान है। यह सभी दोषम्ाजन की 
संज्ञा में आते है' । मुण्डन से ही मंत्रपूव क हवन का आरस्भ ही जाता 


गरशड २ अध्याय ४ 

है जो वाहा शुद्धि के साथसाथ अन्‍्तः शुद्धि भी करता है। मुण्डन 
में आरयो' की धामिक ग्रर सामाजिक न्हरूपी शिखा छोड दी 
ज्ञाती है। यह ब्रह्मरन्ध्र के ठीक ऊपर अवस्थित है, जो सूय से 
प्राण आने ओर निकलने का पथ है। केश विद्युत प्राक्ति को गोकने 
बाले ( 7707-007वेप्रलठा8 [8272०9 ) 
उपासना के समय ग्रन्थिवद्ध शिखा ब्रह्मरन्ध पर अ स्थित रहने स्पे 
उपासना-उपाजित विदू्युत-शक्ति व मानसिक शक्ति की रक्षा होती 
है। यज्ञोपवीत संस्कार दोषमाजन गैर अतिशयाधान की देहली 


१९ चाय था 


इसमें सूय एवं अग्नि की उपासना का विधान 
प्रखरता लाने के लिये है। पलाश का दण्ड-धघारण 
पत्तों में भोजन एवं पलाश की सम्रमिधा से 
का इस लिये विधान रक्खा गया है कि वस्तुविज्ञान के मत 


न 


स्मरण-शक्ति बढ़ाने व दृढ़ करने में बहुत सहायक 

यज्ञोपवीत-धारण ब्रह्मचय का रक्ष्ण है। विवाह संस्कार 

में --प्रत्यक्षत३-+हँ 
धमग्रन्थों में यह सव 


पूरक है । 


में ही विहित है'। आज जेसे हम संस्कारों 

सख्रूप भूलकर आउडसस्बर रूपी छाया 

यह तो निश्चित है कि हमारे वनवा 

विधिवत और आउडबस्बर-शून्य संस्कार ही अनुष्ठित 

आडम्बर और बाहरी धूमधाम, यह तो जैसे जेसे 
“साम्ताजिक' प्राणी होते जाते है, बसे वसे अधिक मात्रा में वढ़ते जाते 
है'। कुछ हद तक यह अनिवाय भी है। समय कहे जाने वाले 
पश्चिमी देशों में, जहाँ बात बिना बात रोज़ चाय पाटा, वाल डान्स, 
डिनर आदि का ताँता लगा रहता है, वहां हम तो कम ओर वह भो 
उपयुक्त अवसर परही--अपने भाई-वन्धुओं को बुलाकर, उनके साथ 


न्क्े, 





धर जज एक #आजानलि का यान इक 7 
हे ग्ड्एछ 27 ब7ा> ७4 । ४ 24 . 
#जट़ का 

बच बपने की औष्टा कर टेते है , तो $ से खुर 
नई न 


रे रे & > न्प््क, # ब्र्यु 
3 + किए अी. आायश्य ला * 
हर ह 


7 


ल्‍ -# 
नान का # पक 


# & >> +-नगुछ- लक ख्क्क््त का 
ग्ड रू "आल जे पर हर ड ;्र्फु्नम 
77 क्र्म्फ पा जड़ ब्श्गा। हा ल्‍्ठ नर #2,7“/*+/“« 


हयें ब्ल्कार्रों के विधान 


# न जाय 
इनका महत्व और प्रभाव हृदयद्गस 
वाड़ याडम्वर अथवा उत्सव मनाना भी तभी क्षम्यर हांगा जब वह संस्कार 
की क्रिया और पद्धति में 
प्रतस्मति में संस्कारों के फल इस प्रकार कद गये ह :-- 
निधेकाद जिक॑ चैनों गाभिक चापरूज्यत 
क्रस॑स्कारसिदिय गर्भावानफर्ल स्मतम्‌ 


! 


गन श्रवत्र एन्रत' पुम्तम्य प्रतपाटनम 


ग्राघ्रातकारी स्विद्ध न हाकर स्पद्मायक सिद्ध हों। 


खण्ड ? ग्रध्याय ४ ५ 
अथांत, गर्भाधान संस्कार से बीज तथा गरभ-सम्बन्धी सम्पर्ण 

मलीनता नए्ट हो जाती है और क्षेः त्रीका स्ॉंस्‍्कार शी रो 

जाता है। इस गभ से पुत्र ही उत्पन्न हो, इस अभिप्राय से 

'पंसवन-संस्कार' होता है। सीमसन्‍्तोजन्नयन' का फल गर्भाधान संस्कार 

>> 

है 24 ९ कक. | + ब 6 डे क रे 

की भाँति गर्भ की शद्धि हें तातकम-संस्कार' द्वारा माता के 

खान पान सम्बन्धी समस्त दोष नए्ट हो जाते हे । नाम्रकरण 

संस्कार' से आयु तथा तेज की वृद्धि होती है तथा छोक-ब्यवहार 

में प्रसद्धि होती है। निष्कमण-संस्कार ६ 
९ जा 2). 3 9 छे ७ 

दशान : करान | सर आय तथा सतअच्तण 

बल, आयु तथा तेज की वृद्धि ह 

'उपनयन' से बालक ध्रिज॑ श्र 


+ऋफलऊत्ष थ॑ फल मॉमन्तक णाः 5 3 कि के । #शेड व 
निप्रकफलज्न्न य बामन्तवार अधिकारी हो जाता है। “विवाह का फल यह है कि इससे 
ग्मान्व॒ुप्रानजां दाषाी जातात्मवा$प नश्यांत सपलत्नीक अग्निहोत्रादि द्वारा पुरुष स्व्गंठाभ का अधिकारी होता 


बे 


आ्रायुवर्चाभिव॒द्चिय सिर्दिव्यवच्ठतस्तथ्ा है। ब्राह्मादि उत्तम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र अपने [ मत |] 


नामकमफ़ल त्वेतत्ममद्दिष्ट मनोांषिभि:ः । पित्रों को तारता हैं । विवाह का 
सर्यावलोकनादायुरभिव्रद्विम॑वेद्प्र्‌ वा ॥ ओर महषि आश्वलायन ने तो 
निष्क्रमादाय: श्रीव्बिरप्युदिष्टा मनोषिभि: । मल ४7 2286. + 
निष्णामादा३ है हा “संस्कार रहिता ये तु तेषां ज 


ग्रद्गा: ढगभमलागार्टाप शुति । > हि हल कर 3. बिक 
प्रत्नागनान्माव्टगश्षम अ्थांत्‌ संस्कार से रहित जों [ द्विज ] ह, उनका ज्ञन्म निरथंक हैँ । 


| 
| 
| 
| 


बलायुर्वर्चोठ्द्दिथ चृूणाकम फल' स्म्तम्‌ ! 
उपनीते: फल॑ चैंतदद्विजतासिडिपूविका ॥ 
बंदाधीत्यधिकारस्य सिद्धिक्र पिभिरोरिता । 


विवाह एक आवश्यक संस्कार है--आये शास्तरां के 
अनुसार विवाह षोडश संस्कारों में सब से आवश्यक संस्कार हैं; 
मु 5 | और यह व्यक्तिगत अथवा साम्राज़िक से भी अधिक एक धामिक 
देवप्रितरद्योप्रालों विवाइस्य एल: सातत । कार्य है। जन्म के साथ पुरुष तीन ऋण लेकर आता है; देव 


न्््य््ज्ल्््स चा- 


हना्यामल- कक 3+3>--न नम 


ब्राद्यादय दाह ' प्रिढणां तारक; सुतः | & 25 ० ह॒ 
क्राइदा ७४३ है ४ ऋण, ऋषि-ऋ्रण ओर पिठ-ऋण। वह यज्ञादिक अनुष्ठान करने 
बवाचहस्य फल त्वतंत व्याख्यात परभाषाभि: ॥ लक | हे की सी 

विवाइम्य फल त्वतत्‌ व्याख्या से देवऋण, शासत्ररपाठ से ऋषि-ऋण आर पुत्र्राप्त स॑ पतऋण 
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से मुक्त होता है । पितृकाय के अधिकारी पुत्र की पाप्ति है | 
विवाह द्वारा ही सम्भव है, अवेध-पुत्र पित॒कार्य का अधिकारी धः 
इसी लिये आये जाति में प्रत्येक पुरुष का शास्त्र-विहित 
अत्यावश्यक संध्कार है। आज कल जब देव-यज्ञ प्राय: ञ 
धाप्तिक विश्वास है। आये शास्त्रों ने प्रत्येक पिता अथवा अभिभाद 
का यह धर्म और कर्तव्य बताया है कि विवाह-वयः प्राप्त शो 
पर कन्या का उपयुक्त वर के साथ विधिवत विवाह अवश्य अनु 
करे। महाभारत, वनपव, अध्याय ११६ में ताक्ष्य मुनिको उपहेश 
देते हुए देवी सरस्वती के वाक्य है ह ५ 

यो ब्रह्मदेयां तु ददाति कन्यां भ्ूमिप्रदानं च करोति विप्रे | 

ददाति दानं विधिना च यश्व स लोकमाग्रोति पुरंटरस्य ॥ 

अर्थात्‌, जो ब्राह्मविवाह की विधि से दान करने योग्य कन्या हे 

( श्रेष्ठ वर को ) दान करता है; ब्राह्मण को भूदान देता है और 
विधिपूर्वक अन्यान्य वस्तुओं का दान सम्पन्न करता है, वह इन्द्रलोक 
में ज्ञाता है । 


सन्‍्तानोयत्ति द्वारा ही पितऋण से मुक्ति सभ्मव-- 
महाभारत, सभापव, एकचत्वारिंशो5ध्याय, स्छोक-संख्या २७ च २८ 
में निसन्‍तान मनुष्य के वारे में शिशुपाल ने भीष्म-पितामह से कहा 
है, कि 


दृष्ट' दत्तमधोत च यज्ञाय बहुदचिंणा: | 

सर्वमेतदपत्यस्य कलां नाहन्ति षोडशोम्‌ ॥ 
ब्रतोपवास बइभि: क्तं भवति भोष्म यत्‌ । 
सर्वे तदनपत्यस्य मोघ॑ भवति निय्ययात्‌ ॥ 


ग्वग्ड ? अध्याय ४ 

अर्थात, यज्ञ, दान, स्वाध्याय तथा बहुत दरक्षिणा वाले बड़े-बड़े 
यज्ञ - यह सब सन्‍तान की सोलहवीं कला के बराबर भी नहों ह 
सकते | भीष्म ! अनेक ब्रतों और उपचासों द्वारा जॉ पुण्य-काय 
किया जाता है, वह सब सन्‍्तानहीन पुरूष के लिये निः्चय ही व्यथ 
हो जाता है. । 

सहाभारत में ज़रत्कारू ऋषि, मह॒षि अगस्त्य आदि के उपाख्यानों 
में भी उलिखित है, कि इन महात्माओं ने उग्र तपस्या में निरंतर रत रह 
कर विवाहादि व सन्‍तानोत्पत्ति की ओर ध्यान देना उच्चित न समा ; 
तब इन्हें अपने पूर्व पुरुषाओं के दर्शन हुए. जो एक भयानक गत्त के 
ऊपर उलगणे होकर लटक रहे थे। उन पुरुषाओं ने इन महात्माओं 
से अनुरोध किया कि वह विवाह करके सन्‍्ततिवान हों ; तभी पुरुषाओं 
का उस दुर्गति से उद्धार सम्भव है। पुरुषाओं की बात मान कर 
इन महात्माओं ने उपयुक्त कन्याओं से विवाह कर, सन्‍्ततिवान होकर 
पुरुषाओं का उद्धार किया । 

इस प्रकार आय-संस्कृति आरय-धर्म और आय -विश्वास विवाह 
को महान धामिक कृत्य और सन्‍्तानोत्पत्ति द्वारा पितऋण से उद्धार 
पाने का एक-मात्र साधन समभते आये ह । 

सधमंचारिणीं प्राप्य गाहस्थ्यं सहितस्तथा । 
समुद्दहुदददात्पेतत्सम्यगूढ़ महाफलम्‌ | 


विद्यु०, अध्याय ११ जोक २ 
अर्थात्‌, सहधर्िणी को प्राप्तकर, उसके साथ गाह स्थधम का 
पालन करना चाहिये फ़्योंकि उसका पालन महान फल देने वाला 
होता है । 
विवाह के आठ प्रकार---भगवान मु के वचन हे-- 
आच्छाद्य चार्चयित्वा च शुतिशोलवतेस्वयम्‌ । 
आह्य दानं कन्याया ब्राह धर्म: प्रकोतितः ॥ 





षोडस स॑ स्कार 


यज्ञ तु वितते सम्यग्टत्विजे कर्म कुवते । 
अलंक्तत्य स॒तादानं देव धर्म: प्रचच्षत ॥ 
एक॑ गोमिथुनं इ॑ं वा वरादादाय घमत: । 
कन्या प्रदान विधिवदाषों घंमं! म॑ उच्चत ॥ 
सच नो चरतां धमंमिति वाचानुभाष्य च । 
कन्याप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधि: स्म्त: ॥ 
प्तातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चैव शक्तितः | 
कन्याप्रदानं विधिवदासुरो धर्म उच्चते ॥ 
उच्छया5न्योन्य संयोग: कन्यायात्र वरस्य च | 
गन्धव स तु विज्ञ यो मंधुन्य: कामसम्भव: ॥ 
हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशन्तो' रुदतो' ग्टह्ञात | 
प्रसहय कन्याहरणं राक्षसो विधिरुआते | । 
सुप्ता मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति | 
स पापिष्ठो विवाहानां पैशाचस्ाष्टमो5घम: 
आय धर्म शास्त्रों में इस प्रकार, उपस्थित परिस्थितियों के क्रम 
से, विवाह को आठ श्र णियों में विभक्त किया गया है; ./ (१) कन्या 
का पिता या अभिभावक, उत्तम सजातीव योग्य वर को आमंत्रित 
कर, चवरस्र ओर आभूषणों से अलंकृत कर, अपनी कन्या धाप्षिक 
विधि के अनुष्ठान के साथ उस वर को “दान” में देता है 


रे ५२१ उस 
वि ९"< 3५ ह िणाओ ९१ &> #" पु 
धिपूवक हुए पाणिग्रहण को 'ब्राह्म” विवाह की संज्ञा दी गई है। 


है 


(२) अपने घर पर देव-यज्ञ करके, यज्ञान्त में दक्षिणा के स्थान 


पर ऋत्विज को अपनी कन्या का दान करना “दव” विवाह कहा 
गया है। यह ब्राह्म” से निम्न कोटि का विवाह है क्योंकि दस 
कन्या के बदले में पिता अपना कुछ ै 
किन्तु उपकार अथ' का नहो कर धर्म! 
वर्जित नहों है। (३) वर' से एक गाय और एक वुषभ शुल्क 


उपकार प्राप्त करता है। 
का है, इस लिये शास्त्रद्धारा 
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रूप में केवल धार्मिक कृत्यों के हेतु लेकर, पिता प्रदि उसे चर को 
अपनी कन्या का दान करता 3 तो उस्त्र चिचाह को आप स्लज्ञा 
दी गई है। (७) वर के चाहने पर. यदि पिता “तुम दोनों 
सस्‍्ताथ रह कर ध्रमांचरण करो, इस्त हेत अगनी कन्या उस्तें होने कर 
देता हे तो वह “प्राजापत्य'' चविचाह &। इस्तके बाद को चार 
श्रेणियाँ ध्रमशास्त्र में हीन मानी गई हैं। (७) “वर” और 
“बधु”, दोनों स्वेच्छा से एक दूसरे को पहली और पति स्वीकार 
कर सहवास करें, इसे 'गन्धवं' विवाह की संज्ञा दी गई है । 
वधू का पिता इस चित्र में आता हा नहों । ») चर सतरे कन्या 
के मूल्य रूप में धन आदि लेकर कन्या-दान करने को आसुर 
विवाह की संज्ञा दी गई है। विवाह के ख्न के लिये भी यदि 
कन्या का अभिभावक वर पक्ष से विपुल ( 5५7249773| ) धन 
स्वीकार कर लेता है. तों वह विवाह किसी भी श्रेणी का -ब्राह्म 

होने पर भी 'आसुर' हो जाता हैं। यह प्रश्ष उठा कि जहाँ विवाह 
से पहले 'कन्या' के हेतु चस्र और आभूषण परिसर में देने की 
प्रथा है, क्या उस कारण से तब्राह्म विवाह आखुर हो जायगा ? 
सद्रास हाईकोट ने फेसला दिया, “नहीं: वस्थाभूषण 'कन्या' के 
हेतु हैं, कन्या के अभिभावक के हेतु नहां । एक और जटिल 
प्रक्ष उठा, क्‍या बदले का विवाह आखुर हैं क्योंकि इसमें एक 
विवाह का मूल्य दूसरे-बदले के-विवाह से चुकाया जाता है । 
नागपुर हाईकोर्ट, ने फेसला दिया, “नहीं, केवछ इसी कारण ब्राह्म' 
विवाह आसुर' नहीं हो जायगा'। (७) युद्ध करके रोती हुई 
कन्या को बल-पूर्वक हरण करके छे आना राक्षस विवाह माना 
गया है। (८) खब से निम्न और हीन कोटि का विवाह 'पेशाच 
है, जिसमें सोई हुई. अथवा विषया नशे द्वारा बेहोश की हुई 
कन्या का सतीत्व भंग किया जाता हैं। सम्भवतः सतीत्व की 
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उच्च मर्यादा की रक्षा निभाने के हेतु ही इसे 'विवाह' संज्ञा दी गई 
होगी, वरना यह और किसी भाँति विवाह” की गिनती में नहीं 
आ सकता | 

प्रशस्त विवाह ओर सनन्‍्तति--भगवान मज्ु के बचन हें :- 
ब्रह्मादिषु विवाहँघु चतुष्ववानुपूर्वशः । द 
ब्रद्मवर्चस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसब्मता: ॥ 
रूपसत्वगुगेपेता धनवन्तो यगस्विन: । 
पर्याप्रभोगा धामिष्ठा जोवन्ति च शत समा: ॥ 
इतरेषु तु शिष्ठ पु हृशंसाव्तवादिन: । 
जायन्ते ट्विवाहँषु ब्राह्मधर्मद्रिष: सुता: ॥ 
अनिन्दित् विवाह रनिन्द्या भवति प्रजा । 
निन्दितैनिन्दिता वृणां तस्मात्रिव्यान्‌ विवर्जयेत ॥ 
अरथांत्‌, ब्राह्म, द्‌व, आष और प्राजापत्य, इन चार विवाहों से जो 
सन्‍्तान होती है, वह ब्रह्मविद्या से समन्वित, तेजस्वी और विद्वानों 
में मान्य होती है। वे रूप, सत्वगुण, धन ओर यश आदि पर्याप्त भोगों 
की उपलब्धि करते हुए धपम्रिष्ट ओर पूर्ण-आयु को प्राप्त करने वाले होते 

है ( सौवषतक जीते है )। इन चार प्रकार के विवाहों से अन्य 

जो चार (आसुर शनि राक्षस ओर पशाच ) दुविवाह हे, 

इनसे उत्पन्न सन्‍तति निन्दित क करने वाली, भिथ्यावादी 
और धर्म-द्रोही होती है। इस लिये, भनुष्यों को उपयुक्त है कि 
जिन निन्दित विवाहों से नीच सन्‍तति उप्तन्न होती है, उनका त्याग 
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करें । 

नव-पारित 5०2ांठी विवाह क़ानून से पहले, 
ऋषि-वचन ही विवाह के वध अथवा अवध होने का प्रमाण माने 
जाते थे। प्रथम चार प्रकार के विवाहों द्वारा ही 'कन्या' “पत्नी 
हो सकती थी, पिछले चार प्रकार के विवाहों द्वारा नहीं; यदि 


गबराड १? अध्याय ४ 


साबित की हुई कोई कलरीति या ज्ञाति-रीति आहडे ने आ जाय। 
पमिताक्षरां के अनुसार व ध-चिवाह द्वारा उपलब्ध नारी की हीं 
'वल्ली' संज्ञा है, जिसका, विवाह के साथ पिता का गोत्र बदल 

पति का गोत्र हो जाता है, जो पति की घमत स्पिण्ड 
जाती है; और वही पति का उत्तराधिकार भी प्राप्त कर सकती है । 

न्यायालयों में मान्य---जेसा ऊपर कहा गया है, 507262ां3 
विवाह एक छागू होने से पहले, आय वियाहों के प्रक्ष॒ पर क़ानून 
धर्मशास्र और ऋषि-वचनों को ही प्रमाण प्लान कर, मुक़दमों 
के फौसले करता था। प्रिवी-काउन्सिठल और विविधि हाई 
कोर्ट के फ़ोसलों में धर्मशाख्र और ऋषि-बचनों पर बहुत भर्ल| 
भाँति विचार किया हुआ मिलता हैं। तब के निणयों में मुख्य 
यह है भ॑ 

गन्धर्व-विवाह तब तक वेध-विवाह नहीं माना जा सकता जब तक 
इसमें होम, सप्तपदी आदि की शास्त्रविधि अनुपष्ठटितन कर ली जाय 
( ०-० आइ० आर० १६४६ पटना ३१ |,। कानन ने यह स्वीकार कर 
लिया है कि उल्लिखित आठ प्रकार के विवाहों में 'ब्राह्म और 
आसुर' को छोड़ कर शेष छः प्रकार के विवाह अब लुप्त हो गये 
हैं (०० आइ० आर० १६२६ मद्रास ४६७ )। विधि-विहीन अथवा 
सुप्रचलित प्राचीन रीत्यानुसार न होने पर विवाह 'विवाह' नहां 
केवछक “घरौना” है (०० आइ० आर० रैधर सद्रास 3४६७ )। 
लाजाहोम ओर सप्तपदी, यह दाना अनष्ठान आय-विवाह के 

अंग हैं, इन्ही से विवाह पूर्ण हांता और इनसे वह 

धार्मिक ग्रन्थि बँध, जाती है जो एकवार वैध कर फिर तोडी 
नहीं जा सकती (०० आई० आर० १६३६ वस्बई २३८) ! हिन्दू 
कानून में सगोत्र विवाह वजित है और वह 


य्र ( ए० आइ० 
आर० १६७६ वस्बई ३७9: ६२७५ सद्रास ४६७ )। 





चर 
विवाह- जहाँ उच्च वर्ण का व्यक्ति अपने से निम्न-वण की कन्या 
से विवाह करता है- शास्त्रों में विहित होने पर भी लुप्त हो चुका 
है; और यदि कोई सामाजिक प्रचलित प्रथा इसे स्वीकृत करने 
के पक्ष में न हो, तो यह अवध है ( ए० आई० आर० १६७४१ मद्रास 
५१३ )। प्रतिलोम विवाह--जहाँ निम्न वण का व्यक्ति अपने 
से उच्च वण की कन्या से विवाह करता है--बम्बई प्रेसीडेन्सी 
में अवेध हैं (ए० आई० आर० १६३१ वम्बई ८६ )। हिन्द कानन 
में ऐसा कोई निषेध नहीं है कि छििजों में एक ही वण की विविधि 
तियों की वर-कन्या में वध-विवाह नहों सके। यद्यपि 
साधारणत: ऐसे विवाह प्रचलित नहीं ह फिर भी यदि हो जाँय 
वह अवध नही कहे जा सकते ( ए० आइ० आ।र२० १६३७ कलकत्ता 
२१४ : १६३६ प्रिवी कौ० १६८)। वयस की विषमता से हिन्द 
विवाह अवध नहीं होता ( ए० आइ० आर० १६३२ इलहाबाद ७५ )। 
क्या विवाह विधि का अनुष्ठान विवाह की वेधता 

के लिये आवश्यक हे ?---महाभारत, आदि-पव्व, पंचमोध्याय में 
पुलोमा-प्रकरण इस प्रकार वर्णित है। वाल्यावस्था में सर्वा'ग सुन्द्री 
कन्या पुछोमा एक दिन रो रही थी। रोदन-निवत्ति के लिये उसके 
पिता ने उसे डराते हुण कहा 'रे राक्षण! तू इसे पकड़ छे!। 
घर में पुलोमा नाम का एक राक्षस पहले से छिपा था। उसने मन 
ही मन पुलोमा कन्या को वरण कर लिया, कि पिता द्वारा दी हुई यह 
कन्या मेरी पत्नी हुईं। वयश्पराप्त होने पर पिताने कन्या पुलोमा का 
विवाह विधिपूवक महषि भुगु के साथ कर दिया। एक दिन 
भुग॒ जी के स्लानाथ आश्रम से बाहर जाने पर राक्षस पुलोमा अवसर 
देख सूने आश्रम से ऋषि-पत्नी पुलोमा के हरण के अभिप्राय से वहाँ 
आया। आश्रम के अग्निहोत्र-ग्ृह में अग्नि-देव प्रज्यलित थे |. ककर्म 
में प्रवृत्त होने पर ज्ञो भीरुता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो ज्ञाती 


तुम्हे 
पत्नी है! ? सर्वक्ष ओर 
परिस्थितियों ण्यं घटनाओं प्र खचिचार करके यहा निणयग टिया कि 
राक्षस पुलोमा ने यद्यपि पहले सुन्दरी पुछामा 

पर वरण किया था, तथापि यह विधिप्रव क. मन्त्रोद्वारण करते हण 
होने पर “विचाह'' नहों कहा जा 
का, मुझ अग्नि को साक्षी बना कर, श्र 


खराड ? अध्याय ४ 


अग्निर्देच म्पे पत्ठा द््च | झैं 


जस्नी भीरुता से भीत राक्षस ने 
स्तत्यलतः किस्तकी 


, बताओं ! यह पुलोमा 


थ दे कर पूँछता ह 
अग्निररेच नें स्मम्रम्त 


सस्‍स्दय स्तत्य-स्थरूप 


करा |।क्‍ ता के गुन्ास 


ना 
सकता । पिताने अपनी कन्या पुल्ाम्रा 
क्त-क्रिया द्वारा, सहषि भ्ृगु को 


के ब्लद्याा :7 - तू ्र्जर्न जया ब्यी हे सवा ञ | 
टान किया है; अतणएच पुलछांसमा महांष भ्रगु का ह उम्रपन्ना ह€. 
बम्बई हाई-कोटे के एक केस में एक “आधुनिक ' महाशय, जो शास्त्रों 


में विश्वास नहीं करते थे, ने अपने 
की एक लडकी से “विवाह 


| को बला कर अपने 
उच्चाया । ये विवाह प्र 


और उत्सव आदि सब कुछ हुण, किन्तु शास्त्र-क्रया कुछ भीण्न रई : 


मित्रों की पार्टों में पति ग़रेर उस्र “कन्या को पाॉत ऑर पत्ता 
की संज्ञा दे दी गई। 
मैर उनसे सन्‍तान 


ही 


फिर दोनों पति-पत्नीं की तरह साथ गहने लगे 
आधुनिक महाशय की मुत्यु होने 


पर उस सल्तान ने उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहा, परन्तु आाशुनक 
सहाशय के दूर के सम्वन्धियों ने स्वयं को उत्तराधिकारी वतागशा | इस 
मुक़दमं में वम्बई हाइकोट ने फ़सला दिया कि आधुनिक महाशय 
का विवाह न तो 50809) (४वा"५व५०७ के अनुसार रजिप्ठ्ी 
कराया गया था; और न आये-विवाह की वदिक-विधि दाण सम्पन्न 

आ था; अतण्व यह विवाह नहों, 'धरावना मात्र था।& इसस 

पन्न सनन्‍्तति “अवध” होने के कारण उत्तराधिकार सेकवबंनित 
है; और इसी लिये वध पुत्र के न रहने पर अन्य उत्तराष्कूकछ टा 


सम्पत्ति के उत्तराधिकारी ग़ये-विवाह की वधताके लिये आऑलिस्घोक्त 
अनुष्ठान व विधि-निवाह परम्त आवश्यक है । 


काका... “माकपा ०. 3-8 >- 








प्रशस्ति ओर निषेध 


(१ कु 6 दंड 
शुभ मुहत्त ““ उदगयन आपूणमाणपत्षे कल्याण नक्षत्र 


चोलकर्मोपनयनगोदानविवाहा: ॥ १ ॥ 
“पावकालमके विवाहम्‌_ ॥ २॥ 


अर्थात्‌, उत्तरायण-सूय में, शुक्ल पक्ष में, पुण्य-नक्षत्र में चौलकस 
( मुण्डन ), उपनयन ( यज्ञोपवीत ), गोंदान, ( समावत्त न ) हैः 
विवाह ( अनुष्ठित ) करना चाहिये। १। ओर कितने ही अ 
का मत है कि सब काल में विवाह सम्पन्न हो सकता है ॥ २॥ है) 
कक ऐसा ज्ञात होता है कि साधारण परिस्थितियों में विवाहकार्य 
शास्त्र के अनुसार शोधे हुण शुभ मुहत्त में ही ०. 
चाहिये । संकट या आपत्तिकाल में, अथवा विशेष परिरिश् हे 
में, विवाह कभी भी हो सकता है; उस समय शुभ मुहत्त हक 
हे की ३ ७३४७॥ नहीं। शुभ कार्य जब भी हो जाय, भ्रष्ठ है। 
शक >ज जी के मत से _उत्तरायण सूय ओर शुक्ल पक्ष विवाह के 
की ः फहारत है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सकर-संक्रानि 
( साधकेमहीने ) से कक-सक्रान्ति ( श्रावण ) के ठीक पहले हे 
उत्तरायण सूय रहते ह। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत पुस्तक के च हर 
खण्ड में उद्घ्बत कन्यादान-ठिक के गीत में भी कन्या की कि 


खण्ड ? अध्याय ५ 
कि “एक वचन ठ्म मांगे मेरे बाबत फागुन करट विवाह । 
प्रथानुसार अपने यहाँ छः सहीने, (१५) वेशाख, (२) ज्येष्ठ, (४) आषाढ़ 
(७) अग्रहायण, (०) माघ एवं (६) फाब्गुन, प्ररणीय ह और बाकी छ5, 
(१) श्रावण, (२५) भाद्र, (३) आश्विन, (७) कात्ति क, (७) पीष एवं 
(६) चत्र, त्याज्य हैं। प्रचलित प्रथा में कृष्ण णवं शुक्त दोनों 
पक्षों में विवाह होता हैं औ्रौर सभी तिथियों में, जेला जब मुहृत्त वन 
जाय । विवाह के लिये सौरय-सास लिये जाते ह, चन्द्र-मास नहों | 
लग्न और नक्षत्र मुख्यतः देखे जाते ह, जा शुभ हैं ने चाहिये। गॉमिल 
गृह यसूत्र प्र० २, कां० १ सूत्र १२ मे भी चिहित है--वुण्ये नक्षत्र 
दारान,. कुबोंत”। ज्योतिषम्तानुलार गुरू और शुक्र के अस्त 
में विवाहादि शुभ-काय वॉजत है । प्रत्येक तेरह वध के बाद जब 
बृहस्पति सिंह राशि थ्राते हैं तव उतने काल तक विवाह- 
कार्य वर्जित है। धन और मीन राशि के सूथ में भी विवाह-काय 
वजित है। तिथियों में देवशयनी ( आपाढ़ शुक्क )» एकादशी के बाद 
उस महीने में, ओर फाल्गुन सुदा अध्सा से चत्र बदी दुज॒ तक, यह 
तिथियाँ भी त्याज्य ह । 
विवाह के योग्य उम्र---प्रुरुष-विवाह के लिये स्प्रति-वचन ह-- 
बेदानधोत्य वेदों वा वेदं॑ वापि यथाक्रमम्‌ । 
आविप्न तब्रह्मचर्यों ग्टहस्थाश्रममाविशेत 
गुरुणानुमतः स्राल्रा समाद्चत्तो यथाविधि 
त द्विजो भायां सवर्णो' लक्षणान्विताम्‌ । 
अर्थात, अखण्डित॑-ब्रह्मचय -पूचक ( चार, तीन, दो ) वेदों को 
अथवा (एक ) बेद्‌ को यथावत्‌ पढ़ना समाप्त कर, ( तव ) ग्र॒हस्था- 
भ्रममें प्रवेश करना चाहिये । विधिपूर्व क समावत्त न संस्कार करन कः 
उपरान्त स्नान करके, गुरूकी अनुमति-आज्ञा लेकर, छिज-वण क लोग 
उत्तम-गुणवती अपने वण को कन्या कसाथ विवाह कर । 











प्रथस्त ओर निषेध 


बेढ/भगवान का निर्देश छ-- 
“तह्यचर्यणा कन्या युवाना' विन्दते पतिम्‌” [ अथव॑ ० ] 
अर्थात, ब्रह्मचारिणो कन्या युवा पति से विवाह करे । क्‍ 
ब्राह्मण का वालक सात वष की उस्न में उपनयन-संस्कार सम्पन्न 
होने के पश्चात्‌ वेदारम्भ करता था। उस समय चेद 
से कम्म १२ वष छगते थे। तब उसका “सम्रावत्त न 
के वयः में होता था। इस प्रकार वालक का विवाह १६-६ 
से पहले होना ठीक नहीं ज्ञात होता । मध्य-यग में जब छोटी 
में बालकों के विवाह होते थे तो विवाह से १, ३ अथवा ० वें बष 
उनके छ्विरागमन की प्रथा थी; ओर द्विरागमन होने पर ही वधू प्रथमवार 
पतिग्रृह आती थी । इसतरह वह वयरूक हो जाती थी । अब द्विरागप्तन 
की प्रथा वन्द्‌ सी हो गई है। प्रचलित सारडा-एक में जो पुत्र-विवाह के 
हेतु कप्त से कम १८ वष की उप्र निर्धारित की गई है, वह इस मा 
ठीक ही है। खाथ ही, पहले की अपेक्षा अब जीवन-आय कछ घटी 
ही है, बढ़ी नहीं। सनन्‍्तान के पालन व शिक्षा आदि का भार पिता 
पर ही है; इस हिसाब से पुरुष की विवाह योग्य अधिक से अधिक 
उन्न २७ वब की निध्ोरित होनी चाहिये, ताकि वह अपने रिटायर 
ह ७५५ वृष की उम्रतक अपने कनिश्त न्‍ी श्र 
दर &>६ अअा उश्नतक अपने कनिष्टतम पुत्रकी शिक्षा आदि का 


कक + 


सारडा-एक में विचाहके लिये कन्या का वयः कमसे कम्त १६ वर्ष 


का होना चाहिये ; ओर वद्यकशासत्र एवं विज्ञान-मत के अनसार य 


ठीक भी है। वधु से वयस में वर कम-से-कम्त ४-५ वष बडा होना 
चाहिये, इसतरह कत्या का विवाह १६ से २० वंष तक के वय; में 
हो जाना ही अधिक उपय ै 

सगाई (वाग्दान)--विवाहों में श्रेष्ठ ब्राह्मविवाह का नियप्त 


है कि विद्वान, सुशील और सदाचारी बर को कन्यांदाता अपने घर 


खरगड ? अध्याय ५ 
बुला कर वस्त्राभूषणों से सज्जित कुमारी कन्या का उसके हाथ में 
दान करें। “अपने घर बुला कर" में यह तत्व निहित है कि वर 
चयन कन्यादाता करे । भगवान मनुके वाक्य 
उत्क्ृष्टाया ४भरूपाय बगाय सट््गाय च | 
अप्राप्तामपि तां तम्मे कन्या दव्यादिचत्षण 

में भी यह सपण्ट हैं कि वर का चनाव कनन्‍्यादाता पर हा! तर 
इसीलिये यह नियम वना कि कन्यादाता जिस वर को अपनी कन्या 
के उपयुक्त समता है, उस वर के अभिभावक से वर का जन्‍्मपत्र 
आदि मौग कर वेवाहिक चर्चा का श्रीगणेश करता है । परन्तु इस 
याचना से कन्यादता किसी भी प्रकार वरपक्ष से हेंटा अथवा हीन 
नहीं हों जाता। विवाह की जितनी आवश्यकता एवं उपादेयता कन्या 
के हेतु है, उतनी ही वर के हेतु भी है। अभी भी किसी किसी समाज 
व प्रान्त में यह प्रथा है कि वर की ओर से बड़ी बूढ़। स्प्रियाँ कन्या 
की ओर की चडी बूढी स्त्रियों के पास जाकर ववाहिक-चर्चा प्रारम्भ 
करती है : और अपने छडके लिये उनकी छड़का की याचना करता ह । 

कुछ ही--३०--४०-वष पहले, यदि कहीं का नाई किसी चतुर्वेदी 
बन्घचु की ओर से लड़के का जन्‍्म्पत्र माँगने आता था, ता उस सह 
जन्मपत्र दे दिया जाता था और ख़ातिरदारी में पूड़ीं खिलाई 
जातीं थीं। पक्कायत आने पर सहष स्वीकृति के साथ घरमें उत्सव 
होता ; और मुहल्ले में पुत्र की सगाई होने के उपलक्ष में मिठाई बंट्ता 
थी। और आज? 'जेसे कुछ ही वर्षो' में युग वदल गया! नाइ 
से तो बात ही नहीं; और साहस ही किसका हैं. जो नाई भेजने की 
सोचे भी ? कन्या के अभिभावक वर के अभिभावक का स्वयं 
एकाधिक बार हाज़िरी देते हें, रिश्तेदारों से शिफारिश कराते ह 
धरसों इन्तज़ार करने की लिखित प्रतिज्ञाएँ करते है, फिर भी 
उत्तर मिलता है, “अभी विवाह करने का कोई विचार नहों, 





ज्कक ताक 


2 ७७७एर७%७-*--य >> 
नि शक सह॒०क कूल नरम" अल थम नक++ ७०» नका «मनन पक 


प्रशस्ति ओर निषेध 
| «व “न 


जैसे इन महानुभाव के अपने घर में लड़की 


अत $ ध्षसा करे ॥ कद ८ ०. ० के € ७ 
अतः दे अपनी लड़की के लिये किसी चतुर्वेदी 


८. हे ड्ज्हे कभी भी क ।॥ अति आयठओप्त 
'अकोकेरक पत्र माँगने को नौवत ही नहों आयेगी। शिक्षा, 
से जन्म: 


और बढ़े हुए स्तर ५ 


बन्घु 
समभ्यता 
पह था दिया ! 
आँज हम विवाह की 


देंगे, यह 


5ठ7वेवा'0 ) ने हमें कहाँ से कहाँ 
कितना उत्थान ( अथवा पतन १५) हुआ हमारा, कि 
थर्चा करने से पहले 'बदके' के लिये किस 
विचार निश्चित करके तब मुंह खोलने 


ते मे कि लिशका अभी पढ़ 7.7 
का स्तरों 5 >ञ्ट क ४ «25१ १ 


विचार नहीं हे: “छृुडका मिलिट्री में ज्ञाना 


-ः 


लड़के का 


47" |! करने का अ 3६ कह रह 
रब कि त्यादि कितने उत्तर ओर बहाने मिलेंगे, पर जन्मपत्र 
जो सलदी लिख कर सवय॑ अ 

ह सिलगाल राज पुत्र पट र स्वयं अपने 
आपको रे 


पैरों पर खड़ा ही गया, तो वह अपना विवाह भी स्वयं | देख-सुन 
कक अधयता का बिना भी; टीफ कर हो देगा, 

के अप पी वर्ण की हो। अन्तर्जातीय विवाहों की संख्या 
हि + अमन बढती जाती है। विश्लेषण करके देखा जाय 
कक बहतांश लड़का अभी छोटा है” सम्कने वाले पिताओं 
्फ डे उचित विवाह-सम्बन्ध स्वीकृत > 2 क लापरवाही 
लालच रखने के फल स्वरूप ही घटित होते ह। 
जाने पर फिर मूक पश्चात्ताप के सिवा शेष 


की समय र 


यह रोग दिन पर दिन वढ़ रहा है ; और हँस इसका उपाय सोचने 
ै | करने में, भयभीत होते हैं; इस प्रशक्ष को टालते 
हैं. उसी तरह ज्ञिस तरह, कहावत के अजुसार, एक पक्षी- 
हब पक | मत में अपना सर छिपा कर य 
(05७०४ 5 शुतुमुग ) शत में अप दर हृ 


कि अआसभान गिर रहा है और मे इस 


खचबगड १२ अध्याय ५ 


न्यायालय ने यह भले ही निश्चित कर दिया हैं कि बदलें 
के विवाह, इस ठहराव के कारण, ब्राह्म से आसुर नहीं' हो जाते, 
परन्तु इससे “बदले” में निहित बुराई तो दूर नहीं हुई। और 
आज़ हमें सब तरह से हार कर, लाचार हों कर, “बदले पर 
ही पहले सोचना पड़ता है। दवी विपत्ति से भगवान भी रक्षा 
करते ह, स्वयं सक्ठटि की हुई विपत्ति से रक्षा करने में कोन समर्थ 
हो सकता है ? काश ! यदि हम अब भी कुछ सोचे ; करार की कोर 
पर तो पहुंच चुके । 

कन्या का उपयुक्त वर से ही विवाह--मन्॒रुछ्ततिवचन हे 

काममामरणात्तिष्ठ द्‌ ग्टह् कन्यत्तमत्यपि 
न चैबैनां प्रयच्छ त्त _ गुणहोनाय कहिंचित 

अथांत्‌, चाहे मरणपयन्त कन्या पिता के घर विना-विवाह के बठी 
रहे, परन्तु गुणहीन [ अयोग्य | पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी 
न करना चाहिये। यह वह संकट-स्थिति है, कि “छडका अभी पढ़ 
रहा है” के वहाने पिताजी कोई मनपसन्द्‌ सम्बन्ध की ताक लगाये ह : 
ओर कन्या का पिता लाचार है कि उसे अपने समप्माज़ में कन्या के उपयुक्त 
वर की प्राप्ति नहों हो रही। त्रिकालदशोीं ऋषिप्रवर रूठ्गतिकार 
ने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि कलिकाल में धन-सम्पत्ति 
की विषमता से गुणवती कन्या के लिये भी सद्ृश-गुणवान वर 
मिलना इसलिये कठिन हो जायगा, कि कनन्‍्याके पिता वर के पिता का 
पावपखराउनी अथवा देनदायजे का अभीप्सित छक्ष पूरा न कर 
सकेंगे। वरना, “त्रियस्ते नरक यांति द्वृद्ठा कन्यां रज़खलां ' का विधान 
करने वाले सहषि यह कभी न लिखते, कि चाहे मरणपयन्त कन्या 
पिता के घर बिना-विवाह बेठी रहे। दृवश्व्प है, कि ऐसी बेवस 


असहाय स्थिति में कन्यादाताओं को किसी प्रकार का पाप नहों 


१ दिखिये, एश ७८ 


& 





प्रशस्ति और निषेध 
। ना हक तन ब्ष 3 न्‍ 
ह- कोएज टाप: न्याय क अचजुसार, 
गम सै स्तिंद्ध ३ _> है 
यत्नेछते यदि 


द्य ले तो जानवर कर 
दि सद्ृश, उपयुक्त, चर न मिले, तो न है 
हेतु, कन्या का अनुपयुक्त वर से विवाह 


लगता । 
यल करने पर भी यह 
केवल कौमाय उता।। हर के में कॉकने की आवश्यकता नहों है। 
करके, उसे रेल हे को तबतक विवाह-वयः का नहों समभते 
० कु ब सनचाहा सम्बन्ध न मिल जाय, तो बह अर रे 
की कक मल वही हप३! सेसदाचारी लचक 
वर के साथ उसका 
आवश्यकता नहीं । 

कबय कन्या. जैसे अवोग्य अथवा असदश चर के सा 
; कन्या के विवाह की सटतिका: 0 उकीक, हि 

क 


गुणवती सुशील ह ५3 हर ६ 
के अभिभावक को भी यह देखने का आध्िकार हे किाज्ञस 
ही वर या उसके < [व ५ ६ थे 
पं प्रस्ताव आया हैं, वहें वरके योग्य अथवा सदृश है, या नहा। 
का <थ ् >> 3 | ब्छ 


स्प्रतिकार ने जिन के प है: 
सदाचारी वर के अयोग्य ठहराया है, वह इसे प्रकार ह- 
ह धिकाड़ीं न रोगिणोम्‌ । 


विवाह रचाकार 'पुण्यकाभ करने की 


टम्वों अथवा कन्याओं को सुन्दर, खुशाल, 


नोदहत्‌ कपिलां कन्यां न 
तिलोमां न वाचार्ठा न पिज्नलम ॥। 
नचठ चनदोनाम्तों नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌ । 

न पच्चचहिप्र प्यनाम्नों न च भोषणनामिकाम्‌ ॥ 
म्न्रों हंसवारणगामिनों । 


नालोमिकां ना 


अव्यंगांगों सोम्यन 
तनुलोमकैगदशर्नां मदड्ोमुदहत स्त्रियम्‌ ।। 
अर्थात, ऐसी कन्या से विवाह न क 


| #७ ९" 


अड्ढः _ली था ) हो, हा 
हों, अथवा जिसक शरीर पर व 
वाली हो, जिसका र्भा 
[ यह भी कहा गया हे 


रे जो अधिकाड़ी ( ज़से ६ 
हों जिसके शरीर पर टठांम ( राम ) त्त 


खण्ड १? अध्याय ५ 


सा 


नक्षत्र पर ( ज़स्े रोहिणी. ऊत्तिका. आदि ), वक्ष पर ५ ज़रा अग्ना , 
जमुनी, आदि ), नदी पर ( जेसे गंगा, यमुना, कावेरी, 

( जैसे विध्या, हिम्मा आदि ) पक्षी पर ( जेसे मेंना, हँसा, आदि | 
अहि पर ( जैसे सर्पा, भुजड़ी, आदि ), दासी ( प्रंष्य ) के नाम पर, 
अथवा सुनने में भीषण ( जैसे कालिका, चण्डिका, प्र ता, 


करण गञ किया गया हो | [ ण्ा स्प्रतिकार ने ण्् स्का ता ञ किन्तु हे 7ति- 


भावुकतावश लिखा है। आजकल नाम बदलने में तो कोई कष्ट नहों 
है। सम्भवतः ऋषि का निषेध प्रथम नामकरण-कर्तांकों है, #* 


ँ $+ र्न्ने मी) _४। | 5 कर 


॥दि ), पचत पर 


प्रादि ) 


शिशु-कन्या का नामकरण इस प्रकार त्याज्य नामों पर न करें | ] 


विवाह वाह के ल्यि प्रशस्त कन्या वताते हुए रू 


“उ्रतिकार लिखते ह, कि 
: हों, सौम्य नाम हो, हंस अथवा हस्तिनी की भाँति 
ति ) हो, सूक््मलोम, सूक्ष्मकेश ओर सूक्त्म-दाँत हों 
उस सुशीला सद॒गुणवती भार्या से विवाह 
विष्णुपुराण, खण्ड ३ अध्याय १० सआ्झोक १६ स्ते २२ 
निषेध कुछ अधिक स्पष्ट शब्दों में मिलता हे : 
| वर्षरेकगुणा भारयामुद्रहे त्त्रिगुणस्खयम्‌ । 
नातिकेशामकेशा वा नातिक्ृष्णा न पिड्लाम्‌ ॥ 
निप्तगंतो<धिकाह़ वा न्यूनाज्रोमपि नोइचहेत 
नाविशुद्दा सरोमा वाकुलजा वापि रोगिणोम्‌ ॥ 
न दुष्टां दुष्टवाक्यां वा व्यड्रिनों पिढमाढ्त: । 
न श्मग्र्‌ व्यज्जनवतों न चैव पुरुषाक्ृतिम्‌ ॥ 
न घघरखरां क्षामां तथा काकखरा न च 
नानिबन्धेक्षणा तद्ददठत्ताक्षों नोदहत्‌ वुधः ॥ 
यस्याश्व रोमशे जड्ढ गुल्फो यस्यास्तथोतन्नतों । 


गण्डयो' कपगो यस्या हसनन्‍्त्यास्ता न चोदरन्नत । 
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तिरूक्ञच्कवि पाण्डकरजामरू जणाम्‌ । 
नातिरच रे 
आ्रापोनहस्तपादा व न कन्याम वध: ॥ 
_> ॥ ८टः (ः+ >नप्तत्नत अर व पः । 
न वामनों नाति ने्चा' नोदहत्संहतभर, व 


के ५ » ४ 
उउल्ल्मखा नव, 


य्क 
अथात्‌ बुद्धिमान सड 
अहिये शिसके शेर 


हों अधथज। पिड़ला 
कम अथवा अधिक अंग 


एसी कन्या से विवाह न करना 
हो, अथवा अत्यधिक लोप हों 
( घपाण्ड्वण की 
चारण से 'ै 
अ्रकलीना अथवा रोगिणी हो, जो 
ले अथवा मातापिता के अनुसार 
स्पष्ट | हों, जो पुरुष-जैसे 


अड्डहाना या अतिसनन्‍द अथवा कण, जुसा कणकदु 


आकारवाली हो, अथवा चर 
खर बोलने वाली हा ; 

थवा जिसको ज्ञधां 
( ट्खने ) क्‍चे हो अथ 
ज्ञिसकी कान्ति अत्यन्त 
हाँ, हाथ-पैर अधिक भारा 


हों पर [ अधिक | रसि हैं, 
वा हँसते समय कपोली में 


उदासीन हीं, नेंस पाण्डुब श। 
श्रथवा जी बोनी अथवा अति-लस्ब 


रन लिखकर 

भित्ति पर ही लिखा गया हैं। खब प्रकार 
हन्या ही सुशील व सदाचारी वर 
साथ ही, जो अवगुण या दोष 


लौकिक खुख व खुन्दरता # 
निर्दोष अड़ुं नंवाली, सुस्वभावा, मचछुरा 
प्श्‌ "जि #र्ड खु 5५ 


मानी गई है। 
के हेतु अधिक प्रशस्त जा भा 
कन्या के लिये लिखे गये हैं, वह अ्वगण-दोष बर के चयन में भी ठोक 


उसी प्रकार लागू होते है । 


यन-सम्बन्ध में दश परिवार को वचाने का भैं विधान है। यथा ४- 
च्च हे 


धवा व्यच्मशून्या या गोल नेत्रोचाली हु 


इसके अतिरिक्त विवाहाथों वर-कन्या के 


गराड ? अध्याय ५४ 


होन-क्रिय॑ निष्परुष निश्ऋन्टोी रोमगाशसम । 
क्षय्यामय्याव्यपस्मारिश्विविकुछिकुलानि च 

अर्थात्‌, जिस कल में (१)उत्तम क्रिया न होती हो, अथवा 
(२)कोई उत्तम पुरुष न हो, अथवा (३)कोई विद्वान न हो, 
अथवा (४) लोगों के शरीर पर बड़े-बड़े छोम हों, अथवा (७) 
अशं ( बबासीर ) का रोग हो, अथवा (६) क्षय ( राजयक्मा ) 
का रोग हो, अथवा (७9) अग्निमांय, आमाशयादि रोग हों, अथवा (८) 
सगी का रोग हो, अथवा (६) श्वे तकुष्ठ का रोगहों, अथवा (१०) 
गलितकुष्ट का रोग हो, उन कुछों में विवाह सम्बन्ध न करे | 

यह विधान धामिक भित्ति पर नहीं, केवल व्यवहारिक भित्ति 
आश्रित है। उत्तम क्रिया, उत्तम पुठुष एवं विद्वान के होने से 
परिवार के सभी अन्य सदस्यों पर सुन्दर नियंत्रण रहता है, जिससं 
पात्र अथवा पात्री के सुशील और सच्चरित्र होने का अन्दाज़ किया 
जा सकता है। लोम, बवासीर, क्षय, पेचिश, मस्गी, श्वेतकुणए एवं 
गलित-क॒ष्ट छत के रोग हैं, जिनके संस्पश से बचना साधारण 
स्वास्थ-ज्ञान है। भविष्य की सन्‍तति में भी माता-पिता से पुत्र को 
यह रोग हो जाने की आशंका रहती है । 

कुलीन कीन---महाभारत, 
श्रीविदुर जी के वचन ह ; 

तपो दमो ब्रह्मवित्त' वितानाः प्र॒ण्याविवाहा: सततान्नदानम्‌ 

येष्बेवैते सप्त गुणा वसन्ति सम्यग्दत्तास्तानि महाकुलानि | २३ ॥ 

श्रनिज्यया कुविवाह वदस्योत्सादनेन च 

कुलान्यकुलता' यान्ति घभ्रस्यातिक्रमेण च | २४॥ 

अथांत्‌ू, जिनमें तप, इन्द्रिय-संयम, 'वेदोंका स्वाध्याय, यज्ञ 
पवित्र-विवाह, सदा अन्नदान और सदाचार, यह सात गुण वत्तम्तान 


हं, उन्हें उत्तम कुलीन कहते हैं। यज्ञ न होने से, निन्दित कुल में 





चयन 
जज 
रकम कना">3-3334क 3. न 


. आये हैं जिनसे ओर भी 


प्रशस्ति ओर निषेध 
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करने 
हे सा कुल भी अधम र जाते है । . 
विवाह अपना जाति में ही करना चाहिये-- 


ने कहा है-- 
सवर्णा' लक्षणान्विताम 


अपने ही वण ( जाति ) की सुल्क्षणा 


का त्याग और धरम का उल्ल'घन करने 


सभी धर्म शास्त्र इस विषय में णक-मसत ह, यथा $ 


पाणिग्रहणस स्कार. सवर्णासूपदिश्यते । 
अ्रसवर्गाखयं जह्ञ यो विधिरुद्ाह कर्मणि ॥| (मनु०३।७५) 


सत्यामन्या सवणाया घमकाये न कारयत्‌ | 


सुवर्णासु विधों धम ज्ये 
सु जायन्ते ब॑ सजातय 


छया न विनेतरा ।॥ (याज्ञ० १८८) 


व॒ण+4 
ववाहषु पुत्रा सन्त नव्‌ जे सा ( याज्ञ ० १।७० ) 


अनिन्द्य पे | 
अरोगादुषवबंशो्यामशुल्कादानदूषिताम्‌ | 
सवरग्पामसमाना पॉममापित्गोत्रजाम्‌ | ( व्यास, २॥२) 


ऊटठाया हि सवणा यामन्या वा कामसु ब्यास० २॥९) 


हिरण्यकेशि शेयर में मे सजातां सवणों--” इत्यादि 


4+ 


ही करना प्रशस्त त्र में “जनाश्च” शब्दभी व्यवहत 
हुआ है जिससे यही ज्ञात होता है कि विवाह अपने जनपद, अधथात्‌ 
छोत्र (3799 ) में ही अधिक श्र यल्कर है। छोकिक दृष्टि से भी 
यही ठीक मालूम हाता है 'क्योंकि विवाह द्वारा दो प्राणो-कन्या और 


कि विवाह अपनी ज्ञाति ओर वण परे 
| सू्‌ 


वर- 


१, सम्पूण सत्र आगे, रु ८: पर उद्ध्टठत किया गया 


आल वेश्ित्येसूत्र में बरेथकर, एक है जाते हैं। जाति 


गगड १ अध्याय ५ हर 


और वण एक होने से उनके खान-पान, आच्चार-विचार, रीति-रिवाज़ 
आदि णकसे रहेंगे। यह वह वस्तुएण' हं, कि इनमें विषमता होने से 
घर में कितने दिन शान्ति रह सकेगी। प्ूज़ापाठ करने वाली 
निराप्रिष कन्या को यदि धघ॒प्नपानी, मास भोजी, शराबी-क़वाबी पति 
के साथ समस्त जीवन बिताना पडे तो उसकी हालत क्या होगी, 
इसका अच्छी तरह अन्दाज़ छगाया जा सकता है। उसी जनपद' 
की बन्दिश भाषा के लिये छगायी गयी माल्य्म होती हैं। एक ही 
जनपद की एक ही भाषा ( [)5]००४-बोली ) रहती है। शव्थ्री 
और पुरुष यद्‌ अलग-अलग भाषा बोलें तो उनमें तो एकत्व हो 
ही न सकेगा ; और सन्‍्तान की और मुसीवत आ जायगी ; वह कौन 
सी बोली बोले ? माँ की, या वाप की, या खिचड़ी । इसी लिये विवाह 
एक ही ज्ञाति, वर्ण और जनपद्‌ में होना सुख ओर शान्ति का 
स्लोत है। साथ ही, एक ही ग्राम या अत्यधिक निकट के ग्राम में 
भी कन्या देना उचित नहीं प्रतीत होता; निरुक्त का वचन है. “दुहिता 
दुहिता दूरेहिता भवतीति” ( निरुक्त, ३॥१॥५ 

पिण्ड ओर समानोदक कोन ?--माता, पिता 
आदि की कितनी पीढ़ियों सें विवाह-सम्बन्ध का निषंध है, इस पर 
ऋषि-वचन निम्न प्रकार है $- 

सपिण्ड की परिभाषा यों की गई हे 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवत्त ते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्न्रो रवेदने | 


मसनु:---५॥६५ 
सपिण्डता त॒ पुरुषे सप्तमे विनिवत्त ते । 
समानोदकभावस्तु नवत्त तायतुह गात 
जन्मनाम्त्रो: स्मतेरेके तत्पर गोत्रयुचत ॥ 


( मिताक्षरा्तत हचहन्मन॒वचन ) 





प्रशस्ति ओर निष्िध 


“प्रधितामहः पितामहः पिता स्वयं सोद्ष्या प्रातरः सवर्णायाः 
पुत्र-पौत्र प्रपोत्रा: एतान अविभक्तदायादान सपिण्डान आचक्षते । 
विभक्तदायादान सकुल्यान आचचक्षते । सतस्वड्रजेषु तद॒गारमी ह॒यर्थो 
भवति सपिण्डाभावे सकुलयः तदभावे चाचार्य्यों एन्‍्तेवासी ऋत्विग वा 
हरेत तदभावे राजा ॥| ( दायभागएत बींघायनवचनम्‌ ) 

इस प्रकार, मनु जी ने, पिता और माता की सात पीढ़ी तक 
सपिण्ड-सम्वन्ध माना हे और उसके बाद जहाँ तक नाम मालूस 
हों, अथवा ततोपरि सात पीढ़ी तक, समानोदक-सम्वन्ध माना हैं। 
दायभागध्रत बौधायन के अनुसार परदादा, दादा, पिता, स्वयं व्यक्ति, 
उसके भाई, पुत्र, पौत्र, प्रषोत्र ( अपनी ज्ञाति की स्त्री से उत्पन्न ), यह 
अविभाजित दाय॑ में सम्मिलित हैं ओर इन्हे सपिण्ड संज्ञा है। जो 
विभाजित-दाय अथवा अन्य उत्तराधिकारी है उन्हे “सकुल्य” संज्ञा दी 
गई है। सन्‍तति को प्रथम, तदोपरान्त सपिण्ड को, तदोपरान्त 'सकुल्य' 
को. फिर गुरु, शिष्य, पुरोहित और इन सव के अभाव में राजा को 
उत्तराधिकार प्राप्त है । 

वर्जित पीढ़ीं--बिवाह के लिये प्रशस्ति इस प्रकार है :-- 

असपिण्डा चया मातुरसगोत्रा च या पितुः । 
सा प्रशस्ता दिजातीना दारकरब्मणि मैथुने ॥ मनः ॥ 

अर्थात्‌, जो कन्या माता की सपिण्ड नहीं है और पिता की 

सगोत्र नहीं है, द्विजातियों में विवाह के लिये वह प्रशस्त है। 


आसप्तमात्‌ पंचमाच-च बन्धुभ्य: पिल्माद्त: । 
अविवाहया सगोत्रा च समान प्रवरा तथा ॥ 


नारद:--१२ ॥८॥ 
न सगोवा' न समान प्रवरा' भाय्या' विन्देत । 
माढ्त-स्त्वापञ्चमात्‌ पुरुषात्‌ पिद्त-स्त्वासप्तमात्‌ ॥ 


विष्ण|---२४, ८-१० ॥ 


ग्रड ? अखव्याय ५ 


अथांत , पिता क्री ओर सात पीढ़ी और माता की ओर पाँच 
पीढ़ी, बन्धु, सगोत्र ओर समान-प्रवर की कन्या से विचाह का 
निषेध है | 
अविप्न _त-ब्रह्मचर्या लक्षण्यां स्त्रियम उद्दहत । 
प्रनन्य-पव्विका' कान्ताम असपिण्डा' यवीयसीं । 
अरोगिणों भ्रा्म्मतीम असमानपष-गोवजाम । 
पञ्ममात्‌ सप्तमाद-ऊद्द माह्यतः पिल्तस्तथा ॥। 


च्ट असुछ ऋ # पु 3 के 


| दि सर 
अ्थांत्‌, जब ब्रह्मचारी अपना पठन पाठन समाप्त करले, तब वह 
ऐसी शुद्ध शुभ कन्या से विवाह करे जो कुमारी हो, खुहावनी हो. 


सपिण्डों में न हो, वयस ओर कद में स्वयं से छोटी हो, रांगिणी न हों. 


जिसके भाई वत्त मान हो. अन्य गोत्र और अन्य प्रवर की हो और 
माता से पाँच ओर पिता से सात पीढ़ी के अन्दर न पड़तीं हो । 
ब्रह्मह्ता सुराप-गुरुतल्पग-माल-पिढ्योनि सम्बन्धता 
स्तंन-नास्तिक-निन्दितकमाभ्यासि 
पतितात्यागि-प्रपतितात्यागिन: पतिता । 
अर्थात्‌, ब्रह्मघाती, शराबी, गुरुपली के साथ समागम करनेवाला 
माता-पिता के रक्त-सम्बन्धियों के साथ विवाह -करनेवाला, चोर, 
नास्तिक, निन्दित-कम करनेवाल्य, पतितों का परित्याग न करनेवाला 
ग्रोर पतितों से सन्वन्ध रखनेवाला, ये सब पापी पतित होते है । 
आधुनिक विज्ञान ने निकटय्वत्तों प्रजनन के अनेकप्रकार से 
परीक्षण किये और वह इस नतीजे पर पह चा, कि ऐसे प्रजनन का 
सनन्‍तति पर बड़ा बुरा असर पड़ता है; ओर उनकी हड्डियाँ एवं पु 
कमज़ोर हो जाते है । शब्डन लिखते ह कि निकट सम्बन्धियों द्वारा 
प्रजनन से जाति की शारीरिक और प्रजनन-शक्ति नष्ट हो जाती है। 











प्रशस्‍्ति और निषेध 


हट 


प्रोफेसर इव्ट के अनुसार 
सूख जाती है। शरीर का भोंडापन, अंधापन, बहरापन, नपुसकता, 


रक्त-परिव्तन न. होने से वंश-बेलि 


लकवा और पागलरूपन एकही रक्त के लोगों के पारख्परिक समागम 


के दुष्परिणाम समझे जाते हैं । राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन की “हिन्दू 
भयू आफ़ लाइफ" पुस्तक में प्रष्ट १०३ पर ए वैज्ञानिक 
परीक्षण की कथा लिखी है। उत्तम कुछोत्पन्न सनिक सार्टिन 
कल्लाकक के, एक हीन-कुल की लड़की से अवैध सम्बन्ध 
द्वारा, एक दुर्वल-सप्तिषफक छड़का पदा हुआ। इस लड़के ने अपने 
से नीच घराने की लड़की से शादी की ; और ६८६ पीढ़ियों तक यह 
क्रम जारी रहा। इस प्रकार मार्टिन के ४८० वंशजों में १७३ कम्ज़ोर- 
दिसाग़ा के, ३३ दुराचारी, ३६ अवैध, ३ मिरगी-रोग वाले, ३ 
बदसाशी के लिये जेल भुगतने वाले और < धंधे के लिये वश्यालय 
चलाने वाले थे। उस अवैध-सम्बन्ध के बाद मा्िन ने उच्च घराने की 
एक समाज-सेविका से विवाह किया । इस विवाह से कई पीढ़ियों में 
उत्पन्न ४६६ वंशजों में बहुत से गवरनंर, सेनिक, विश्व-विद्यालय के 
संस्थापक, डाक्र, वकील, जज, शिक्षा-शास्त्री, ज़मीन्दार आदि श्र ष्ठ- 
नागरिक और ख्यातनामा पुरुष-खी हुए । उनका एक वंशधर आजभी 
एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति है । 


सगोव विवाह अति-व्जित हे--सभी शाख्कारों और 
ऋषियों ने, एकमत से, सगोत्र विवाह को सभी परिस्थितियों में 
त्याज्य माना है। इस निषेध के कुछ ऋषिवचन यों हैः-- 


ताभ्याम॒ अनुनज्ञाताम्‌ भार्यामुपयच्छे तू। सजातोसवण्णा 
समानाभि जनाझ्ञ नस्निकां ब्रह्मचारिणें असगोवाम्‌ ॥। 


( हिरग्थकैज्ञि ग्टह्य सूवम्‌ १॥१॥१८॥२ ) 


१, देखिये, जे ”एफ० निशन कौ विवाह और वंशपरस्परा ” ) 


खण्ड १ अध्याय ५ 
अथात्‌, उनकी [ पिता आदि की ] आज्ञा छेकर वह भायां ग्रहण 
करे ; जो [ भाया ] उसी की जाति की हो, उसी के वण की हो, उसी के 
देश की हो, अखणिडिता-ब्रह्मचारिणी हों और उससे भिन्न-गोत्र की हो। 
सगोवाय टह्ितंर न प्रयच्छ त॑। (गौतम 
अथांत , सगोत्र को कन्या का दान न करना चाहिये । 
समान गोत प्रवरा कन्यामुद्दोपगम्य च 
तस्मामुतपाद्य चाण्डाल  ब्रा्॥्मन्यादेवहोयते ॥ 
( प्रारजातथ्त आपमतम्वय क्‍्यनम्र 
श्‌ हा ले 
अथात , समान-गोत्र वा समान-प्रवर की कन्या को विवाह कर, 
और उसके साथ सहवास करने पर, जो पुत्र उत्पन्न होता है वह 
चाण्डाल है ; ओर त्राह्मणत्व से हीन है । 
अविवाहयाः सगोतवा: स्यु: समान प्रवरास्तथा | ( गाग्दः) 
अर्थात्‌, सगोत्र ओर सम्मानप्रवर, दोनों विवाह [ में कन्यादान देने ] 
बज 
के अनुपयुक्त है । 
न सगोवा न समानाषंप्रवरा भाग्यांम्‌ विन्‍्देत| (विश: ) 
अश् रे . कि जी 
अर्थात्‌, सगोत्र अथवा समानप्रवर की भायां के साथ विवाह न 
करना चाहिये । 
सगोत्रां चेदमत्योप्यच्छ त्‌ माढ्वेदनां विभयात। ( वौधावन 
3 [# क | जो ढ़ -. 
अर्थात्‌, यदि भूल-श्रान्ति से भी सगोत्र कन्या के साथ विवाह हो 
०० + पक «० 
ज्ञाय, तो [ भत्ता को ] उच्चित है कि वह उस कन्या का मात॒वत 
पालन करे । 
ढ् ३ ० सी... है गे 
दत्तामपि हरेत कनन्‍्यां स्वगोत्रोट़रां तथेव च । 
( माधव रघुनन्दनादिष्ठत वशिष्ठ बचनम्‌ ) 
९ में पे ० भी श् छ 
अर्थात्‌, यदि कन्या [ववाह में सगोत्र . (वर) को दे भी दी जाय, तो 


वह उससे ज़बदंस्ती [ वापस ] ले लेनी चाहिये । 








प्रभस्‍्ति ओर निषेध 


विकम्मस्थ सगोत्रो वा टासो दोधोमयोपिवा । 
ऊठापि देया साइन्यस्मे सप्तावरभूषणा ॥ 


( परागर माधव र क्षाकरादि छत काव्यायन वचनानि ) 
अर्थात्‌, यदि पति खकस से पतित हो अथवा सगोत्र का हो, दास 
हो अथवा जीर्ण रोग में अ्रसित हो, तो विवाह में दिये जाने के पश्चात 
भी [ वापस बुला कर ] डस कन्या को वस्थाभूषणों से सुसज्जित कर, 
उसका विवाह अन्य वर के साथ कर द्वे। 
परिणीय सगोत्रां तु समानप्रवर तथा | 
कत्वातस्या: समुत्सग मतिकत्वा विशोघतम्‌ ॥ 
मातुलस्य स॒तांमुद्द माह्गोत्रां तथेवच 
समानप्रवरा' चैवत्यक्ता चान्द्रायन चरेत्‌ 
( उज्जलउत शतातप वचनम्‌ ) 
अर्थात्‌, यदि सगोत्र अथवा समानश्रवर कन्या के साथ विवाह हो भी 
ज्ञाय, तो उसका उत्सगकर [छोड़ | देना चाहिये ; और उसका प्रायश्चित्त 
करना चाहिये। यदि मामा की लड़की अथवा माता के गोत्र की 
कन्या से. अथवा अपने समान-प्रवर से, विवाह कर छे, तो चान्द्रायण 
ब्रत से उसका प्रायश्चित्त करे । 
कचित्‌ मात्गोत्रता च वजयित्वा ॥ 
( आश्वलायन ग्टहयपशि शिष्टम ) 
अर्थात्‌, किसी किसी ऋषि का मत है कि मातृ-गोत्र की कन्या भी 
[ विवाह के लिये ] वर्जित है । 
कितने स्पष्ट आदेश हैं ऋषियों के! प्रथम तो सगणोत्र को 
कन्यादान करने का निषेध है, फिर, यदि किसी भूल-श्रान्तिवश ऐसा 
हो भी जाय, तो कह दिया कि पति उस पत्नी का मातृवत पालन करे ; 
और उसे अपने पितठ॒ग्रह को वापस कर दे । पिता को अधिकार दिया 
गया है. कि ( यद्‌ पति वापस न करे तो ) कन्याको ज़बदंस्ती छोटा 


गराड १? अआध्याय ५४ 


लायै--हरेत । पत्ि को ऐसे दान के लेने का प्रायश्चित्त चान्द्रायण 
ब्रत कर के करना चाहिये । पैर यटि चच्न ने ग्रान कर 
किर भी सगोत्र पति-पत्नी से सन्‍तान उत्पन्न तय तो उसकी 
चाण्डाल- संज्ञास्थिर कर दी गई | गेंक श कि अपने घहा अभ कक. 
सर्व-मान्य प्रथानसार सगोत्र-विधाह-निषेध् का वन्धन अब आधुनिक 
सुविधापसन्द छोगों में ढीला पड़ने के लक्षण ह हमें इस्सर 
समय रहते स्रावधान हा जाना “ 

मातपथ्ष का 5 | नत-पीर्[--आश्वकायन वच्चन ह 
“केचित मातगोत्रतां च वजयित्वा”, अर्थात्‌ किसी-किसी ऋषि का 
सत है कि मातृगोत्र की कन्या भी विवाह के लिये प्रशस्त नहों। 
परन्तु  म्राततस्त्वापश्चमात , धांत, मे सन पाँचयों पंटा तक 
के निषेध पर तो सभी ऋषि णएकम्त हैं। इसपर कुछ लिखने 
मं ; | ; 


हे 


हु य ' जगा ट ० #- बं (-&" ६ है # इ ह:.& ् - 
अच्छा ट होगा कि उदाहरण द्वारा यह वाजत-प दा का 


व्यवस्था को समभत लिया जाय, कि पीढ़ीं किस प्रकार गिनों जाती ह । 


6*७ न न्न्ह्च्क्‌ ०० कि उप नायर 3 न है “- ० 
अमसासन्य ग्रन्थ में कॉलॉ्पत कसॉनामे पिता का आर सस्‍्वात 


और माता की ओर पाँच सपिण्ड-विवाह-निर्षेध्र समभाने के लिये 
इस प्रकार दिये र 


छ& 





प्रशस्ति ओर निषेध 
35 पु 
' शति और काम का विवाह हो सकता है, क्योकि सूल-पुरुष विष्णु 
नसे आठवों पीढी में है, जो दो पुजियों--कान्ति ओर गोरा--ले अछग 
हे हें , और मात पक्ष की केवल पाँच पीढ़ों चित है । 


| .>>»>म«»»»%»»3 


| रपन्कह ( 
चनत्र श्र 
दत्त ( पुत्र ) जा 
ञे मेत्र ,, 
संभि + । 
| कि 


सुधी 


| 
सी ( पुत्री ) रति ( पुत्री ) 
शिव ( पुत्र ) गौरी ( पुत्री) 
| शिव और गौरी का विवाह हो सकता है, क्योंकि थे सूल-पुरुष 
च् कि छठवीं पीढी में हैं; और माताओं द्वारा ही सम्बन्धित है । 
वष्णु 2] ट 
विष्णु 


नर्मदा ( पुत्रा) 
। 
काम्त ( पुत्र ) 
कवि ( पुत्र ) 
वाह नहीं हो सकता, क्योंकि वे मूल- 
पुरुष विष्णु से सातवीं पीढ़ी में है और पिता की तरफ़ का सम्बन्ध है, 
इस लिये--पिता की ओर सात पीढ़ी के भीतर-- सपिण्ड है । 


। 4 
सा (पथरी 0२३ है 
यहाँ रमा और कवि का वि 


ग्रह यसूत्रों की प्र 


हम जान चुके हं, कि वैदिक साहित्य में स॑ 


फ् 


१ के दुसरे अध्याय में 

। स्‍्कारादि पर गृहयसत्र ही प्राचीन 
प्रमाण-ग्रन्थ ह, क्योंकि संस्कारों की विधि उनमें भली भाँति वर्णिति है। 
हमारे पूवज चतुर्वे दी-ब्राह्मणों ने चारो बेढों का साड्रोपाड 
करके ही इस उपाधि को ग्रहण किया था | | 


अध्ययन 
चारों बेदों के महत्व को 
उन्होंने समान ही समा; ओर तभी उन सवका तपस्या प्रय क अध्ययन 
किया । फिर जो शाखच्चार में हम सुनते है कि अमुक शाखाध्यायिनः, 
इसका क्या भेद है ? 

इसी खण्ड के दूसरे अध्याय में हम जान चुके हैं कि अमुक 
वेद की अमुक-अमुक नाम्नी शाखाएँ हुई', जो विभिन्न ऋषियों--विशेष 
कर गोत्र-प्रवत्त कों-को मान्य थीं; और फिर उस गोब के सभी 
पश्चात्‌-वत्तों गोत्रज उन्हों शाखाओं पर अपने क्रिया-कलाप आधारित 
करते आये। तीसरे अध्याय में हम यह भी जान चुके हैं, कि किस 
किस गोत्रने कोन से वेद, ओर विशेषकर उसकी किस शाखा को 
अपनाया | पृष्ठ ६७-६६ पर एक द्वृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि 
भारद्वाज-गोत्रीय १६ अलछों ने सामबेद, और विशेष कर उसकी 


१, एष्ट ६७-६४ में अज्न शब्द क॑ विषय मे लिखा जा चुका 


यह शब्द गोवावली से वलौी और उससे अज्नञ हो गया। राजस्थाँ 


जाता है, जो स्पष्ठतः 'गोत्रावली का शैषांश है। इस प्रकार, यह 
सकता है कि जब् एक गोंब के भी, कारणवश, भिन्न भिन्न विभाग हए, तो 
“ली + 'इली' अथवा अज्ञ' कहलायों | 





विवाह-विधि ओर ग्य्हयसत्र 

१०४ * २९ कप अर 

को. अपने विधि-विधान के लिये प्रमाण माना; ओ 
१ 


राणायनी शाखा ओऔर विशेष कर उसकी 


बाकी छः गोत्रों 
आश्वलायन शाखा की, हू 
ञअ होने क 
लो _<अ खा व गृह यसूतऋ्रादि हमारे लिये णकसे 
वैसे तो सर्भ न्‍थ, शाखा व ग्ृहयसूआाद से 
कि वैसे तो सभी वेदसन्‍्थ, जब 
साल्य है फिर भी, जहाँ किसी विषय पर गुहयसूत्रादि को वि 
मान्य ह | औ-) 4 ७१९३ 


की ४८ अल्ों ने ऋग वेद, ; 
अपने विधि-विधानों के लिये प्रमाण माना | 
। आशय कुछ ऐसा प्रतीत होता है 


विरोध हो, वहाँ हम अपनी शाखा फा हा 


श में प्रधानता देंगे । ग काट 
बाज * अन्‍य छः गोत्रों के वेद ओर शाखा अटलग-अठठग 
५५ 8 क 2 ककब भें ने बडी बद्धिमानी का काय 
ने री, चतुर्वे दी ज्ञाति के पुरुषाओं ने बड़ा 3 £ 
५५४ शी प्जक - पद्धति बेदी ओर ऋगचेदी, 
ल्‍ किया कि विवाहादि संस्कार को पद्धति सामवेद कक 
यह ; ० 


ग्रीसठी अछों के लिये एक 
गोत्ों और चौसठो अली में ये एक 


दोनों, अर्थात सातों | 
इस प्रकार, वेदादि 
£ ऊ एकता अटय बनी रहा । , 
री सामाजिक एकता अट्ट आम 
हक >द्वी-विवाह की पद्धति बनाने वालों में नरात्त जी चतुर्वे दी 
है 278 ज्ञाता है; और उन्हीं के नाम पर हमारा नरात्तम पद्धति 
(5 | ए५ || है 2 फ रे पर ५ #ढ कर । 
सन 39। यह नरोत्तम जी मनपुरी के आदि निवासी बंताये 
विख् ड़ तर ह्‌ ह ।$ | जे  &» (22 ९5 > रच 
हू किन्तु मेनपुरी में जा पद्धात क हस्तलिखित प्राचीन 
जाते ह। ले या 2: हम 
हे ढ पण्डित जी से लेखक को देखने को मिली, उस 
२2205 ”» लिखा है। अस्त ' जिसे भी अपनी पद्धति-रचना 
“लज्जाराम झूत दिला 5 5 हि 
४ य हो उसने चतुर्वे दी-समाज की एकता बनाये रखने के 
का श्र ्‌ 
लिये स्तुत्य काय किया है.। 
* अथवा 
एवं सामवेद, ; 
लक ३ उखने में आता हे कि 
में. एक खबसे बड़ा अन्तर यह 5 
में वधू के घर चतुर्थी कम अनुपष्ठित होने का 


9 
अलछग-अलछग मान्य हांते हुए. भी 


बना दी। 


आश्यक्कायनी और राणायनी 


शाखाओं 
जहाँ आश्वक्ायन ! ४ का जा 
कोई विधान प्राप्य नहीं है, वहा सप्षब्ेदं] राणायती शाखा में 


खगरणड ? अध्याय < 


3 ७ 


इसका पूरा विवरण मिलता है । चतर्थीकम में 
विशेष धामिक काय नहों हवनादि की ही प्रधानता है। हम्मारे पद्ध ति- 
रचयिता ने सोचा, कि यह तो अच्छा ही काय 


है. 


जज दे । * हु त्त ए कः ट््ठु 


ऋग्चेदी 


भी कर लेंगे तो नुकसान क्या है. 
कम 3९ /इ७५ २३ पी रे 
अखरण्ड रहेगी; इसलिये, सभी गोत्रों के लिये चतुर्थों प्रशस्त कर 


इधर सामाजिक एकता 


प्रचलित विदवाह-पद्धति 
एकता के सुविचार से, सभी शाखाओं ण्चं ग्रहटयसत्रों में वाणित 


विधियों का सामंजस्य करते हुए प्रस्तुत की 

अपने समाज में प्रचलित प्रथाओं, रीतिभाँति एवं पद्धति का 
विशद्‌ वर्णन करने से पहले-- जो प्रस्तुत पुस्तक के द्वितीय खण्ड का 
विषय होगा )-हम विविधि गृहयसूत्रों में वर्णित 


क्क्त्ा जनक 
"० 


॥5% 5 । 


विवाह-विधि के 
नियमों पर एक विहडूम द्वृष्टिपात कर लें। सखुविधाके लिये विवाह 
विधि को सात भागों में बाँटा जा सकता है ;--(१) वर-वधु का 
स्नान एवं नवीन वस्त्रधारण; वर का सत्कार आदि; (२) कन्या-संप्रदान 
आदि ; (३) पाणिग्रहण ; (७) लाजाहोम एवं भाँवरि; (७) सप्तपदी ; 
(६) ध्र,व-द्शन ; एवं (७9) वर-वधू आगमन व परिछन ( पनीछा )। 
इनमें से एक-एक क्रिया पर कहाँ कसा विधान प्राप्य है, उसमें से 
एक अंश, उदाहरण की भाँति, आगे लिखा जा रहा है । 

चूंकि अधिक संख्या आश्वकायन के अनुद्रायियों की है, इस 
लिये आश्वलायन ग्रृहयकारिका में वणित विधि को हम द्वितीय 
खण्ड में वहीं लिखंगे जहाँ प्रचलित विवाह-पद्धति का वर्णन 
होगा। यहाँ केवल कुछ अन्य ग्रृहयसूत्रों में पाये जाने वाले 
विधिविधान का सह्रं त कर देंगे । 

वर-वध्‌ स्लान----प्रथम्ततः, वर ओर वध को स्ताान॑ से पवित्र 
होकर नूतन कोरे वस्त्र धारण करने की विधि है । गोभिल प्र०२ कां० 
१ सूत्र १० में वणिति है--बध, को छ्लितक (१), यव और (8575) 

हे 





बच 3०: पक: +++ कक - शक (+-4२२०>ज कम 


विवाह विधि ओर ग्टंहयसत्र 
१०६ " नम 
राने के पश्चात, एक वन्छु व भू के सर 
खुरा जलका भी नाम हैं » साजन करे 
छींटे पड़ें और साथ ही मंत्र-त्राह्मण 


पड़े हुए जल से समान के 
पर इस प्रकार सुन्दर खरा ५ 
कि उसके सब शरीर पर 
का(?. १, २ ) मंत्र ५६ | | 
मे नाममदो नामासि समानयाम सुगा ते 


% काम वेद 3 ५ 
त्र जन्माग्ने तपसो निर्मितोषसि स्वाहा ॥ 


अभवत्‌ | परम है ह 
श + मी 
[ है कास ! तेरे नाम को सब जगत ज्ञानता है। मसदकारा 
अथ- है हि 
जा तरे 
द्धहे। यह जल ते की. मेरा उतर 
कम “की कर। हे कामाग्ने! स्त्री ज्ञाति में ही तेरा उत्कृष्ट 
को सान-सहित कर! - । 
जन्म है; और गणहस्थाश्रस पा 
तेरी रचना की है। | 
उसके बाद के दो मंत्रों से उस पक थे 
कार्य वधू की ख्री-सहेलिया अथवा स्त्री-रिश्तेदार क- ! 
की ओर खादिर गहय-सूत्र 


शान्त्य्थ उपस्थित है। इस कन्या 
छनरूप उत्कृष्ट श्रम के लिये इश्वर ने 
६८] 5 ध्आ े 2 लत 


के सभी भड् घोये जाँय । यह 


ने । मं (38, २१) मे 
प्रकार शांखलायन (६ * ४ के कलर. 
हे थु को स्वान कराने का विधि है । बसे भी 


(१,३, ६) में भी. व' ह 8: कि... 
विबाह-संस्कार करने से पहले वर और वध दोनों का हैं * 
ु 0 «५ के ० बच भू 
वित्र, और नवीन वर्र-बारण पूचक तैयार, होना ठीक है। व 
प्‌ बढ ॒ >> 5 


८ ४ अर ७ ) भें. चार या आठ महिलार ओ 
ग्व ला यान ( 5० ) 
स्तान के समय, शाख दा 


मर 3 


जीत आदि का भी विधान है। 
नत्य-संगीत आदि का 
'बकल वधके घर के लिये प्रस्थान करता 


शांखलायन ( १, १२ ) 
न 4 के घर 
में जहाँ विवाह के ल्यि ७00 0 
है; वहाँ चर के स्वान व नवीन वखाघारग है विधान है। गोभिल 


(२, १, १७ ) में वधु को शिरसे स्नान कराने का के । 

बध को वर द्वारा नये वस्त्र आदि गान है 
पारस्कर 'शहय-सूत्र का० १ क॑० ४ में वर द्वारा वध्‌ को उत्तनप्त व 
का दिया जाना इस मंत्र के साथ विहित है ++: 


ग॒श्ड ? अध्याय < 


३ जगा गन्छ परिधत्म्व बासों भवा क्रप्नोनामभिशस्ति परावा | 


शत च जोव शगद: स॒वचा गयि च पृत्राननुसंव्यग्रस्वायष्म तोट परिघत्व्य 


साप्च' | 
[ अर्थात्‌, हैं कन्ये ! मेरे दिये हुए वस्त्र को पहनों। तुम मेरे 


साथ निर्दोष वृुद्धावस्था को प्षाप्त हों। काम्ादिकों से आस्पक्त 
सनुष्यों के बीच निश्चयरूप अभिशाप प्रसाद से तुम अपनी रक्षा करने 
वाली हों। सौ वष तक प्राणघधारण कर. तेजस्विनी हो कर 
और पीछे पुत्रां को प्राप्त करों। 
इस वस्त्र को पहनों। ] 


धन 
हैं सुन्दर आयुवाल्टी कन्ये ! तु 

साख्यायन म० ब्रा० २।१।६ मंत्र के अनसार बर द्वारा यधकों 
| ज ल्‍] कक ७... ऋ. छः का यु 
निम्न मंत्र के साथ वस्त्र देने का विधान है | 

३ या अक़॒न्तत्रवयन्‌ या अतनन्‍्वत याय्र टेवोस्तन्‍तनभितों तलत्य 

तास्‍्त्वा देवोजरस संव्ययस्वायुप्मतोदं परिघत्स्व वास: || 

[ अथात्‌ , है कन्ये ! जिन स्त्रियों ने इस वस्म्॒ के सत को काता है 
और जिन देवियों ने इस वस्त्र के सत को विना है व सीं कर तैयार 
किया हे. वे देवियाँ तेरे प्रति वद्धावस्था तक ऐसे ही चस्ध्र तरों 


रहे । है प्रशस्त आयु वाली ! तुम्त इस वस्त्र को धारण करों | ] 
गोभिल ग्रुह्मसूत्र प्रः>२, क॑ २, सूत्र १८ में भी उपरोक्त मंत्र के 


साथ ही वर द्वारा वध्‌ को नया कोरा वस्त्र पहनने के लिये 
देने की विधि हे । 


आपस्तम्त्र ग्रद्यतत्र १०२ खं ४ सूत्र ८ में भी नये वस्पत्रों का 
वर द्वारा दिया जाना विहित है। खादिर ग्रह्मपृत्र (१, ३. ६ ) 
में भी इसी प्रकार का विधान है । 


१, अपने यहां आंग्योनो में ढरा के वस्त्राभूषण वध को अमंव॒क दिये जाते 


न 


छू । 


अच्छा होगा कि टरा के वस्त्र इस वेद-मं व के साथ दिय्रे जाँय | 





बिवाचह-विधि कौर ग्ग्ह्यसत्र 


७ 
मुखधोने के लिये जल देने को अध्य - 
( अध्याय १ खण्ड २४ सूत्र ७) का 


गीरित्येतेषां ब्रिस्त्रिरिकेक वेदयन्ते। 


( पैर धोने के लिये 


जल ), अध्ये ( मुख थोने 
के लिये जल ) अपण 
करने का नियम कहा है। ] 


इससे आगे सूत्र ९ १ है * 3 
प्रच्तालितपादो5ध्यमज्लिना प्रतिग्ट्ह्य । 


व्याख्या है 7 पं 
प्रच्नालितपादग्रहणमानन्त्याधम्‌ । प्रत्नालनानन्तरमदध्यमिव 


6 ह३ ह 
अयादिति । गन्धमाल्यादि संयुक्षसुदकमध्य मित्युते लोके॥ 
पर दिये हुए पाद्य से वर पर धोवे। तत्पश्चात्‌ णएुतदथ 
दियि के अरध्य-जल को ग्रहण कर उससे वर अपना उई धोचे। 
हुण इझ०८<4 35९ ए्‌ कर हे ९ 
फिर गन्ध व माला आदि से संयुक्त मंछुपक वर के अपण किया 
नक में कहा जाता है। ,| 

ज्ञाय, ऐसा लोक में कहा 

अर्ध्यादि प्रदान की विधि अन्यतर शांखलायन ( १, १२, १०) 
द्‌ दू 4५ 


एवं खादिर (१५४, 9 ) में भी पायी ज्ञाती है। अध्य-जल से 


मुख धोकर वर द्वारा मंत्र बोला जाता है: 
% आपस्थ युष्याभि: सर्वानकामानवाप्रवानि । 
$ समुद्र व: प्रहिणोमि खां योनिमभिगच्छत । 
श्ररिष्टा अस्माकं वोरा मा परासेचि मत्ययः | हे 
[ अर्थ-है जल ! तुम आरोग्यता के हेतु हो। मं तुम से 
सब आरोग्यता-रूप मनोरथों की प्राप्ति करू । तुमको अब मे 
( समुद्रम) अन्तरिक्ष-लोक में छोड़ता हूँ जिससे तुम अपने कारणीभूते 


सस्‍्व॒गाड ? अध्याग्र & हे 


अतल जल में मिल जाओ। हम सब, रोग व दुःख रहित हों: 
मुभसे संगल-जल दूर न रहे और में सव॒दा पूजनीय बना रह । | 
सधुपक , गोदान आदि की विधि प्रस्तुत पुस्तक के द्वितीय-स्वण्ड 
में विचाह-पद्धति के सन्दर्भ में लिखित है । 
प्रधान हवन-महाव्याह्न तियाँ आदि---गोमिल ग्रहयसृत्र 
प्र० २ क॑० १ में इस प्रकार प्रधान-हवन अनुष्ठित करने की विधि है: 
सूत्र १६- नये वस्त्॒रों को पहने वधू , जो अपने वाये स्कध पर 
यज्ञोपचीत धारण किये है, वर द्वारा उस मंत्र के साथ 
यज्ञ-वेदी के सम्मुख छायी जाय ; जिसका अथ है “सोम 
ने इसे गंधव को दिया....” आदि । मण० ब्रा० १, १, ७ । 
वधू घँँ,घट मारे हुए, अग्नि के पश्चिम में, आसन 
को अपने पैर से कछ आगे सरकावें। वर द्वारा 
उससे मंत्र बुलवाया जाय ( जिसका अथ है, जो पथ 
मेरे पति के लिये प्रशस्त है, वहीं मेरे लिये प्रशस्त हो ) । 
सूत्र २१--यदि वधु ( इस मंत्र को, छज्जा या संकोच के कारण ) 
न दहरावे तो वर स्वयं इस मंत्र को 'मेरे' के स्थान पर 
सूत्र १९--वधु आसन को इस प्रकार सरका कर, उसके छोर को 
वरही के किनारे तक कर दे । 
सूत्र २११--आसन के पूर्व के किनारे पर वधु वर के दाहिनी ओर 
बठे । 
सूत्र २४७--वधू अपने दाहिने हाथ से वर का दाहिना कंघा स्पश 
करती रहे और वर छः आज्य (घुत) आइतियों से हवन 
करे ( मंत्र त्रा० १, १, ६ से १४ तक )। 
सूत्र ९५--ओर फिर उ० भू:, उँ? भुवः, उँ? स्वः आदि महाव्याहृतियों 
से, एक के बाद एक, तीन आहइति दे। 





विवाचइ-विधि ओर ग्ट्ह्यसत्र 


ज्नौर चौथी आहंति “उ? भू: उं० भुवः, उँ० स्व: ३० 
भूर्स वस्खः”, इन चारो महाव्याहतियों के साथ दे । 
आपस्तम्ब गदयसूत्र १९९ खं० ५ सूत्र २ में विहित है कि वधू चर 
का स्पश करती रहे और बर एक-एक मंत्र के साथ एक-एक आहधि 
देतां जाय । हिरण्यकेशि शरदेयसूत्र प्रक्ष ै। 7० ६ खंड १६ में विधि 


नि त अग्नि में वर समिधा डाले ओर वहाँ तक के 
जोक सव प्राथमिक कार्य करे जहाँ तक अग्नि में तीन सप्रिधा 
डालीं जातीं है। वर्ष को वर के पास लाया जाय 
और वर मंत्र बोलते हुए उसकी ओर देखे ( मंत्रार्थ है-- 
ग्रह वधू शुभ आभूषण पहने है, इसके पास आओ और 
इसके दर्शन करो। इसे सौभाग्य का आशीर्वाद देकर आप 

हींग अपने धर पधारे )। 

सूत्र ० - वधू वर के दक्षिण पाश्व में बठे । 

सूत्र दैन[ वर के | आचमन करे कि ३६ इक वधू वर का स्पश 

| करे और वर बेदी के चारो ओर जल प्रक्षालन करे । 
सत्र ७-फिर विधिव॑ंत व्याहृृतियों के साथ आइति देने के पश्चात 

.... वर निम्न मंत्रों के साथ अन्य आहतियाँ प्रदान करे । 

[ आहतियों के मंत्र के अथ हैं :-सवदेबों में अग्रगन्य, अग्नि देव, 

यहाँ पधारें। इसके वालकों को वह सझ्त्यु के फन्‍्दे से मुक्त करें । 
वरुण देवता इसे आशीवांद दें कि पुत्रों से मिले कष्ट के कारण दुशखी 
हो कर यह क्रन्दन न करे | उँ? खाहा । 
.. गाहपत्य अग्नि इस स्त्री की रक्षा करे । वह इसकी सन्‍्तति को 
वृद्धावस्था तक दीघ्रजीवी करें। इस स्त्री की कुक्षि फलवती हो और यह 
दीघजीवी सन्‍तति की माता बने। इसे अपनी सन्‍तति से खुख 
प्राप्त हो । उँ? स्वाहा || 


सूत्र २६- 


गवरशड १ अध्याग्र ह 99 


क-> रे 


गत्रि में तेरे द्वारा घर में किसी प्रकार का रच ( ज़ोर की आवाज़ ) 
नं हों - मन्ठाने चात्टी क्रत्या किर्स्स गन्य म्त्री में प्ले ई। निवास्त करे 
तुभमें नहीं। तू विकेशी नाली क्त्या से आक्रान्त न हो। तेरा 
पति दीघेजीची हो और त्‌ अपनी सुखी सन्‍तति को देखती टई अपने 
पति के संसार में प्रकाशित रहे । 3“ स्वाहा । 

सस्‍्वग॑ तेरी पीठ की रक्षा करे वायु जहड्डा की और दोनों 
अश्विनी-कुमार उरोजों की। सावित्री तेरे दुधमुहे बच्चों की रक्षा 
करों। चस्प्रधारण करने योग्य वड़े होने तक तेरी सन्‍तति की 
बृहस्पति रक्षा करें और तत्पण्चात वचिष्वे-देया रक्षा करे । 
उँ० स्वाहा ॥। 

बन्ध्यात्व, म्लुत-जातत्व ( पुत्रों की उत्पति के साथ म्॒त्यु ), पाप 
और दुःख, यह सब में तुरू से दर करता ह जैसे गले में से माला 
उतार फॉकी जाय। मैं ( माला की तरह ) पाप को हमारे शत्र ओ 
पर डालता है । 3“ स्वाहा ।। 


देवताओं द्वारा रचित इन मंत्रों से तेरी कुक्षि के अन्दर रहने वाले 


क्र 
पिशा्नों का में नाश करता होँ। माँस-भोजी झत्यु-कारकों को में 


दूर फेंकता है । तेरे पुत्र दीघ्रजीची हों । उँ? स्वाहा ॥ ] 

इस्ती प्रकार इस विषय में पारस्कर एवं खादिर ग्रहय सत्रों में 
भी विधान है । 

पाणिग्रहण--िरण्य केशि ग्ृहयसत्र, प्रश्ष १, प० ६, खण्ड २० 
के सूत्र १ में विहित हे : 

“पूर्वाभिमुख वर सामने पश्चिमाभिमुख-खड़ी वधू का पाणि-अहण 
करे । यदि वह चाहता है कि सन्‍तति में पुत्र हों, तो वह वधूका अँग्रूठा 
पकड़े ; यदि कन्या-सनन्‍्तति चाहता है, तो हाथ की उँ गलियाँ पकड़े : 
और यदि पुत्र और पुत्री दोनों प्रकार की सन्‍्तति चाहता हैं तो 
अँगूठे समेत उँगलियाँ पकड़े, अर्थात पूरा हाथ ( उल्टी तरफ ) लोमों 
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के किनारे तक । पढ़े जाने वाले दो मंत्रों का अथ है “सरस्बती ! हम 
प्रथम तेरी वन्दना करते हैं, दयाल्स्‍ भगवती ! हमारा मंगल कर” । 

“मैं तेरा हाथ पकड़ रहा हैँ, ताकि हम सनन्‍तति द्वारा फलवान 
हों, ताकि तू मेरे, अपने पति के, साथ दृद्धावस्था तक दीघजीवी हो । 
भग, अर्यमसा, साविबी, पुरन्धी, देवताओं द्वारा तू मुर्भे दी गयी है. ताकि 
हम दोनों अपने घर पर शासन करे ।” 

आपस्तम्ब ग्रहूय-सूत्र, प० २ खण्ड ४ का - 59 गेफलन: 

सूत्र ११९- फिर वर अपने दाहिने हाथ में, हथेली नीचे का आर 

। किये. वध का दाहिना हाथ, जिसकी हथेली ऊपर की 
ओर रहे, पकड़े । 
सूत्र ११- यदि वह चाहता है कि उसके केवल लड़कियों की सनन्‍्तति 
। हो, तो वह केवल उँगलियों को पकड़े ( अँगूठा नही )। 
सूत्र १३- यद्‌ वह चाहता है कि उसके केवल लड़कों की 
सन्‍तति हो, तो अँगूठा [ पकड़े |। 
सूत्र १४३- वह वधू का हाथ अँग्ूठा के साथ वहाँ तक पकड़े 
जहाँ लोम आने प्रारम्भ होते है । 
सूत्र १५--चार मंत्रों के साथ, “मैं तेरे हाथ को ग्रहण करता 
हूँ” इत्यादि ( मंत्र ब्रा०, १, $ रे से ६ तक ), 
गोभिल गह्मसूत्र, प्र० २, कं० २, सूत्र १६ है- यज्ञ का जल वधू 
पर छिडक दिये जाने के पश्चात्‌ वधू के दोनों जुड़े हुण हाथों को 
अपने बाँये हाथ से अछग कर, वर अपने दाहिने हाथ से वधू का 
अंगुष्ठ सहित दाहिना हाथ पकड़े, जिस ( वधूके ) हाथ की हथेली ऊपर 
की तरफ हो, और फिर इस प्रकार पाणि-ग्रहण करते हंण छः मंत्र पढ़े 
( मंत्र ब्रा० १, २, मंत्र १० से १५ तक ) । 
भाँवरि एवं लाजाहोम--गोमिल ग्ह्यसूत्र प्र० २ कंडिका 


हे की 
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सूत्र ८- आहतियों के पश्चात वर वध के पीछे-पीछे चले और 
दोनों इस प्रकार चेंद्री और अम्नि की प्रदक्षिणा करें 
कि अग्नि सदा उनके दाहिनी तरफ रहे। साथ ही वह 
( अथवा मंत्र जानने वाला आचाय ) मंत्र पढे “यह 
कन्या: (मंत्र ब्रा० १, २, ५ ) 
इस्त प्रकार एक परिक्रमा पूरी होने पर वह पत्थर की 
सिल पर खड़ी हो जाय और आचाय मंत्र पढ़े ; उसका 
भाई उसकी अजञ्जुलि में धान की खीलें डाले और बह 
पहले कही हुई विधि से उनकी अग्नि में आहति दे । 

सूत्र १०- इस प्रकार तीन बार करे | 

हिरण्यकेशि ग्रहय-सूत्र प्रश्ष १, प० ६, खंड २० का 

सूत्र ५--तेत्तिरीय संहिता के १, २, ८, १ मंत्र के साथ चर वध 
को आसन से उठावे और ( उसके साथ ) अग्नि की इस्स 
प्रकार प्रदक्षिणा करे कि अग्नि सदा उनके दाहिने पाश्व 
में रहे ; ओर मंत्र पढ़े, जिसका अथ है, “विरुद्ध शक्तियों 
पर विजय प्राप्त करते हुए. हम पानी की नदी की भाँति 
अपना रास्ता सुगम बनाते चल"। वर वधू के 
हाथ में खीलें दे ओर वधू खीलों की आइहति अग्नि 
में छोड़े । 

सूत्र ६--दुवारा ( अग्नि की ) प्रदक्षिणा करने पर वधू के हाथ 
में खील डाले और वह ( पुनः उसी भाँति ) आहति दे । 

सूत्र ७--तिबारा ( अग्नि की ) प्रदक्षिणा कर के वर ( अग्नि में ) 
श्विष्टकूत आहुति प्रदान करे। 

सूत्र ८-- यहाँ किसी-किसी का मत है कि जया, अभ्यातन एवं 
राष्ट्रभुत आदि आहतियाँ भी इसी प्रकार दी जाँय । 

आपस्तम्ब गृहय-सूत्र, प० २ खं० ५ में-- 
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की वर और वध इस प्रकार प्रदक्षिणा 


अग्नि 
|. पक थ उसके दक्षिण-पाश्व में रहे। 


अग्नि सद्‌ 
हे ४ पहले की तरह अपन आस्ननों पर बट जाय 
कहर और वर मंत्रों के साथ 


सत्र 


सत्र २ 
के 
और वधू वर का सुपर 
जप “लोम्ाय स्वाहा आदि ( मंत्र ब्रा० 


एक-एक मंत्र से एक-एक आहति 
र्‌ 


आ। या 
देता हु + उत्तर में रबखी हुई पत्थर की सिल पर वधू का 
८ । 


वाये और (मंत्र ब्रा० १, “ १) मंत्र पढे। 
धान की खीलों पर आज्य [ चूत | छिड॒क कर दो बार वधू 
की अंजुलि में वर खींल डाले ओर ४ गे घुत डाले " 
किसी-किसी का मेंत है कि वधू की अंजलि में खीलें 
डालने की क्रिया उसके सहोंद्र भाई को करनी चाहिये | 
बधू | अंजुलि की खीली| की आहति अग्नि में डाले 


सत्र ५- 


सूत्र ६- वह [ 
( मं० ब्रा० १, ५ २ के साथ ) । 
ग्निकी प्रदक्षिणा करके, इस प्रकार कि अग्नि सदा 
न ञ्् >> (<« 
उनके दाहिने पाश्व में रहे, वर वधको अगले तीन मंत्रों के 
पहले की तरह फिर पत्थर की सिल पर पैर रखवाये। 


सूत्र ७ 


८--और अगले मंत्र के साथ आहति प्रदान करे (मं १, ५, ७)। 
सूत्र ८-- 
ओर सिल पर 
उसी प्रकार प्रदक्षिणा क 
त्र ६--पश्चात्‌ फिर 


धू का पर रखवा कर दसरे मंत्र से आइहति दी ज्ञाय 
समं० १, ५, ११ वे १९ ) 
सत्र १० -फिर प्रदक्षिणा, उसी भाँति ( मं० १, ० रै३ से १५ )। 
सत्र ११--फिर जया थ्रादि दसरी आहइतियाँ प्रदान का जाय । 


्+ 


तब १२- वधू अपना दाहिना पैर आगे रकक्‍खे ओर वायाँ पैर 
सूत्र २ 5 
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सत्र १३--( बर ) कहें ( वध से ) चाम ( पद ) दक्षिण पद स्ते 
आगे मत रखना । 
सप्तपदी--हिर ण्यकेशि ग्रह्मसत्र, प्रक्ष २, प० ६, खशड २० में 
सूत्र ६ अग्नि के पश्चिम में वर, वध को एक-एक पद पथ अथवा 
उत्तर की ओर, सात पद (विष्णु भगवान के पद का ध्यान 
करते हुए ) अपने साथ चालाचे । 
सूत्र १०- वर वधू से कहे “अपने दाहिने पैर से इस प्रकार एक 
पद आगे चलछों कि बाँया पैर सदा दाहिने पर से 
पीछे रहे। कभी वाँया पर दाहिने पर से आगे न 
हो जाय । 
इस्तसे आगे प० ६ खण्ड २१ में विहित है : 
सूत्र १ इस प्रकार वर वध के साथ एक-एक पद आगे चले और 
मंत्र बोलता जाय ::- उँ> इपे एकपदी भव सा 
मामनुत्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान विन्दावहे वह स्ते 
सन्‍्तु जरद्र्यः% ॥' ( अथ्थांत अन्नादि-प्राप्ति के लिये तुम 
प्रथम पग चलने वाली मेरे अनुकूल हो और विष्णु भगवान 
की कृपा से हम दोनों बहुत से पुत्रों का छाभ करें और वह 
पुत्र वृद्धावस्था तक दीघजीवी हों) | | इसी प्रकार | दूसरा 
पद वल-सम्पादन के लिये (विष्णु-मंत्र के साथ) : तीसरा 
पद ब्रत आदि के लिये (विष्णु-मंत्र के साथ) : चौथा पद 
सुख की उत्पत्ति के लिये ( किष्णु-मंत्र के साथ ) : 
पँचवाँ पद गों-धन की वृद्धि के लिये ( विष्णु-प्रंत्र के 
साथ ); छठावाँ पद धन सम्पत्ति की वृद्धि के लिये 
( किष्णु-मंत्र के साथ ); एवं सातवाँ पद सातप्रकार के 
होत॒त्व के लिये (विष्णु-मंत्र के साथ) साथ-साथ चले । 


पारस्कर ग्टहयसत्र का? ३ कं ध्ट। 
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सूत्र ९: ३222 कहता है. “सात पद साथ चल कर हम एक 
दर्हारी मैत्री से कभी दूर न रह । तुम मेरी स्त्री से 

कि 


॥#-अह 


कमी दूर न रहो ; 
सत्र इधर वधू के दाहिने पका शपथ हि ९ 


बम गीखे :हातें; आप उससे उसके हृदयस्थान 


हैक १६ 


का स्पश करे | 


४ ओर उसके नाभि-स्थान का भी, मंत्र के साथ, जिसका अर्थ 
सूत्र ४ 


है ; 'तुम सब प्रकारके प्राण ओर बायु की प्रन्थि हो, खुल 


न जाना ४६८ 
७५--वधू को अग्नि के पश्चिम की ओर बेंठा कर, ताकि 
के उसका मुख पूच की ओर रहे, वर वधू के पूथ की ओर 
पश्चिप्ामिम्ुल्त खड़ा हो और उस पर तैत्तिरीय संहिता 
के तीन मंत्र ( ७, १, ५, ) चार पदों के साथ प्रय 
अनवाक ( तैत्तिरीय ब्राह्मण १, ४: ८ ) पढ़ता हुआ 
जल छिड़के । 4४ 
अब ( उपस्थित लो वधू पर धान्य की वषों करे। 
६-अब ( उपस्थित लांग ) वर | को 
प गृहय सूत्र, प० २ खं० ४ में निम्न-विधि विहित है -- 
सूत्र १६--बर वधू को दक्षिण पैर से, अग्नि से उत्तर की ओर 
पूब अथवा उत्तर की दिशा में एक पद आगे चलावे; 
मंत्र के साथ; जिसका अर्थ है, “णक पद अन्नादि के 
लिये” (मं १,8४७ ) | 
सूत्र १७- उसके सातवें पद पर चर कहे “अब तुम मेरी सखा हो” 
(म १, क १४ ) | 
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99-) 
गोभिल ग्रहयस त्र--प्र० २, काँ० २ में इसप्रकार सप्तपदी-विघधि 
चर्णित है :-- 

सूत्र ११- वधू के ढ्वारा अवशेष खीलों की आहुति अग्नि में दिये 

जाने के पण्चात वध को बर पूर्वोत्तर ईशान-कोण की 

ओर एक-एक पद आगे अपने साथ चलवावबें, मंत्र के साथ 

“अज्नादि के लिये प्रथम पद (म्ंत्रत्रा० १, २, ६, ७ ) । 

चत॒र्थी--चत॒थों नाम का संकेत अधिक गृहासत्रों में प्राप्त नहों 

है। वैसे विवाह के चत॒र्थ दिन की विधि इस प्रकार वर्णित पाई 

जाती है; जो वर के घर पह चने पर ही हो सकती है। 
है कि यह विधि गर्भाधान का एक अंग है । 


ज्ञात होता 


हिरण्यकेशि गृह्य-सूत्र, प्रकश्ष १, प० 9, खण्ड २३ में विधान है : 
सूत्र १०--( विवाह के पश्चात ) तीन रात्रि पयन्त वह दोनों 
पति-पत्नी | नमकीन वस्तु के भोजन न करें, भूमि पर 
शयन करें, आभूषण धारण करें, एवं ब्रह्मचय पूचक रहें। 
सूत्र ११--चोौथी रात्रि में, प्रभात से कुछ पू् , वर अग्नि में समिधा 
डाले, हवनादि सम्पन्न करे ओर निम्न मंत्रों से ६ 
[ यहाँ ग्रह यसृत्र का प्रश्न १, प० ७, खण्ड २४ प्रारम्भ होता हैं ] 
सूत्र १-- अग्निदेव ! तुन्हे नमस्कार है। में, ब्राह्मण, अपनी रक्षा के 
हेतु तुम्हारी उपासना करता हूं । इस (वधू ) में जो 
भयप्रद हो उसे यहाँ से वाहर कर दों। उँ० स्वाहा ॥ 
“वायु देव ! नमस्कार ! तुन्हें नमस्कार है। में, ब्राह्मण, 
अपनी रक्षा के हेतु ( उसी प्रकार ) स्वाहा ॥। 
“सूर्य देव ( उसी प्रकार ) स्वाहा ॥ 
यह आहतियाँ देने के पश्चात बचा हुआ वधू के सर के 
ऊपर से फिराकर इस मंत्र के साथ आहति दे--“ऊँ० 





॥ | 
| 
॥ | | 
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भूः ! में धन के हेतु यह आहुति देता ह ! खाहा ॥ उ० 
भुवः ! मैं यश के हेतु यह आहुति देता हूँ । खाहा !!' 
सूत्र ३-वहाँ ( वेदी के सन्निकट ) वह जल-कलश रकक्‍खे और 
फिर कलश व वेदी की परिक्रमा करे, इस तरह, जिसमें 
यह [ बेदी और कलश ] उसके दाहिनी ओर ही रहे । 
( और फिर गर्भाधान का विधान वर्णित है ) 
गोभिल ग्रहयसूत्र, प्र० २ कां० ५ में विधान है :-- 
सूत्र १--अब चतुर्थ-द्नि की काये-विधि ( बताई जाती है ) । 
सूत्र २- अग्नि में सप्तिधा डाल कर वर चार बार घृत की आइति 
मंत्रों सहित दे 'अग्नि---स्वाहा' ( मंत्र ब्रा०१, ७, १ ) 
सूत्र ३--और उसी प्रकार मंत्र से, अग्नि के स्थान में वायु, 
चन्द्र ओर सूथ ( भगवान को आहतियाँ दे ) । 
सूब ४--पाँचवी आहुति ( उपरोक्त ) चारो देवताओं के नाम 
साथ ले कर (म'त्र में एकवचन के स्थान पर ) 
बहुवचन बदल कर दे । 
सूत्र ५-प्रत्येक आहुति का बचा ( अन्तिम बूँद ) घी वर एक 
जलपात्र में डाछता जाय । 
सूत्र &-उस (जलपातर में पड़े घी) को वधू के सभी अड़ूं 
पर लगाया जाय, केश व नखों पर भी, ( इसके बाद 
गर्भाधान का विधान वर्णित है ) 
आपस्तस्ब ग्रहय सूत्र, प० ३, खण्ड ८ में विधान है :-- 
सूत्र ७--वर वह दिन याद रक्खे जब वह वधू को लेकर ( अपने ) 
घर में आया है । 
सूत्र ८--(उस दिन से) तीन रात्रि प्यन्‍त वह दोनों भूमि पर शयन 
करें, ब्रह्मचय का पालन करें और नमक भिचे आदि पिली 
चस्तुएं न भोजन करें | 
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सत्र १० न्योथी रात्रि के अन्तिम प्रहर में... यह विधिवत हवन 
करें ओर आज्यभाग आह तियाँ अपित करे | आइहति 
प्रदान करते समय वध उस्पका स्पर्श करती रहें और 
वह मंत्र पदता रहे ( मंत्र $, +०, ३ से £ तक 


बज 


) । 
पश्चात वह जया होम करे वहाँ तक. जहाँ बेदी के चारों 


आर जल्य प्राक्षात्न्न किया जाता है। ( किर गर्भाधान 
का चिधान है ) 


थ्र व-दश न---ग्हयसत्रों में अधिकतर श्र व-दशन का विधान 


छः ््जै ७ हो ब ९ 4 ्क के 

चर के उगर लछाटन पर परनादछा आर गभाधथान-म्नस्कार के बाला में पाया 
रे ९5 ब् 

जाता हैे। विधान इस्त प्रकार हे ; 


हिरण्यकेशि ग्रह्मस॒त्र, प्रश्ष २, प० २. खं० र२ में 

सूत्र ११-- जब तारागण निकल आये, तब वर ( वध के साथ ) 
धार स्ने बाहर निकत्ट कर उक्तर अथवा प्र दिशा क्क्मा 
आर जाय और उस्र ( आकाशखण्ड की ) ओर मंत्र 
के साथ प्रणाम करे 'पडदेवियों इत्यादि ( तैनज्नषि० 
सं० ७, 9, १७. २ मंत्र )। 
(वर) तारागणों की मंत्रों के साथ वन्दना करे, जिस पद 
का अथ है 'हम छोग अपनी सनन्‍तति से रहित न हों' । 
और चन्द्रमा की, उस पद के साथ जिसका अथ है 
“शराजन सोस ! हम उसकी शक्ति में न आये जो हमसे 
घृणा करता हो । 

-वह सप्रषि-मण्डल ( ५753 779[० ) की बन्‍्दना 
करे, उस मंत्रसे, जिसका अथ है,--“सप्तपिमण्डल के 
समीपस्थ आठवीं देवी अरुन्धती - जो छहो क्रत्तिकाओं 
में अम्नगण्य ह. और उनके साथ चन्द्रमण्डल में 
शोभायमान हो रहों हे--हमारे ऊपर सदा प्रकाशित 
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रहें” । फिर वर ध्र्‌ ब-तारा की वन्दना करता है, मंत्र के 
साथ जिसका अर्थ है,--ट्ृढ़ स्थिर है आप, समस्त 
तारागण समुदाय में दृढ़ता और स्थिरता के प्रतीक, 
शत्र ओ से मेरी रक्षा कीजिये”। "स्थिर और दृढ़ ब्रह्मदेव ! 
आपको नमस्कार है। ब्रह्मा के पुत्र ! आप को नमस्कार 
है। प्रजापति के पुत्र ! आप को नमस्‍्कार है, ब्राह्मण- 
पुत्रों को नमस्कार है । तेतीस देवताओं को नमस्कार हे। 
ब्रह्माजी के पुत्र और पौत्र, आ्धिरिषों को नमस्कार है! | 
“है भ्र ब-देवता ! जो दृढ़ और सर्वदा स्थिर रहने वाले 
आप, व्राह्मण को पुत्र और पौत्रों के साथ जानता है, ऐसे 
मनुष्य के यहाँ पुत्र और पौत्र खुख सदा वत्तमान रहते 
हैं; सेवक और शिष्य, वस्र और ऊनी कम्बल, रौप्य और 
खर्ण, ख्री और राजा, अन्न व भोजन, रक्षा, दीघजीवन, 
यश, कीत्ति, प्रभाव, बल, और भोग आदि; यह 
सब वस्तुण द्ृढ़ता और स्थिरता के साथ हमें 
प्राप्त हो । 
और भी ध्रुव की स्तुति में अनेक मंत्र ह । 
आपस्तम्ब गृह यसूत्र प० २ खं० ६ सूत्र १२ में विहित है --“जब 
तारागण प्रकाशित हो जाँय, तो वर, वधू को घर से बाहर पूथ अथवा 
उत्तर की ओर, ले जाय और उसे धर वतारे का दशन कराये और 
अरुन्धती का। उन दो मंत्रों के साथ और उनके अथ के अनुसार '-- 
( मंत्र० १, ६, ६-७ ) 
गोभिल गंहायसूत्र, प्र० २, कां० ३ में विधान है :-- 
सूत्र ६- जब यह कहा जाय कि तारे निकल आये, ( तब वर ) ६ 
मंत्रों के साथ अग्नि में घी की ६ सम्त्र आहुतियाँ प्रदान 
करे ; मंत्र १, १, १, ३, १ से ६ तक | 


खगड़े ? भध्रध्याय ८ 


सूत्र ७ प्रत्येक आहति से बच्चा हुआ घी बर वध के सिर के 
ऊपर से छाता हुआ गिरा दे । 
सूत्र ८“-आहुति-प्रदान के बाद वे दोनों उठें और ( घर से | 
वाहर जाँय। वहाँ वर वधू को ध्र व-तारे का दशन कराये। 
वधू ( भ्रबव के दशन करती हुई ) मंत्र पढे--“आप 
सरदेव स्थिर और दृढ़ हैं, में, अमुक, अपने पति, अमुक, 
के घर में द्रृढ़ और स्थिर रहँ । ( यहाँ वध को अपना 
व वर का यथा-स्थान नाम लेना चाहिये )। 
१०-आओर वर (वधू को धर वतारे के पास) अरुन्‍्धती के दशन 
कराये ; 
सूत्र ११- ओर वधू मंत्र पढ़ें -में, अमुक, स्थिर और दृढ़ रहा 
( सूत्र ६ की भाँति ) ८582 
विदा, पनीछा--गोमिल ग्रहयसृत्र, प्र० २, क ० २ में विधान है :-- 
सूत्र १७-यह ( पाणिग्रहण ) सम्माप्त होने पर वर बधू को ( बिदा 
करा ) ले ज्ञाय 
( क० ३ ) सूत्र १--किसी अच्छे ब्राह्मण के घर में, सुविधानुसार, 
जो इशान-कोण की दिशा में अवस्थित हो । 
सूत्र २--वहाँ अग्नि में सम्मिधा डाली जाय । 
सूत्र ३-अग्नि के पश्चिम्र-ओर एक छाल-वृषभ का चम्ड़ा बिछा 
दिया जाय, जिसका सर पूर्व की ओर हो और उसके 
केश ऊपर की ओर । 
सूत्र ४ - उस पर वधू को बठाया जाय। वधू मौन धारण किये रहे। 
सूत्र ५- और वहाँ वह तब तक बेटी रहे, ज़ब तक आकाश में 
तारागण न निकले । 
( शेष सूत्र ६ से ११५ तक धर व-दशन के सिलसिलेमें प्र्ठ १२० पर 
द्ृष्टव्य ) 
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सूत्र १४७--और तब वह | वध | मोन भंग करे । 5 

सूत्र १५- इस समय से तीन रात्रि पयन्त वह दाना नमकीन 
अथवा चरपरी वस्तुएं न खाँय ; और ब्रह्मचय-पूव क 
भूमि पर शयन करे । 

सूत्र १६-- यहाँ, यह कहा जाता 
समपित किया जाय । 

सूत्र १८--पहला भोजन ( विवाह के बाद ) जो वह ग्रहण कर करे, 
वह ऐसा होना चाहिये जिससे अग्नि में आहत दी 
ज्ञा सके और वह मंत्र पाठ कर के (ज्ञो सूत्र २१ में 


3 कि वर के लिये अध्य आदि 


वर्णित है ) खाया जाय । 
पत्र १६-- अथवा अगले दिन वह ( वर ) खय ऐसा 50027 सतत 
करे और वर एवं वधू दोनों उसे साथ बैंठ #र 


प्रहण करे । 
सूत्र २०--यह भोजन अग्नि, प्रजापति, विश्वे-देवा ओर 


अनुमति 


को [ प्रथम | सम्मपित हो । ः 
सत्र २१- प्रथम उस भोज्य पदार्थ को ( राँधनेवाले बर्तन से ) 
हे बाहर निकाले, ओर इसे पसार कर वर अपने हाथ से 
इसके एक भाग को स्पश करे, मंत्र के साथ “भोजन 
की ग्रन्थि से, मणि साणिक की भाँति” ( मंत्र ब्रा० 
१,३, <से १०)। 

( क॑० ४ में, सूच १ से ४ तक रथ पर चढ़ कर जाने के मंत्र 

आदि हैं; तत्पश्चात्‌ )। हि 
सूत्र ५--जब वह (वर के घर) पहुँच ज्ञाय तो वाम्देव्य (गान हों)। 
सूत्र ६-जब ( वधु ) घर पर पहुं चे तो सच्चरित्र ब्राह्मण-स्त्रियों, 
जिनके पति और पुत्र जीवित हों, उसे (रथादि वाहन से) 

उतारें ; और फिर वृषभ की छाल (चमड़े ) पर बेठावे । 
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9--( वध की ) गोंद में एक बालक बेटा दिया जाय | 
-उस लड़के की बँधी अंज्ञुल्ति में कम्ठ की जड़ (? ) 
रक्‍खी जाय । 
६--अथवा फल ! 
१०-वधू उस बालक को [ गोद में ] छे ; और फिर अग्नि में 
८ आहतियाँ घुत की प्रदान करे | मंत्र--“यह स्थिरता 
है. ( मंत्र ब्रा० १, ३, १७ )। 

!- जव वह आहति आदि प्रदान कर चुके, तब अग्नि में एक 
समभिधा डाले, फिर उठ कर गुरुजन को उनके गोत्रो्यार 
के साथ यथायोग्य प्रणाम आदि करे | 

हिरण्यकेशि ग्ृहय सूत्र, प्रश्ष १, प० ७, खंड २२ में 

सूत्र १-फिर वह वधू की विदा करें ( उसके घर से, वाहन 
आदि में ) अथवा वर उसे लिया जाय | 

सूत्र २+-विवाहाग्नि को एक वरतन में रख लिया जाय और वह 
नवविवाहित दम्पति के पीछे-पीछे ले जायी जाय । 

सूत्र ३--वह वरावर प्रज्वलित रहे । 

सूत्र ४&--यदि वह बुर जाय तो पुनः धषण द्वारा जाग्रत की 
जाय अथवा किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर से ओर ले 
आयी जाय । 

सूत्र ५-इसके आलावा, यदि ( अग्नि ) बुझ जाय, तो बधू 
अथवा वर को उपवास करना चाहिये । 

सूत्र ६--जब ( वर-वधू ) ( वर के ) घर पर पहुंचे, तो वर वधू 
से मत्र-द्वारा कहे “( देहली ) अपने दाहिने पर से 
राँध जाओ, देहली पर ( पर रख कर ) खड़ी न हो ।” 

सूत्र ७--( अन्द्र ) घर में, पूव की ओर, वर अग्नि पधरा दे और 
फिर उस पर सम्रिधा रक्‍खे । 





सूत्र ८-अग्नि के पश्चिम की ओर वर एक लाल-बृषभ की छाल 
( चर्म ) विछा दे, ऐसा कि वृषभ का सिर पूर्व की ओर 
और रोस ऊपर की ओर रहे । 
सूत्र ६- उस (छाछ ) पर वर व॒ वधू पूर्वांभिमुख अथवा 
उत्तराभिमुख बेठें, इस प्रकार कि वधू वर के पीछे रहे... । 
सूत्र १० -बहाँ वह तब तक मौन बठे रहें जब तक आकाश में 
तारे निकल आयें । 
( इसके बाद के सूत्र भर ब-द्शन के सिलसिले में देखिये, प्रष्ठ ११६ 
आपस्तम्ब ग्रृहय-सूत्र, प० २ खण्ड ५ में-- 
सूत्र १९-( जया होमकी ) विधि वहाँ तक सम्पन्न करके, जहाँ 
बेदी के चारो ओर जल प्रक्षाऊन किया जाता है, और 
( मण्डप की ) गाँठ ( गरूत ) खोल कर (मंत्रों के साथ) 
वर वधू को (उसके पिता के घर से) लेकर प्रस्थन करे। 
सूत्र १३--विवाह की अग्नि को एक पात्र में रख कर, वह वरवधू 
के पीछे-पीछे ले जायी जाय । 
सूत्र १४७- वह बराबर प्रज्वलित रवखी जाय । 
सूत्र १५- यदि वह बुक जाय, तो ( नये तौर से ) घषंण द्वारा 
प्रस्तुत की जाय । 
सूत्र १६--अथवा किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर से ले आयी ज्ञाय । 
सूत्र १७--अलावा, यदि ( अग्नि ) बुर जाय तो उनमें से एक, 
वर अथवा वधू, उपवास करे । 
सूत्र १८-अथवा उपवास न कर वर म्त्र (१, ५, १८ ) के साथ 
( अम्निमें ) आहुति प्रदान करे। 
( फिर रथ पर चढ़ने और जाने के मत्र हैं 
१, पएष्ट ११८ पर हिरस्थकेशि ग्टहयसूब, “प्रश्न १, प० २, खं० २२? के स्थान पर जे 
पृ० ७, खं० २२” पढ़िये। 
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( प० २ खण्ड ६ ) सूत्र ८-( वर के घर पहँच कर वहाँ ) घर के 
सध्यभाग में एक लछाल-वषभ की छाल ( चसम्र ) विछा 
दी जाय, जिसका मुह पूव की ओर और रोम ऊपर की 
ओर रहे । वर वध को उसके दाहिने पर से घर में 
प्रवेश कराते हुण वधू द्वारा मंत्र कहलवायें ( मंत्र 
 ट, कै | 
सूत्र ६--और वधू देहली पर ( पेर रख कर ) खडी न हो । 
सूत्र १०--घर के इशान-कोण के भाग में अग्नि में सभिधा-दान से 
लेकर आज्यमाग आइहति तक का काय सम्पन्न किया 
जाय ओर वर द्वारा आहति प्रदान के समय वधू वर 
को स्पश करती हुई रहे। फिर वर जया होम एव॑ 
अन्य होमादि करे, बेदी के चारों ओर जल प्रक्षालन 
तक। फिर वह दोनों उस चर्म पर विराजें (प्रत्र के 
साथ ), वर उत्तर की ओर रहे । 
सूत्र ११--वर फिर अगले ( १, ६, २) मंत्र के साथ एक ऐसी 
गृहिणी के पुत्र को छे, जिसके केवल पुत्र ही पुत्र जन्मे 
हां और सभी जीवित हों, और उस पुत्र को वधू की 
गोद में बठाल दे और अगले ( १,६,३) मंत्र के 
साथ ( वालूक को ) फल दे। फिर दोनों मंत्र पढ़ 
कर वर ओर वधू मौन भाव से बेठें, तव तक जबतक 
आकाश में तारे निकल आयें । 
(इसके पश्चात के सूत्र थ्र_व-दर्शन प्रकरण में पृष्ठ १२० पर देखिये) 





वेद-भगवान ने विविधि देव शक्तियों की प्रशंसा में स्त॒ुति-गान 
किये हैं। प्रस्तुत पुस्तक का विषय “विवाह है, और इसके छितीय 
छण्ड में, जहाँ विवाह-पद्धति उलिखित है, तत्सस्बन्धी वेद-संत्रे 
और उनके अर्थ आदि उद्घृत किये गये हैं। इन वेद-मंत्रों में 
विधिधि हवनादि द्वारा देव-शक्तियों से सुख-सौभाग्य एवं समृद्धि 
की प्रार्थना और याचना की गयी है। विषय-वस्तु को भली भाँति 
सप्तकने के लिये अच्छा होगा कि प्रथमतः हम चबेदिक देवताओं 
के विषय में यतकिंचित ज्ञान अजन कर ले । 
णको 5हं बहु स्यास_--“अथव-वेद ६।१०२५८ और ऋग्वेद 
१।१६७।३१ का वचन है +-- 
इन्द्र' मित्र वरुणमग्निमाइरथों दिव्य: स सुपर्णों गरुत्मान । 
एक॑ सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाह: ॥ 
अर्थात्‌, जिसका वणन ज्ञानी इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, 
वायु आदि अनेक नामों से करते है, वह एक ही सत्‌ परसात्मा 
है। उसी के लिये अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि नाम प्रयुक्त हुए है । 
ऋग्वेद के पुरुषसक्त (१०६० ) में हम जिस विराट-पुरुष का 
दर्शन करते हैं, उसी महाशक्तिस्लोत सत्‌ ने जब कामना की, कि 
एको5हं वहु स्याम, अर्थात में एक हाँ अब अनेक हो जाऊँ; तो 
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वह स्वेच्छा से वहु-रूप में प्रकट हुआ। विश्व का अधिप्ठाता और 
नियन्ता तो वह सव॒दा ही था; उसके बहुरूपों के एक-एक रूप 
में अपार शक्ति स्रोत निहित हो गयें। स्वयं अपनी इच्छा से एक- 
एक रूप, विश्व की एक-एक महाशक्ति का नियंत्रणकारी हो गया। 
सौर-मण्डल, अन्‍्तरिक्ष, गगन और प्रथिव्री में आय-ऋषियों ने इन 
बहु-रूपों द्वारा संचालित और नियमित भौतिक आण्चर्यो' के स॑चालन- 
कर्त्ता-रूप-विशेष में उसी सत के प्रत्यक्ष दर्शन किये; और फिर 
वैदादिक ने उन महाशक्तियों की, उन वहु-रूपों में प्रत्येक की, प्रथक- 
पृथक प्रशंसा और स्तुति की। उन्हीं वहु-रूपों में से प्रत्येक, 
पृथक प्रथक ऋषि-महपियों की अनुभूति भक्ति एवं अचना के 
इण हुये। इस प्रकार आय-ऋषियों में वंदिक देवताओं की 
मान्यता हुई। 

बदिक देवता---य्जर्वेंद (१७, ४०) वचन है +-- 3 
अग्निर्देवता वातों देवता सूर्यों देवता चन्द्रमा देवता वसवों देवता रुद्रा 
देवतादित्या देवता मरुतों देवता विश्वे-देवा देवता व्रृहस्पतिर्द वतेन्द्रो 
देवता वरूणों देवता ॥ 

इस यजुर्वे दीय सूत्र के अनुसार वेदोक्त देवता इस प्रकार हः 

(१५) अग्नि-ताप-शक्ति एवं क्रिया-शक्ति का स्वासी : 

(२) वात-अन्‍्तरिक्ष का स्वासी, प्रमण-शीलू और प्राण- 

रक्षक देवता ; 


(३) सूथय-द्य छोक में सदा प्रकाशित, प्राण-शक्ति का दाता 


(४) चन्द्रमा-द्युलोक में सदा चम्तकने वाला, पृथ्वी का 
उपग्रह, जिसका “अम्ुत' (सोम) प्राणी-मात्र के 
जीवन को प्रभावित करता रहता है ; 
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(५) बखु-यह आठ हैं ;-(क) अग्नि, (स्व) प्थिवी, गहक भषिक लिखता है जिनका, ऐेसरेव-भाहाण हैं. बा उलाह 
(ग) वायु, (घ) अन्तरिक्ष, (ड-) आदि (च) द्यौः विभाग है :- <« बस ; ११ रंठ : १२५ आदित » प्रज्ञापति 
( 875०० ), (छ) चन्द्रमा और (ज) नक्षत्र ; और १ वषट॒कार - ३३ । 


(६) रुद्र- यह ग्यारह हैं; एक मत के अचुसार यह शारीरिक सोमपा एवं अ-सोमपा देवता--बेद में उपरोक्त तेतीस 
“पिण्ड” में (क) आत्मा, (ख) प्राण-बायु, (ग) देवताओं को ही “सोमपा'', अर्थात सीम-ाह वह कारी, देवता कहां 
अपान-वायु, (घ) समान-वायु, (ड') उदान-वायु, (च) गया है। इनके अतिरिक्त वेद में अन्य देवताओं का भी उल्लेत्व 
ध्यान-वायु, (छ) नाग, (ज) कूम, () ७ 298% (ञ) है, जो 'सोसपा' नहीं कहलाते। ऐसे ग्यारह “असोमप्पा” देवता है 
देवदत्त और (”ट) धनंजय वायु के स्वामी ह ; जिनके नाप्त ह--(१) चहि. (२) इध्म, (३) ऊषा, (७) नक्ता, (५) 

(७ ) आदित्य--यह बारह हे, वष के बारह महीनों में प्रत्येक त्वष्टा, (६) तनुनपात्‌, (७) इडा, (८) स्वाहाऊ़त, (६) नराशंस 
का एक-एक खासी है। इनके नाम्त हें--(क) (१०) वनस्पति एवं (११) स्विश्रक्रत । 
सूय अथवा सविता, (ख) भग, (ग) समुद्र, उपयाज-देवता--इनके अतिरिक्त तैत्तिरीय में उपयाज- 
(घ) पूषा, (ड) विश्वानर, (च) विष्णु, (छ) देवताओं का नामोलेख पिलता है; यथा- समद्र. अन्तरिक्ष 
वरूण, (ज ) केशी, (फ वृषाकपि, (ज) वर्षिता, सबिता, अहोरात्र, मित्रावरुण, सोम. यज्ञ छ्न्व्‌ः दयावा-पर्थिमी' 
(ट) यम और (5) अजकपाद्‌ ; दिव्य, नमः और वेश्वानर । इन सब देवताओं की संख्या ६७ या ६७ 

( ८ ) मरुत-यह ४८ हैं; अण्ड में विद्यमान विविधि-प्रकार है। इनमें से कई उक्त तेतीस देवताओं में आ चुके हं। इनके 

की शक्तियों के स्वाप्ती ; अतिरिक्त भी बेद में “पारिभाषिक” देवताओं का उल्लेख देखने में 

(६) विश्वे-देवा-काय-शक्ति के देवता आता है; किन्तु इनकी गणना करना सहज़-साध्य नहीं। महर्षि 

( १०) बृहस्पति-बेद-ज्ञान के स्वाप्ी ; देवताओं के आचाय ; यास्‍्क ने इन स्वगीय, आन्तरीक्ष और मर्त्यं, त्रिविधि, पारिभाषिक 
(११) इन्द्र-देवताओं के नायक, राजा; एवं देवताओं का उल्ल ख इस प्रकार किया है :-- 

( १५) वरुण-जल के खासी । आन्तरीक्ष--यह देवता २३ हैं ; यथा (१) दौः, (२) वरुण, (३) 

यहाँ देखा जाता है कि प्रथण (१) से (४), (9७9) ब (८) मित्र, (४) सूय, (५) सवितुः, (६) पूषा, (७) विष्णु, (८) विवस्थत 

की गणना अष्ट-वबसुओं में आ गई ह। (६) आदित्यगण, (१०) दक्ष, (११) ऊषा, (१२) दोनों अश्विनींकमार 

वेद में आकाश-पमण्डल-वासी देवताओं की ही प्रधानता और (१३) इन्द्र, (१४) त्रित आघ्त, (१५) अपानपात, (१६) म्ातरिश्वा. 

बेद में प्रधानतः तेतीस देवताओं का ही (१७) अहिवुध्न, (१८) अजणकपाद, (१६) रुद्र, रुद्रगण, (२०) 


५ अपन जि आप 5 शव े सरुद्गण, (२१) वायु-वात, (२२) पजन्य एवं (२३) आपः | 
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मत्त्य _ यह पाँच हैं, यथा-(१) नदी और जल, (२) प्रथिवी, 

(३) अग्नि, (७) दवृहस्पति ओर (५) साम । 
अन्य देवता-- एतत्‌-भिन्न देवताउ गें में विश्वकर्मा, प्रजापति 
सन्यु, श्रद्धा, अदिति, द्ति, विश्वेदेवा सरस्वती, सनता, इला, ऋभुगण 
त्वष्ठा. इन्द्राणा, -प्रश्चि, यम, आय्य मा ( अयमा /, वसुगण, उशना, 
वेध्वानर, आप्रीदेवता, रोद्सी, ऋभुक्षा, राका सिनीयाली, गंगु, रात्रि, 
थिषणा आदि देवीदेवताओं के नाम ऋग्वेद में मिलते ह। ऋग्वेद 
कहीं-कहीं द्यावा-प्थिवी, मित्रावरुण आदि देव-य का शक्तिपूजा 


एकत्र देखी ज्ञाती है । 
€ 5 2 
धुधान तोन देवता-- श्ख प्रकार हम व 
प्रकार के नाम देवता-संज्ञा में पाते ह; फिर भी, 


वायु, इन्द्र और सूर्य के ही अधिक स्तोत्र है। 
देवता इंति” कह कर अग्नि, वायु और खूब को ही प्रधान माना है । 
दृष्व्य है कि आधुनिक भौतिक-विज्ञान ने भी इन्हा तीनों महाशक्तियों 
को समस्त प्राणि-जगत का आधार मान लिया है. । 

सब का परस्पर सूत्र-सम्बन्ध ओर वर्गोंकरण करते हुए देखा 
जञा सकता है कि प्रथ्वी में अग्नि मुख्य देवता, ओर नदी, जछ, वृहरूपति 
और सोस आदि अ-प्रधान देवता है। अश्वादि चेतन देवता ओर 
इध्मादि अचेतन देवता यहाँ पारिभाषिक माने गये ह। उसी प्रकार 
अन्तरिक्ष में वाय अथवा इन्द्र प्रधान, पजन्यादि अप्रधान णव इयेनादि 
चेतन और वागादि अचेतन देवता अन्‍्तरीक्ष के पारिभाषिक देवता 
माने गये हे। उसी प्रकार द्य_-लोक में सूर्य प्रधान णव अश्विनी- 
कुमार प्रभुति अप्रधान देवता माने गये हैं। दय_-लोक में पारिभाषिक 
देवता की बात नहीं देखी जाती । 

वर्गीकरण--इस प्रकार देखा है कि देवता-विशेष 
एकाधिक बार एकाधिक वर्गीकरण में है'। ऐसा मालूम 
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होता है कि वस्तुतः यह ऋषियों के तत्सामयिक मनोभाव पर अधिक 
निर्भर रहा है। जो भी हो, विवाह-यज्ञ-सम्बन्धी प्रधान-प्रधान देवताओं 
विषय में यहाँ प्रथक-प्रथक रिप्पणी लिखना अस॑गत न होगा । 
इन्द्र-_यह ऐेश्वयं के देवता है। ऋग्वेद में यह याद्धा-रूप 
में प्रशंसित है'। संसार को कँपा देने वाले ठ॒त्र-असुर को भीषण 
युद्ध में हराकर इन्द्र ने मार डाला और सात नदियों को बहाया। 
काँपती हुई प्रथ्वी इन्द्र के द्वारा ही स्थिर हयी । पंखों से अन्तरिश्ष में 
उडनेवाले पहाड़ों के पंख इन्द्र ने ही काटे ओर प्रथ्वी को जीवधारियों 
के रहने योग्य वनाया। इन्द्र अन्तरिक्ष ओर द्यों: को धारण करते 
हे । विश्व के समस्त ऐ+वय ओर ऋद्धि-सिद्ध के स्वामी इन्द्र हैं । 
यह मेघ ओर वृष्टि के नियन्‍्ता है'। इन्द्र का दूसरा नाम देवराज 
इसलिये है कि यह देवताओं में श्रेष्ठ, उनके राजा ओर शासक हैं । 
यूरोपीय विद्वान इन्द्र को वंदिक आर्यों' का राष्ट्रीय-देव ओर प्रधान- 
योद्धा कहते है'। विवाह के अभ्यातन एवं अन्य होम में इन्द्र के 
हेतु विशेष आइतियाँ दी जाती' हैं । 
दची---यह देवराज इन्द्र की प्रिया, भार्धा, हैं। यह महान- 
पतित्रता है' और सख-सौमभाग्य की देवी है'। विवाहार्थों वधू , विवाह 
से ठीक पहले, अपने होने-जा-रहे विवाह द्वारा सुख, सॉमाग्य ऑर 
समृद्धि की प्राप्ति के हेतु शची-देवी की पूजा अचुष्ठित करती है 
और यही प्रा्थ ना-अनुष्ठित कर वह सीधी विवाह-वेदी पर चली जाती हैं। 
रुण---वरुण परमस-शान्ति-प्रिय वे द्कि देवता हैं ; और वेदिक 
युग के प्रारम्भिक काल से ही इनकी वहुत बड़ी मयादा यह 
स्थूल व सूक्य जल के देवता है सागरों पर इनका नियंत्रण हैँ। 
चूँ कि पृथ्वी का . चार-बटे-पाँच भाग जल हैं; इस लिये वरुण-देव 
का साम्राज्य और प्रभाव प्रत्यक्षतः अधिक है। इस प्रकार वरुण 
विश्व के नियन्‍्ता और शासक है । यह प्राकृतिक ओर नेतिक नियस्मों 
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के संरक्षक है'। विवाह में अभ्यातनादि-होम में इनके हेतु विशेष 
आहतियाँ प्रदान की जातीं है' । 
अग्नि--ऋग्वेद, का प्रारम्भ अग्नि की स्तुति से ही होता है । 
अग्नि यज्ञ के पुरोहित और देवता हैं। यज्ञाग्नि में होमी हुई 
आहतियों को धारण कर, उनमें से सब देवताओं का भाग यथास्थान 
पहचाना, अग्निदेव का ही काय है। संसार की समस्त कन्याओं 
के ततीय-पति अग्नि-देव ही माने गये हे और इन्हीं की प्राथना-प्रदृक्षिणा 
( भाँवरि ) द्वारा मनुष्य वधू-कन्या को अपनी पल्ली-रूप में पाता है । 
अग्नि से मतलब प्रथ्वी की भौतिक अग्नि ही है, क्योंकि द्य छोक के 
सूर्य-रूपी अग्नि और अन्‍्तरिक्ष के विद्य_त्रूप-अग्नि, वेदों में प्रथक 
रूप ओर नाम से पूज्य माने गये है'। सभी प्रकार के यज्ञ व हवन 
कार्य में इनके स्वयं-के हेतु एकाधिक विशेष आहतियाँ प्रदान की 
जातों है" एवं सभी अन्य देवताओं के हेतु निवेदित आहुतियाँ भी 
इन्हे' ही प्रदान की जात; है' । 
सविता--सौर-मण्डल की अग्नि, सूथ, का ही नाम सविता 
है। आदित्य, सूय, भग, मरीचि आदि पर्यायवाची शब्द है। 
सूयमण्डल से उत्पन्न होकर ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पदाथ में प्रविष्ट होने 
वाले, प्राण-रूप अग्नि का नाम ही “ऋताग्नि” है, ज्ञिसके परिवत्तन से 
'ऋतुयें' होतीं ह। विवाह-पंत्रों में आने वाले “भग” देवता बारह आदित्यों 
में से एक है, जो सोभाग्य, खुख, सप्तद्धि, यश और अनन्त-सौन्‍्दर्य 
के स्वाप्नी और दाता है'। ववाहिक-सुख का प्रदान इन्हीं के आधीन 
माना जाता है। विवाह के राष्ट्रभुत आदि होम में इनके हेतु विशेष 
आहतियाँ दी जातों हैं । 
प्रजापति---' प्रजापतिः प्रजानां पाता व पालयिता” ( निरूक्त ) ; 
अथांत्‌ प्रजा के स्वामी और पालनकर्त्ता ही प्रजापति हैं । प्रजापति- 
देवता को वेद में परमेश्वर कहा है। विवाह-स्थल में वेदों में अच्छी 
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सन्‍तति देने वाले और उनका पालन कर उन्हें ही त्तीवी बनाने 
वाले देवता प्रजापति ही है'। फेतसैय-ब्राह्मण में लिखा है प्रजापति 
वां इदमेक एकाग्र आस, सो$कामयत प्रज्ञाय्रेय भयानतसाप्रमिती ” 
(२।७५।७)। सभी प्रकार के यज्ञ व होम में इनके हेतु विशेष 
आहुतियाँ प्रदान की जाती हूं । 
अन्तारिक्ष--आकफाश शन्य, अन्तरिक्ष. सागर और सम॒ठ 
यह स्व पयांयवात्री शब्द एक ही अथ में व्यवहत हुए है । विश्व-भमर 
के रिक्त-स्थान ( 5309 ) के यह स्वासी है' | वियाह-होम में इनके हेतु 
विशेष आहतियाँ प्रदान की जाती' है' । 
सोम--यह चन्द्रमा का सारभूत पदाथ कत्त॒ त्व-शक्ति से 
ओतप्रोत है! अकेले सूय की गर्मी कम्त या अधिक होने से भिन्न-भिन्न 
ऋतुवों की सृष्टि नहों हो सकती, जबतक कि उसमें किसी दूसरी 
शक्ति का योग न हो । वह दूसरी शक्ति है चन्द्रमा की शक्ति - सोम ! 
चन्द्रमा के सोम की न्यूनाधिकता से सूर्याग्नि द्वारा ऋत॒यें बनती है : 
पृथ्वी में फल, पुष्प, ओषधि, वनस्पति व धान्य इसी के कारण उत्पन्न 
होते है' ओर उन सबके यह स्वामी हैं । विवाह के रा उरभुत एवं अन्य होम 
में इनके हेतु विशेष आहुतियाँ दी जाती है'। माना गया है कि यह 
कन्याओं के प्रथम पति-रूप है' । 
समुद्ग--लोत में बहने वाले समस्त जलों का यह स्वामी प्ाना 
गया है। विवाह में अभ्यातनादि-होम में इसके हेतु विशेष आहुति 
प्रदान की जाती है । 
वायु---सब प्राणियों को वायु के द्वारा ही बल मिलता है। 
सूय द्वारा चालित यह वायु खय॑ सदेव चलता रह-कर सब जगत 
को पवित्र करता रहता है। वायु वृष्टिका, बल का, और जगत के 
का स्वामी 


१, दृष्टव्य, पृष्ठ १३६ पर कन्या के देवता-पत्ति” 
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विदाह के अभ्यातन-होम में इनके हेतु विशेष आहुति 


माना गया हे । 
प्रदान की जाती है । 
मरुद्वण---य्रह अन्तरिक्षस्थ वायु, विद्य ,त आदि के देवता है ; 
जिन की संख्या ४६ है। विवाह में अभ्यातनादि-होम में इनके समूह 
के हेतु विशेष आहुतियाँ प्रदान की जातों है । 
समिब--यह तेज और प्रकाश के देवता है । अभ्यातनादि 
होम में इनके हेतु विशेष आहुति प्रदान की जाती है । 
वसु--श्नकी संख्या आठ है जिनका नाम प्रथम ( पृष"्ट१२८ ) 
लिखा जा चुका है। अभ्यातनादि-होम में इनके हेतु विशेष आहतियाँ 
प्रदान की जातों है । 
द्यो ;--चथ छोक सूर्य-सण्डल का नास है। प्रथिवी को माता 
और द्योः को प्राणीमात्र का पिता माना गया है । 
यम--धमराज-रूप में धर्म के प्रवर्चक एव' रक्षक, ओर यप्तराज- 
रूप में सत्यु के अधिपति हो कर, झ्॒तात्माओं को दण्ड-पारितोषिक, 
खग-नरक आदि का विधान और अधिकार इन्ही यम-देवता का है। 
विवाह के अभ्यातन आदि होम में इनके हेतु विशेष आहुति प्रदान की 
जाती है । 
अयमा--यह नियमों के विधायक ओर रक्षक हं। पितृश्चरों 
पर भी इनका नियंत्रण है। इस प्रकार सृष्टि-मात्र को नियम-धम्म में 
आबद्ध रख कर यह जगत की रक्षा करते ह। विवाह के प्रधान-होम 
में इनके हेतु विशेष आहतियाँ दी जातीं हैं। यही देवता विवाह के 
समय कन्या का सम्बन्ध उसके पितृ-कुछ से विच्छेद कर, पतिकुल 
से जोड़ देते है, ऐसी मान्यता है । 
पूषा---लबका जानने वाला अथवा स्वंधन-युक्त, क्योंकि यह 
रेवती नक्षत्र का देवता है जो नक्षत्रविभाग में सबसे अन्तिम नक्षत्र 
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है। ये ज्ञगत को पोषण कंरने वाले 
आहतियों के अधिकारी हें । 
उु-गपहू दुष्ट 
के स्वामी ह। विवा। 
|  ? ढ 
आहांत प्रदान का ज्ञाता है 
ताक्ष्य---गरुड़ ! 
शक्ति के स्वामी है । 
(72: ८ | किक 
तवरह्दत्पांत---देवताओं के गरुदेव, 
के भण्डार ओर वेदों के स्वामी माने गये ह 
होम में इनके हेतु 
हर ता क्रय पर 
वष्णा----यबह सब जगत के 
शक 
इन्द्रिय एवं पचभूता के आधार यह हे विद्या ओर अविद्या, भगवान 
की यह दोनों शक्तियाँ हे नों छोकों को धारण करते है' । सभी 
शुभ-कार्यो' में इनकी विशेष पूजा होती है और यज्ञादि हवन-काय में 
यह सब दा अग्नगण्य रहते हे'। सप्तपदी इन्हीं की अचना-स्मरण के 
40 हे बे हे जे है ् छ् के 
साथ अनुष्टित को जाती हैं ओर विवाह के सभी होम में इनके हेतु 
विशेष आहतियाँ प्रदान की जाती ह। कन्यादान-स्वीकार-कर्त्ता वर, 
इन्हों की कृपा में आश्रित, “विष्णु-रूप' पूज्य पाना जाता है । 
च्चचुा ऊषा स अं अं आओ श्र कप ४ रओं 
ऊषा-+|-ऊषा सुन्दरियों में श्र छ है। ऋ्ग्वेद में ऊषा की स्तुति 
में बीस सुन्दर सूक्त कहे गये हे। ऊषा सूय की प्र यसी वताई गई है 
०] जि हो ्ड ; ह झ् * 
ओर यह सदा-युवती हे । वह ऊषाकाल ( प्रातः से कुछ पहले ) की 
देवी है। वह प्रकाश के द्वार खोलती है। 
रुद्र--ण्कादश रुद्र ! यह क्रोधी ओर उम्र स्वभाव के है। 
0  छ> ८ 2.7... कै" ल्‍ः «5 8 ह. 9 
यज़ु॒वें द में इनकी महिमा ओर भी बढ़ गई हैं; उसका सम्पूण सोलहवयाँ 
| 4 4. . रा ४७७७... 4. ब्ज् 
काण्ड रुद्र की स्तुति से ओतप्रोत है । 





१३६ ५ 
द्र्च रा बे] 
गीं--दोनों अश्विनीकुमार ! यह देवता आयुर्वेद के 


ञ ने ध् न 
उप्र 3" और देखने में सबसे अधिक खुन्दर है । 
अधिएष्ठ - | 


विश्व टव[--शान्त, बद्धिमान, जैेयेवान और विद्वान देव-समूह : 


विश्वेदेवा नाम से 
इनकी पूजा होती है । 
' पट कार. र्तसिपआहाण ( कप १।८ ) में उल्लंख हे कि 
जिस देवता के लिये हविः गीत होता है, यज़मान वपट्‌-ध्वनि करके 
साक्षात्‌ सम्बन्ध में उन्हें परितुष्ट करते है. तथा दो में देवता के 
हेतु यजन करते है, वही उच्चध्वनि वषद्कार देवता है। शतपथ ब्राह्मण 
( ४४२१२६ ) में लिखा है “प्राणो हं ४ शतपथ -ब्राह्मण 
में वषटकार की जगह “इन्द्र” शब्द देखने में आता है; इस प्रकार 
शतपथ ब्राह्मण में तेतीस देवताओं में इन्द्र की भी गणना की गई है, 
यथा “स्तनयित्लुरेव इन्द्र” अर्थात स्तनयित्लु ( मेघ-चालक वायु 
विशेष ) ही इन्द्र है । ह 
कन्या के देवता-पति--अथर्व-बेद का० १४, अध्याय २, 
सूक्त २ का तृतीय एवं चतुर्थ मंत्र है-- 
“घोमस्य जाया प्रथम गन्धवस्ते5परः पति: | 
ढतीयो अग्निण्ट पतिसुरोयस्ते मनुष्यजा: ॥ 
सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गंधर्वों दददग्नये । 
रथिं च पुव्रांधादादग्निम हय मथो इमाम्‌ ॥ 
सीधी भाषा में इसका शब्दाथ होता है, तू पहले सोम की पत्नी हुई, 
फिर गन्धव की, और अग्नि तेरा तृतीय-पति हुआ। में मनुज तेरा 
चतुर्थ पति हैँ । सोम्त ने तुके गन्धव को दिया, गन्धवे ने अग्नि 
को और अग्नि द्वारा तू मेरे लिये दी गई है; [ यह ] तुझे धन और 
पुत्र से सम्पन्न करें । 


विवाह-होम में इनके हेतु विशेष आहतियाँ प्रदान 


मद अत 33] 


ही 


बसे सोम, गन्धव एवं अग्नि, इन अम्रानर्षा-देवताओं से विवाह 
दाषयुक्त नहों कहा जा सकता : और न एऐ से चिचार के कारण कन्या अं. 
कुमारी ही होती है। परन्तु बेद्‌ में कवित्व-शक्ति का चरम-विकास हुआ 
है ओर बहुत से तथ्य उक्तियों और उपमा द्वारा सप्रभाये गये हं। वेंद-मंत्रों 
का गूढ़ाथ समभना सहज-साध्य नहीं है। ज्ञात होता है कि उपरोक्त 
मंत्रों का भी ग्रूढाथ है; और वह कन्या की विदयाह-योग्य बयस से 
सम्बन्धित है। सोम चन्द्रमा का प्रधान तत्व है और न्रन्ट्र्मा 
मनुष्य-देह में मन का प्रतीक है। प्रथम, वाल्यायस्था की सम्राप्ति 
ओर किशोरावस्था की देहली पर, मन में स॑ंसार-विषयक अनुभूतियाँ 
जाग्रत होतीं है', इसी ?)।2707767॥07 को कन्या का प्रथम. सोम 
से, विवाह कहा गया है। किशोरावस्था के साथ कन्या के अड्ग- 
उपांग स्पष्ट होते है, यह गंधवं-काय माना गया : और मंत्र में इस 
क्रिया को गन्धर्वों' से कन्या का विवाह बताया गया है। किशोरावस्था 
ओर योवन के सन्धिस्थल में “काम प्रकट होता है. जिसकी अग्नि 
से उपमा दी गयी है। इसे ही मंत्र की अनुप्रासिक-भाषा में अग्नि 
से ततीय-विवाह कहा गया है । ततूपश्चात्‌ ही कन्या का पुरुष-चर 
से विवाह करणीय बताया गया है। दूसरे शब्दों में, इन मंत्रों में. 
कन्या का विवाह-वयः किशोरावस्था की सम्माप्ति पर. यौवन के 
समागप्त-काल में इड्धित है। एक और तत्व भी इस मंत्र में निहित हो 
सकता है। पति का अथ रक्षक भी है। इस मंत्र में कुआरी कन्या के. 
क्रमशः वयोप्राप्ति के साथ, विविधि देव-रक्षक बताये गये हैं और मनुष्यों 
को चेतावनी दी गयी है कि कुमारी-कन्या को देवताओं-की-रक्षा- में 
आश्रित, देवी-रूप, मानें ओर उस ओर किसी-प्रकार के कुविचार न 
लावें, वरना ऐसे कुविचारियों को कन्या के रक्षक-देवता नष्ट कर देंगे। 

देवताओं के हेत आहुति---छ् अध्याय के प्रास्म्भ में 
देखा जा चुका है कि उसी एक परम सत्‌ के वहु-रूपों में से एक-एक 

() 


च््ज 





अं नेदिक देवता 
रूप प्रकृति के हक 
&] “उ्चता' हो गय 
धरकारों ५ 
है कि जो कुछ 
'छेबता' है । निरु हे 
श्रीमद भागवत- 
देवान्‌ भा 
परस्मरं भावयन्त: श्र | 
नह वो दवा दास्यन्त यज्ञ भाविता' 
इष्टान्भोगान्हि वो दवा दास 
तेदत्तानप्रदायभ्यों य भुर्तें 


बह-प्रकार की शक्तियों में एक-एक का खासी और 
| बह" है व मु द 
बोलचाल की सीधी भाषा में कहा ज्ञात 


५ हे वह 'देवता' ओर लेने-वाला हो 
देने-चाला हे वहच् हि तातद्ध शा वह 


जज आ-- 


कत-वचन है “दानात्‌ देवनात्‌ देवः” । 
ता में भगवान के निजञ-चचन ह :-- 
वबयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 
अंय: परमवाप्स्यथ ॥ 

स्तन एव स' 


जे जावे झो० ११-१२॥ 
क्रया से ] देवताओं को तृप्त करने से देवता 


जल सन 5 अंक 
दकर नल॒प्त करत ह | 
है 


[ यज्ञकत्ता-मजुष्य को | इश-भोंगा 


! तृप्त करने से थ्रयः ओर परम-कल्याण का प्राप्त होती है । 
का तृत*- / 


यज्ञ-द्वारा ठप्त-किये-गये देवता मनुष्यों के लिये प्रिय 


लक ऐसे दव-प्रद्श भागा के मे 
किये बिना भोगता है वह निश्चय चोर है। 

पवित्र विवाह-संस्कार के अवलर पर वर-बधू अपना सम्मिलित 
नव-दाम्पत्य-जीवन प्रारस्स करने के हेतु कर । अपने माता-पिता 
से विवाह में वह “दायजे अथवा अन्‍्य-रूप मे 5 सब कि प्राप्त 
करते है जो उनकी घर-ग्रृहस्थी ३2० “आ से ख्थापेत करने में 
सहायक होंगों। उसी-प्रकार यज्ञ-यागादि के द्वारा बर-वधू देवताओं 
से वह आशीर्वाद्‌ और शक्तियाँ प्राप्त करते है, जो भोतिक-संसार 
में सुख-सम्द्धि-सय हा 


सफल जीवन-यापन के लिये परमावश्यक है'। 
वैद्क-विवाह-पद्धति में यहां तेत्व 


इस प्रकार 


भोगों का दान 
गों कों जो भलुष्य देवताओं को अपंण 


हित है ; और इन्ही' शक्तियों 
एवं आशीर्वाद्‌ की प्राप्ति-हेतु, क्रमशः उनके अधिकारी हेवताओं को, 
विशेष आहुतियों द्वारा ठृप्त किया जाता है । 


हे श्र प्रया शाशरान्मन छा प्र्स्पर ्य श्‌ 
ता ओर दवता-&/55#र्ऊ हे | भ्स्प ८क-दूसरे 


[ रीति-भाँति ] 


- कन्या-विवाह <- 


सलमान» नम ना सा सात काल 


“अथ खलूचावचा जनपदधमा ग्रामधमाश्च तान्विवाहे प्रतीयात्‌ ॥”" 


ग्रायनायन 7 , अध्याय १५, ख ० ७, सव १ | 


'[ अथ--विशेष-रूप से कहा जाता है, कि विवाह में अपने अंचल 
( जनपद ) में व अपने ग्राम में प्रचलित रीति-भाँति का पालन करना 
चाहिये । ] 
श्र 


#6घते 7रा5ए ॥87 97ंव6७व7४00०7४ 97ं0व 7७४ 40 4 70प58 
४०7०७ 3]78 5०2प्रश0780, 287९॥707रंप्र8 ; 

ए067 ठढए0दकग7०७8 गाते #ठाए80 व०8 [09 ज़वा'85 
72009]60 ३7 [086 [7070प्रदर्भा वः85 

निठछ 0पां ख] ठप्रशठय ठावे 0 ०87७770779 

376 77008708 वावे 985प्राए 90070 ? 

(/67७77079?8 4 एद76 67 ॥8 ४ए०ा। हरा, 

हिगते ठपछ07 667 क्‍08 97978597व4व 5ठपा/छ] 6७.” 


-+औ07 “/689७" 7707 2/6 72608976९7”! 
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। आवश्यक-वस्त संग्रह 


ग्रृहदेवियाँ घरकी कन्या के विवाह-हेतु वस्तु-संग्रह करना 
बरसों पहले आरम्भ कर देतों ह और तभी साधारण ग्रृहरूथ, कन्या- 
विवाह के समय अपने को बहुत हलका अनुभव करता है। यहाँ उन 
यस्तुओं की सूच्ची प्रस्तुत की जाती है, जो कन्या-विवाह के लिये 
आवश्यक होतीं है'। इस सूची में वस्तुओं का परिमाण इसलिये 
नहीं लिखा जा रहा कि यह बारात-घरात की आशान्वित संख्या 
और दिनों पर निभर करता है। यह भली भाँति देखा जा सकता है कि 
दहेज व भोजन को छोड़ कर, शुद्ध-संस्कार अनुष्ठान के लिये आवश्यक, 
सामग्री पत्चीस-पच्ास रुपये से अधिक की नहीं है । 

म'डप का सामान--प्रत्येक विवाह के हेतु, मैंडवार दो, एक 
बड़ी घर के लिये ओर एक छोटी डेरों के लिये, आम अथवा छेंकुर 
की चाहिये। घर की मंडवार यज्ञस्तम्भ होती है, जिसमें दीपक रखने 
के लिये 'दीव2' लगा दी जाती है। इनके अतिरिक्त बाँस ( जिनकी 
संख्या ११५ अथवा १६ होती है ); मूज के पूरा, कड़ब, ज्वार अथवा 
बाजरे की, अथवा धान के पूरा ( आच्छादन के लिये ); दाब या 
कुश , मूंज की डोरी ( जिवरिया ) एप पीतल की छोटी घंटी 
व लाल-टूल की धजीर आवश्यक है। साथ ही, मण्डप गाढ़ने के लिये 
खन्‍ता, खुरपी इत्यादि रख लेनी चाहिये । 





१४२ आवश्यक-वस्तु संग्रह 


पूजा-सामिग्री--रोली ; कलाया ( झोली ) ; सुपाड़ा 

( पुंगीफल ); धूप ; सूखा नारियल ( गड़गड़ा ); शहद्‌ ; तिल : यद 

धान ; धान की खीलें ; मुनक्का ( द्राक्षा ); सूखे आँवले; बताशे 

कुश ; बिना चमड़े का सूप; पान; दूब; फूल ; आऊ्रपत्र ; द्ही ; 
घृत आदि; बाँस की “पलरिया'”; हवन के लिये आम छेंकुर 
अथवा ढ़ाक की सूखी लकड़ी ( समरिधा ) ; पीली मिट्टी ( वेदी बनाने 
का (8 नये कुशासन व अन्य आसन ओर दा काट के पदट्ट आवश्यक 
है'। थोड़ी लाल-टूछ' व सफेद भमलमल भी आवश्यक है। 

दहेज-सामग्री---( १ ) बरतन--पचसिहा-विवाह में एक 

कलंसा ; एक भाड़ी ( अथवा गंगासागर ) ; दो छोटा ; एक गिलास : 
सात भाँवरि के कटोरे ( इनकी जगह आजकल एक तीन खन हैः 
और एक चार खन का टिफ़िन-करियर भी दे दिया जाता है) 

बड़ा बरतन जैसे डेग, ह'डा आदि ; एक परात और एक थार ( प्रायः 
काँसे का ) दिया जाता है। संकडा और उससे ऊपर के विवाहों 
में उपरोक्त बरतनों के अतिरिक्त एक कलछूसा ; एक लोटा और एक 
थार ओर बढ़ जाता है। इसके अछावा गौरिहत के लिये एक छोटी डेग 
अथवा कसेंड़ी; ओर काका म्ाम्मा के लिये दो पीतल की बालटरी' 
और आवश्यक है' । 

(२) आशभ्ूषण--इनकी खंख्या और परिमाण आदि अपनी 
इच्छा और साम्र्थ के अनुसार है। यह अपनी कन्या के पहनने 
के हेतु ह। सोने का पान जनेऊ, जिसके स्थान पर आजकल तद्रूपी 
अंगूठी भी दी जाने छगी है, कन्यादान के हेतु आवश्यक है । 
चार चाँदी के विछुआ भी आवश्यक हैं। काँच की चूड़ी भी चाहिये। 

(३) वस्त्र-पचसिहा-विवाह में नौ घोती-कुड़तीं और एक 
सम्मधिन के लिये अच्छी साडी-कुड़ती, इस प्रकार दस “जोड़े” द्यि 
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ज्ञाते है। सेकड़ा व उससे ऊपर के विवाहों में इसके प्रतिरिक्त 
दस और धोती-कुड़ती के जोड़े दिये जाते है', अर्थात्‌ लव मिला कर 
बीस “जोर्डो!। कन्या के लिये घाट-लहगा दिया जाता है जिसे 
पहना-कर उसकी “विदा” होती है। एक “जोड़ा' या साड़ी आँचर- 
वाली के लिये व एक “ज्ोडा” या साडी गौरिहत पर छिरकने 
के लिये आवश्यक है. । 

(४७) दहेज के साथ--वक्स ( ट्रन्क दो ; स्ुहाग-पिटारी 
के स्थान पर एक सनन्‍्दुकची अथवा अटेची : आभूषण-पेटिका आदि | 
सय चाभी-रुम्पे के एक विस्तरबन्द्‌ (70)0-3!)) में एक दरी, एक या दो 
चादर, एक या दो तकिया मय गिलाफ़ के, एक गद्दा और एक लिहाफ 
दिया जाता है। इनमें से एक वकस में, पचसिहा-विवाह में, 
दस धोती-कुड़ती-पेटीकोट के “जोर्ड” ; व दो पिछोरा ; तौलिया ; 
रूसाल आदि रफ्खे जाते हैं। सकड़ा व उससे ऊपर के विवाहों 
में दस के स्थान पर बीस धोती-कुड़ती-पेटीकोट के “जोर्ड 
( 5० ) रक्खे जाते है' । दूसरे वकस में साबुन, सिन्दूर, नख-लाली 
हेजलिन, क्रीम, पाउडर, पफ, रूज़, कंघा, शीशा, चुटाला, प्याला दि 


श्ड्रार-वस्तुएँ ; पोस्ट-काड, अच्तर-दर्शाय फ्त्र ( [7570 


९ # « ९ 


फाउन्टेन-पेन व उसकी स्याही, (7005-750 आदि वि 


। 
भाँति की देनिक उपयोग की सामित्रों एवं कुछ खेल-खिलोने रस 
दिये जाते है'। अटेची अथवा सनन्‍्दूकची में मेवा आदि और 
नगद्‌ रुपये व रेज़गी, इच्छा ओर श्रद्धा के अनुसार, जिनर्म पहेने 
की गाँठ का रुपया भी अलग से रक्खा होता है, रख दिये जाते है। 

खाद्य-सामिग्री एवं अन्य आवश्यक वस्तुएु-- 
जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, इनका परिमाण वारात-घरात का 
आशान्वित संख्या पर निर्भर करता है। खाद्य-वस्तुओं में चावल ; 
चीनी : गड ; घत :; सेदा : सूजी ( गेहँ व चना की ); गेह ; चना 
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की दाल व साबित चना; बेसन; उड़द साबित; मूंग व मंग की 
दाल ; तेल (तिल व सरसों) और, आजकल, चाय आवश्यक है' | दक्ष 
दही : मावा ( खोआ ) ; छेना आदि का एसा प्रबन्ध कर लिया जाता 
है, जो समय पर सब वस्तु ठीक-टीक मिल जाय। पक्तलू , 


दौना ; सकोरा ; चटनी की प्याली; पुरुषा आदि “क॑चन-पात्र" 


( म्रिष्टी के बरतन ) का प्रबन्ध किया जाता है। पौनछक भेजने के 
लिये पला ; डला ; खला अथवा मिट्टी के क्कूँ डे :  छो०ी- बड़ी 
डलियाँ. छवरियाँ आदि ; व घड़े, सटके, मटकों व छोटी-बड़ी हाडियाँ 
संग्रहीत की जाती है'। ई'धन के लिये लकड़ी, कोयला, क॑डा आदि ः 
किरासिन तेल ; दियासलाई ; कोरी रुई आदि की आवश्यकता होती 
है; और जनमासे के लिये रोशनी, पानी व बिछावन ( यदि सम्भव 
हो सके तो ) आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है। आह, रतात्टू, 
शकरकन्द्‌ व हरे-साग आदि का प्रबन्ध पहले से ही कर लेना पडता 
है जिससे समय पर सब वस्तुएँ ताज़ी' और अच्छी' मिल जाँय। 
मसालों में हलदी, छाल-मिच, काली-पमिच, धनियाँ, जीरा, बड़ी- 
इलायची, सोंठि व सोंठि के बरक ( चटनी के लिये ). छोटी-इलाइची 
दालचीनी, मेथी, हींग, सॉफ़, अजवाइन, राई, अमचूर अथवा अन्य 
खटाई, लोंग, नमक ( काला व सादा ), गरम-प्साला आदि संग्रह 
करके छान-बीन ओर कूट-पीस कर रख लिये जाते है'। कत्था, 
चूना, पापड़, वादाम, छुहारे, किशमिश, चिरोंज़ी, पिश्ता, केसर, वरास 
( भीमसेनी कपूर ), खाने का सोडा व खाने के रँग, तम्बाकू, ज़रदा 
कटी व चिकनी सुपाड़ी आदि का प्रबन्ध किया जाता है। साथ ही 
इत्र, गुलावजल, केवडा-जल आदि का प्रबन्ध किया जाता है। “माँगर' ५ 
के लिये कंघा, रिबन, बेंदी आदि ओर संग्रह कर लेनी चाहिये । 
अन्य वस्तवर--श्री-वर को “दरवाज़” पर देने के लिये थान 
अथवा अन्य वस्त्र ; साफा, सेला अथवा पाग; घड़ी, फाउन्टेन-पेन, 
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अँगूठी, लर, आदि, जो भी देना हो, उसका प्रबन्ध किया जाता है । 
लिये खादी-बर इया 


विवाह के समय वर के लिये खादी व कन्या के 
की आवश्यकता होती है, जो प्राय: ननस्लाल से आये हुए. डाले में 
आते है । पहेने में श्रीवर को भेंट में देने लिये एक सुन्दर रेशमी वल्य 
एवं बारातियों के लिये 'पहिरावन' की व्यचस्था करनी होती है। 
शाखोच्चार के डुपद्टे, वधइया के डुपद्न आदि के लिये मलमल के 
दो थान ले लेने चाहिये । भँवरीलों के साथ देने के हेतु सात रूमाल 
या छोटी तोलिया ( !' »|5 ) आवश्यक होतीं है । 
बारदाना--कड़ाह ; कड़ाही ; डेग ; पतीला परातें : हँस्िया : 
चाकू ; चका-बेलन ; खाली-बोरीं ; डलियाँ ; करना (भाबे ) ; करछुल ; 
थाल ; कोंचा ; मुसद्द ; खुरपा आदि भट्टी पर इस्तेमाल करने 
पक्कान्न रखने के लिये डला, डलियाँ परातें, कटे-कनस्तर, डेगें ; और 
परोसने के लिये टहनियाँ, वालटी', थालू, जग ( [५० ), गंगा-सागर, 
छोटे-बड़े चम्मच, डंका, कम्तण्डल् आदि आवश्यक है. । छोटी-छोटी 
बाँस की डलियाँ भी मेगा लेनी चाहिये। सिल-लोढ़ी, हिमाम-दस्ता, 
चलनी ( छाननी ), चमचा, डोई, रई आदि भी वहीं रख छेनी चाहिये । 
भट्दी-घर, भण्डार ( कच्चा-माल ) और भण्डार ( पक्कान्न ), यह पास ही 


बा 


पास हों, और एक दूसरे से अलग हों, तो काय में सुविधा रहती 
चाहिये और दो 


है। तखत, चटाई, आदि यथा-स्थान लगा देनी 
छानने के लिये 


चार कुसों-स्टूल आदि रख देने चाहिये। चाशनी 
नया कपडा और बेली-पूड़ी डालने के लिये साफ़ पुरानी घोती, तथा 
गरम-कढाई आदि उतारने के लिये फटे कपड़े के दुकई़ वहाँ रण देने 
चाहिये। गेरू, खड़िया, सूजा, खुतली, साबुन, तेल आदि वहाँ रहने 
चाहिये और भण्डारों की हिफ़ाज़त के लिये ताले आदि का प्रबन्ध कर 
देना चाहिये । दही छानने के लिये नया साफ़ कषडा रखना चाहिये । 





शक आवश्यक-वस्तु संग्रह 


रस की नगदी--पचसिहा-विवाह में “दरचाज़ ” के पच्चीस 
रुपये थान आदि के साथ बसे ही, और पहेने में 'धरा” के पचास गिना 
कर, दिये जाते है । सकड़ा-विवाह में “द्रवाज़ ” पर पच्चास रुपये और 
पहेने पर एक-सौ रुपये, दोनों, गिना कर, मेंट किये जाते ह। सौ-सचैया 
विवाह में “दरवाज़े” पर एक-सौ और पहेने पर एकसौ-पच्चीस 


॥_- 


रुपये थरा में रख कर गिनाये जाते है'। 


ददः नव । 


सौ-दुसया-विवाह में 


द्रवाज़ ” पर एक-सो ओर पहेने पर दो-सौ थरा में रख कर 
गिनाये जाते हैं। जिनके पहाँ “धोड़ा-चूड़ा” साथ होता है, चहाँ 
“द्रव खि के रुपयों के अतिरिक्त पच्चास रुपये घोड़ा-चूड़ा के 
हेतु दिये जाते है । कभी घोड़ा ओर सोने के कड़ा देने की ै प्रथा 


रही होगी, अब तो उसके लिये पच्चास रुपया देने की ही प्रथा है। 
द्रवाज़े पर माला-पमुँदरिया अथवा उसके एचवज़ में पच्चीस रुपये 


टिक-टोर 


“घोध भेजना “---विवाह-काय की प्रथम-सूचना 'सोध, 
जिसे “पीली-चिट्ठी”' भी कहा जाता है, से प्रारम्भ होती हैं। कन्या-पक्ष 


विवाह-हेतु अच्छा शुभ मुहृत्त “खुधवा'” कर, उस “सुधवाने” की 


सूचना, वर-पक्ष को “सोध” द्वारा भेजता है। यह काय पंडितजी हारा 
गणेश-पूजन के साथ सम्पन्न कराया जाता हैं। गणेश-पञ्ञन घर का 
कोई “बड़ा” करता है। प्रथम, वर-पक्ष के कुठुम्बियों के “श्री” 
सहित नामादि लिखकर, कन्यापक्ष के कुटुम्बियों के नाम और 
उनकी ओर से पाछागन अभिवादन आदि लिखकर, विवाह-मुह्ृत्त 
की सूचना लिख दी जाती है। फिर उसपर हलदी अथवा रोली 
छिड॒क कर, उसे कन्या के हाथ से छगा कर, सम्बन्धी-वर-पक्ष के 
यहाँ भेज दिया जाता है । 

लुमत-पविका--सोध” के पश्चात, वर-पक्ष द्वारा विवाह की 
कोई अस्वीकृति न मिलने पर, विवाह-काय “लछेड दिया जाता हैं। 
पंडित-जी से तेल, ताई, माँगर आदि के विषय में दिन-मुहत्त आदि 
निश्चित करके, शुभ-मुहत्त में विवाह की लग्न-पत्रिका' लिखी जाती 
है। इस काय के लिये सब भाई-वन्धुओं को “बोला'' देकर बुलाया 
ज्ञाता है। सब के समक्ष “लग्न-पत्रिका” लिखी जाकर, सब को 


ल्‍ 4... हे प म्ब्रि दर ज्चि 
खुनाई जाती है। उसमें वरपक्ष सस्वन्धी-जी के कुदुस्वियों क॑ नामादि क 


च्ज 


न 


साथ कन्यापक्ष-कुटुम्बियों के नाम लिख कर अभिवादन आदि के बाद 





७-७ <..-..क्‍.. के. + -+ 


#+ वा न + >> +3५ ५७ 


१४८ ठिक-ठौर 
तेल, ताई, माँगर आदि के मुहर्त्त व कन्यादान-पाणिग्रहण का मुहर, 
लग्न”, लिखी-जाकर विवाह के प्रोग्राम के अनुसार अमुक-दिन 
“खसिदौसे चरण दि्खाइयेगा” की प्रार्थना रहती हे। फिर “लग्न” 
ल्य्बि कागज़ में हलदी की गाँठें ५, अक्षत, रोली सुपाड़ी ५, व पाँच 
टका पैसे पुराने, साबित-धनियाँ के साथ रख कर “ल्ग्न-पत्रिका” को 
रोली आदि लगाकर कलाये में अच्छी तरह लपेटा जाता है। उसके 
साथ भेजे जाने के लिये एक गड़गड़ा सूखा नारियल भी, उसके ऊपर 
रोली का “सतिया" [स्वस्तिक| गा कर, कलाये से लपेट दिया जाता है। 
[यही नारियल ढरा में आता है, जो वापस लड़की के साथ बकस में रख 
दिया जाता है और वर-वधू की सौभाग्य-रात्रि के समय फोड़ा जाता है। ] यह 
सब हो जाने के बाद, घर के आँगन में “चोक'” लगा कर वहाँ पंडित-जी 
गणपति-पूजन कराते है' और फिर छग्न-पत्रिका व नारियल “लड़की” 
के हाथ से लगा कर नाई को ले जाने के हेतु दे दिया जाता है : साथ में 
मिठाई के लिये दो या पाँच रुपये दिये जाते है और एक पत्र भी लिखा 
जाता है। बसे वर-पक्ष का निवास-स्थान यदि दूर न हो, तो नाई ही 
'लगुन” लेकर वहाँ जाता है। स्थान दूर होने पर रूग्न-पत्रिका 
रजिप्ठी द्वारा भी भेज दी जाती है। इस प्रकार रजिट्ठी-पोस्ट द्वारा भेजी हुई 
“लगुन” के साथ यदि नारियल न भेजा ज्ञा सके, तो यह याद रख कर 
अपने श्राम नगर में वारात आने पर सम्बन्धी के पास आग्यौनी से पूर्व 
अवश्य भेज देना चाहिये। यदि “छगुन” भेजने का मुहत्त ठीकन 
मिले, और पंडित-जी ऐसा बताचे', तो 'खेत-लगुन' दी जाती है. 
अथांत्‌ जब वारात कन्या के ग्राम/नगर के बाहर के “खेतों” तक आ ज्ञाय, 
तब यह “ लशुन ' देने की कायवाही की जाती है। इन परिस्थितियों में 
वर-पक्ष का प्रथम ही 'लगुन” के स्थान पर “रेवा” श्षेज् दिया जाता 
है, जिसमें वह सब सूचना लिखीं होती है जो ' लग़ुन'” में लिखी 
जानी चाहिये थी। “शेवा” लिखने में लगुन” लिखने जैसी 
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खरेड २ अध्याय २ 


आऔपचारिकता ( ०07/ 


दिन यथा-सम्भव इस प्रकार निकाला जाता है. कि इस दिन से कन्या“ 


नहों होती ।  छगुन' लिखनेका शुभ 


दान का दिन सातवाँ अथवा प॑द्रहवाँ दिन पड़ता हो । 
डाले तथा नन्‍्योतहार के कंकुम-पत्र--छमग्न-पत्रिका 
भेजी जाने के साथ-साथ ही कन्या की ननसाल डाछे की चिट्री, अर्थात 
विवाह का कंकम-पत्र, भेजा जाता है और साथ में प्रिठाई के दो या 
पाँच रुपये भेजे जाते है | यह काय शीघ्र ही करणीय ह क्योंकि ननसाल - 
वालों को विवाह से पहले 'डाला' तैयार करके भेजना होगा । साथ ही 
अपने कुट॒म्बी, जो जो अन्यत्र हों, बन्घु, इए-मित्र व रिश्तेदार, ( दामाद, 
भानजे वगरह, कुटुम्ब भर के ) आदि को विवाह के कंकुम-पत्र भेजे 
जाते हैं। घर-कुटुम्ब की बहएँ जो अन्यत्र ह, ओर भानजों अथवा 
लडकियाँ जो अपने *वसुर-ग्रुह में हं, उनकी विदा के लिये पत्र लिख 
ज्ञाते है ओर स्वीकृति-उत्तर आने पर उनकी विदा कराने का प्रवन्ध 
किया जाता है। साथ ही, जो गुरु-जी कन्या की ओर से विवाह 
का पौरोहित्य करेंगे, उनको पत्र देकर बुलाने की सूचना आदि भेजी 
जाती है । 
दिन वरना ; सीधा-छना---य्रह काय स्त्रियाँ करती 
हें। पंडित ज्ञी द्वारा बताये हुण शुभ मुहत्त में अपने भाई-वन्घुओं के 
घर बुलावा दे कर स्त्रियाँ इकट्ठी होती ह व मंगल-गान के साथ 
दाल दलना, गेहूँ -चावछ आदि फटकना आदि कुछ धान्य-कार्य प्रारम्भ 
कर देतीं हें। उस दिन से रोज़ मंगल-गान “वधाये'' शुरू हो जाते हैं । 
फिर “बड़ी” वगरह देने का कार्य यथा-समय होता रहता हैं। अन्य 
ज्ञातियों में भी इसका भली-प्रकार अनुष्ठित होना पाया जाता हैं ऑर 
गर्भ न हो ऐसी, महिलाएँ सम्पन्न करती है । यह काय विवाह के लिये 


सामिग्री-संग्रह का प्रतीक है । 





3 ठिक-ठोर 
मांगल्य--अपने थ्योहार में महिलाओं को “बोला देकर कर शाप ३ 4 
घर इकट्ठा किया जाता है। सब के साथ 'घर” की महिलायें इकट्ठी खजूर-पत्र से प्रस्तुत 'मोरी'' ; गैर स्सम्मवलः इसी कारण इस उत्सव का 
५ 5 “पे 2 की ह का कु दिपु दी किले 
के बालों में कधघी नाप “सौरी-वन्धन' अथवा “मरवान' पड़ा हैँ। इन ऊंत्यों मे, बाहर 
चोटी आदि करतों हि | आज कः बाद “कन्या ' कः सिर में “कंघी नियत स्थान पर, ओर टोटकर धा' को आर धुर, पार हप, हरसला न्स्याचरग 
चोटी” विधाह हो जाने के पश्चात्‌ “वर” के “डरे” में “पहिनावे" के “णेपन ' से कन्या द्वारा व दे' व “थापे' रखवाये जाते ह । ज्ञातव्य 
महिलायें भी अपनी कंघी-चोटी करतीं हं। इसके उपलक्ष में 


कंघा, बेंदी व रिवन आदि ब्योहार के हिसाव से 


होकर “कन्या” के सिर में तेल डाल कर उस 


न जिससे चविवाह-रूपी यज्ञ कशलता-पुव॒॑क सम्पन्न टोने 
उन्हें स्थापना ), जिससे विवाह-रूय कु 


जि प | 
भें क >> में अपने पितश्वरों से सव प्रकार की सहायता का याचना का जाता 
ट किये जाते है में अपने पितृश्वरों से स प्रक न्‍ 
+ १) के 2 का * हे ३ शनि ल्ड 2३ ये प क काछा | प्‌ ञ व ज्वत ; ० घ गा क सता 
साँगर “मांगल्य” का ही अपश्र श है । है। कितना हृदयस्पशी काय है यह ! अपने बाहुबल पर पूरा भरा 
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8 

के 

अनुसार कन्या" के “तेल चढ़ाया ज्ञाता है। चोक लगा कर “कन्या” को 
«९ है सु हर 

उस पर बढाया जाता है, कलश स्थापित करके गणेश-पूजन कन्या 


ब ञअ (0 हा कि क्र ॥ » मम न्य नर अटण्य क्ति पा 
रा रु - ८7 आप करना आयये-सम्यता को कमा (7 हा। द्ृश्य शॉक्तियापर 
हलद-तंद्च---शंडत जा के बताये हुए मुहत्त व सर | में निहित है। फिर ऐसे शुभ और बड़े काय में 
| 8 अक. । विश्वास हमारे हर काम में निहित हैं। फिर ऐसे शुभ आर बड़ काय मे 
पितृश्वरों का आवाहन और उनकी स्थापना हमें कितना मानसिक साहस 


दास 


> गैर शक्ति प्रदान करती है! कन्या की माता भट्टी के सिरे पर एक पोटली 
सम्पन्न कराया जाता हैं; फिर सात “खुहागिल” ख्त्रियाँ उसके पररों में 


, गाढ कर “आँधी-मेह'”' को गाढ़ देती है, जिससे पितृश्वरों की कृपा 
५ के ये ह- जी: ९ 8 अर अदीलि 2२“ मद ० ् 3 ् के ड़ कु 
हलदा एव दूवां मिल्ठा हुआ सरसों का तेल” लगा देतीं हं। अन्य से आँधी-मेह इत्यादि प्राकृतिक विप्न-वाधा न आने पायं। आज का 
जातियों में कहीं-कहों दृही के साथ यह वस्तुएँ मिला कर 

किया जाता है और वही “कन्या” के लगाया जाता हे। 


3] आओ दी >> )९ के 
कन्या” के चंढने-वाले “तेल' का महत्त 
3छ 


उबटन तेयार प्रसन्नता में खियाँ रावि-जागरण कर संगर-गान आदि करतीं ह। 
वर” ओर घर-कुटुम्बियों को मूरवान की “जेमाजूटी' का “कोर” यहाँ नसीव 
व संख्या एक-सी ही होती हो कर रह जाता है। 

“रेबा” में दे दी जाती है। व लक तय: शी करत फल 
ताईं-सूरंबान--छेई-पूजा के साथ 
रुप में महिलाओं का ही कार्य है 

बुलायी ज्ञातों ह; और सब 


है; जिसकी सूचना “लगुन” अथवा 


हि? 0 ४235 आकर 8 की ननसाल--से डाला आने की जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी 
ताई हांती है, जो पूरे- क्‍ 


सम्भवतः किसी भी अन्य विवाह-काय से नहीं" होती। उसका मुख 


व्योहार की महिलाएँ 


४ हष ओर अभिमान से प्रदीघ हो उठता हैं। अपने पित्रगृह में अपना 
गातवाद्य के लाथ छई-पूजा सम्पन्न करातीं हैं । छेई-पूजा में कन्या के 
साथ धरसे बाहर जाकर घरा'' पतञ्ञनने की प्रथा # जय हि य हि 
पेढ़ के नीचे वेठ क है वज़न की प्रथा है, जो पीपछ आदि के इस अवसर पर सन्‍्मुख आ जाती हैं। आँखों से टप-टप हष के आँसू 

व “ कर अजुष्टित की जाती है में पर ३८: 2% २3 कि ५६॥ ० दे 2 बा अं आ 

> दर 2 5 पी इ११3. अर वान थे ऊ इधर उपस्थित महिलाएँ गाती' है “बीरा मेरे लेओंगी 
की ६६-3१ 9 | न्प ही ह स्ध्य 3 जे थत समा हलाए गाता ह ७ के है 
कन्या के सिर से “मौरी" वाँध्री जाती है, क निकलने लरूगते ह, इधर उपास्थत महि 


लाये की होरे २3 3३.+ ६२ कद ने प्रेरी भाताई ् 
ये का डोरी से बँधी लेओंगीं ढोल बजाय, सोहिर जो जग जान मरा १] प्राता 


बाल्यपन, पिता, माता, भाई आदि का साथ, वहन ओर सहेलियों के 
साथ हई प्रमोद-भरी' वाल-क्रीड़ाएँ, जैसे सव एक-साथ साकार हो कर 


> ७-5 पी या परत ५४१79 
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की है ह | रव॒गंड २ भ्रेध्याय २ 
बड़े हपंसे चौक पर वेठ कर डाला स्वीकार करती है। 


में प्रायः निम्नलिखित वस्तुएं आती है : डाले यज्ञस्तम्म छेंकुर अथवा आम 

लगी होती है; और जिसके स 

ऊंपर की ओर छालछ-कपड़ा, घ्॑ 

टका पसा बाँध दिये जाते हं। प्रजन के साथ यज्ञ-स्तम्म की, उसके गडढे 


| ।5 % 


४ जोडा ( अथवा साडी-जम्फर ) ज़नाने ; 
१ घाट-लँहगा माता के लिये ; 

२ खादी, वर व वधू के लिये ; कै ह- इ 
हक 5, में, स्थापना को ज्ञा कर, उसे ' गाल नाता है इस्प स्वम्मय उपस्थित 

वरेइया ( चनरी ), वधू के लिये ; ' ह ॥ जा पक क े े हुँ 
ह वान्धर्यों के छोटी-छोटी छडकियाँ ने सीे श् लगाता ह। जैसा 
चाँदी के पोले ( चूड़ी जेसी, किन्तु चॉडी ), व । 
पहनने के लिये । 

२ विछये 


के हथां में ऊपर कहा जा चुका है, थापा पिंतृश्वरों की स्थापना का खूचक है 
बडे मानों थापा रूगा कर भाई वन्धुओं की यज्ञ-काय के हैत सहायता की 
धूके।ा ॥ 
ओर नगद रुपये, यथेच्छा ओर यथा-शक्ति, जिसकी कोई नियत 
संख्या नही हैं ( पचसिहा-विवाह में कम्म से कम्म दस 
कमर से कम्त पन्द्रह )| साथ हा, “पाव-पखराउनी ' एवं 
के हेतु भी नगद, जेसी ओर जितना इच्छा हो, रुपये भेज 
मंडप---भाई-बन्घुओं को “बोला” देकर इकट्ठा 
पंडित-जी “घर” के “बड़” से कलश-स्थापन व 


प्रतिज्ञा पर पितृश्वरों का स्थापना-चिन्ह “था 

करतीं ह कि क्‍यों न हो, हम्र-आप एक ही 

सकडा में नाते भाई-वहिन हैं ; और यह विवाह-यज्ञ-कायं आपही 
सिल उठवाई में 

जाते ह। है न विषय-वस्त को न सम्रफ कर, “थापे” के “ऐेपन 
करने के वाद से 


के कारण, इसमें सव प्रकार योग देना आपका पुन्नीत-कत्त व्य 


डू खराब न हो जाँय इस आज-कल “सभ्य लोग इस 
| है चिन्ह” से यथा-सम्भव वच कर वाहर निकलने की चेष्टा में 
कराते हैं । यही “कलश” विवाह-काय में पूज़नीय रहेगा; और सम्हाल रहते है । स्थ्रियां ऊपर 4. 
कर इसकी रक्षा की जाती है। खुन्दर गोबर से स्थान लीप कर पंडित-जी उपस्थित सजह्ञनों के 
चौक लगवा कर, फिर उपयुक्त स्थान पर “मंडप” के यज्ञ-स्तम्भ” व ही, बाँस आदि गाढ़े जाकर, 
वास  गाढ़ने के लिये गड़ढे खोदे जाते हैं। यज्ञ-स्तम्भ के गडडे के पूरों” को बाँध कर, मंडप आच्छादित कर दिया जाता 
में जल, अक्षत, सुपाड़ी, हरिद्रा, दवां, पैसे आदि डाल 


जाती हैं; फिर भाई-वन्घु सब 'हाथ छगा” कर यज्ञस्तम्भ को उस बत्ती की फकालर आदि से सज़ा दिया जाता है। विचारणीय है 


गड्ढ में खड़ा करते ह, मानों कन्या-पिता से भुज्ञा उठा कर प्रतिज्ञा मंडप सजाने के लिये पुरानी ( पहनी हुयी ) साड़ियों का उ 
करते ह, कि तुम्हारे यहाँ इस विवाह-यज्ञ के सभी कार्यों 


गणपति- पूजन 


कर पूजा की कहों-कहों प्ंडप को केले के स्तम्भ, रेशमी कपड़ , वि 


८ अनचित है। मंडप पवित्र-स्थान है और उसकी पवित्रता की रक्ष्ता 
हम “सब- नुचित है । ै 


प्रकार तुम्हारे साथ हैं, सहायक है' | ज्ञातब्य है कि मंडप ऐसे स्थान की ज्ञानी उचित है। बन्दनवार व फूल-माला से काफ़ी सजावट 
+र वनता हैं जहा नीचे ठोस ज़मीन ( अर्थात छत वर्गेरह पर नहों ) हो हो सकती है। केले के स्तम्भ लगाना भी वर्जित हैं, ऐसा सुना हैं । 
आर ऊपर आकाश-तक खलछा हो | " यशस्तम्भ के साथ एक छोटी “मंड्वार' की भी पूजा की जाती 


3 





१५४ ठिक-ठौर 
है। यह “संडवार” भी छेंकुर या आम की होती है, जिसके सिरे पर 
मूज' व आम के पत्ते आदि कलाये से बाँध दिये जाते है। जहाँ “बारात” 
ठहराने के लिये 'डरे' की ध्यवस्था की गई है, वहाँ इस 'मसंडवार” 
की स्थापना कर दी ज्ञाती है अर्थात्‌ वहाँ. कहों कोने आदि में यह 
रख दी जाती है। कहीं-कहीं “संडप'' के उपलक्ष में “खड़पुरी'', बताशे 
आदि भाई-बन्धुओं को बाँट जाते ह । 
संडप का अवशिष्ट भाग “प्रतिष्ठने” के बाद्‌ भी यज्ञस्तम्भ एक 
मास तक गढ़ा रहता है। यदि ऐसा सम्भव न हो तो माँयमोरी के 
साथ ही सम्पूर्ण मण्डप का विसजन किया जा सकता हे । 
मंडप गढ़ने के बाद, जब तक यह “प्रतिष्ठा” न जाय ( अथांत उखाड़ 
न दिया जाय), तब तक नित्य संध्या को इस पर दीपक रफ्खा जाता है व 
इसे “जिमाया” जाता है । 
अन्य आवश्यक काये ---ग्रहर्थ जीवन में कन्या-विवाह 
एक बड़ा “यज्ञ” माना जाता है, जिसके लिये अनेक प्रकार की तैयारियाँ 
करनी होतीं हें। वैसे तो बहुत दिनों पहले से सव चीज़ का संग्रह व 
बन्दोवसत किया जाता है, किन्तु विवाह से पहले के तीन चार दिन 
काफ़ी व्यस्त होते हे। कुछ आवश्यक कार्यो” की सूची निम्न- 
लिखित है :-- 

(१) अचार डालना--आगमनी से तीन दिन पूव “तेल-पानी” के 
अचार डाल देने से “पौनछक'” के लिये कई प्रकार के स्वादिष्ट अचार 
तैयार हो जाते हैं; और उनसे किफायतमें हो उपयोगिता के साथ पोनछक 
की शोभा भी हो जाती है। फिर क्रशमः दो ओर एक दिन पूर्व भी, 
इसी प्रकार, ऋतु की वस्तु के तेल-पानी के अचार डाल देने से “घर” 
फो व “सम्बन्धी” को कलेबे के लिये एक नयी ओर सुस्वाद वस्तु कम 
ख्च में ही तयार हो जाती है। यह ठीक हो जाने से इन्तज़ाम की 
छुन्दरता का परिचय मिलता है । 


खंर्डे २ अध्याय २ २१५५ 

(२५) भण्डार ठीक करना-- एक अलग कमरे में कन्ची रखदें 
च खाने-पीने का सब सामान बन्द करके, उसे एक सज्जन के 
सुपु्दं कर देना चाहिये । जितनी चीज़ भण्डार में जाय, या उससे 
निकले, वह सब उन्ही के मारफ़त होना चाहिये। विवाह की भीड़ 
में इससे समय पर सब चस्तु ठटीक-ठीक प्रिल जाती है । 

एक अगल कमरा “पक्कान्न-भण्डार” तैयार-पम्रिठाई आदि रखने के 
लिये प्रस्तुत कर, वन्द्‌ कर देना चाहिये। उस की चाभी भी, इसी 
प्रकार, अन्य या उन्‍्ही' सज्जन के सुपुद हो जानी चाहिये। खाने पीने की 
सभी चीज़ें, जेसे ही तेयार हों, इस स्थान पर पहुँचा दी जाँय ओर 
फिर समय-पर यहाँ से निकाल ली जाँय । परोसने के वरतन व “बनी 
हुई चीज़ें” रखने के वरतन भी इकट्ठ करके व साफ़ करके इसी कमरे 
में रकखे जाँय। भण्डार लिपे-पुते साफ़ रहने चाहिये । चोरी आदि से 
रक्षा के लिये कुछ प्रवन्ध व देख-भाल करनी होती है । 

(३) वस्तु-संग्रह--फश, जाजम, रौशनी कढ़ाह, परात, चका*« 
बेलन, डेग, कौँडाल, तुकस आदि व परोसने आदि के बरतन व अन्य 
आवश्यक चीज जैसे इतरदान, गुलावपाश, ट्री, चाँदी की थाली; गिलास 
आदि इकट्ट कर के, पहिचान के लिये प्रमुख-चिन्ह ((03007७- 
79" ) आदि के साथ, किस किस के यहाँ से मंगायें गये ह, यह सब 
एक कापी में लिख लिया जाय, ओर वह कापी एक ही आदमी की 
खुपुदंगी में रहे । वही आदी उस हिसाब से, जहाँ से जो वस्तु. आयी 
हो, विवाह समाप्त होने के वाद, वह वस्तु सम्हाल कर छोटा दे । 

(४) पाकालय--उपयुक्त स्थान पर हलवाई द्वारा मिठाई आदि 
और महिलाओं अथवा हलवाइयों द्वारा पूड़ी आदि, बनाने के उपयुक्त 
स्थान ठीक करके भट्टी खुदवा देनी चाहिये । प्राय: दो भट्टी हल हलवाई 
के लिये लगती हैं व णुक भट्टी पूडी सेकने को । यह भद्दियाँ हलवाई 
ही आकर. अपने हिसाब से बना लेते हें .+ पूड़ी की भट्टी के आस 
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पास “बेलने वाली” बेठने के लिये अधिक जगह रखनी चाहिये । इसके 
अलावा, एक भट्टी पाकालय से बाहर खुले में, कहीं उपयुक्त स्थान पर 
बना देने से, 'साग' आदि भाई-बन्धुओं द्वारा खुविधा-पू्वक बनाये ज्ञा 
सकते हैं। “पौनछक” के साग बनाने के लिये दो तीन अतिरिक्त 
चूल्हों काव कढ़ाई, करछुल, थाली आदि का अलछग प्रबन्ध कर 
लेना चाहिये। बसे यह सब प्रवन्ध घरात-बारात की संख्या व दिनों के 
प्रोग्राम पर निभर करता है। उपरोक्त से कमर भी प्रवन्ध करने से 
काम चल जाता है। 

(५) अन्य-प्रवन्ध -दहेज आदि के लिये, अन्य सब सामान संग्रह 
करने के साथ, सुनार व द्रज़ी का काम उन्हे सम्हला देना चाहिये, ताकि 
समय पर सब चीज़ तयार परिल जाय । 

(५) मसाले-मसाले आदि आवश्यकतानुसार छान-फटक कर 
व कुटवा-पिसवा कर ठीक से रख देने चाहिये। प्रत्येक मसाले के 
लिये अचल (जो भण्डार में रहे ) व चल (जो भट्टी के पास या 

जहाँ आवश्यकता हो वहाँ ले जाया जा सके ) दोनों प्रकार के, 
क्रमानुसार बड़े और छोटे, बरतन या डिब्बे आदि का प्रबन्ध करना 
चाहिये, ताकि कुटे-छने मसाले भली, भाँति रक्‍्खे जा सके। 


(६) कुडं री, मोरी-कुम्हार से कुडेरी, व मालिन से मौरी तैयार 


कराने का प्रवन्ध, व कुम्हार से प्रिट्टी के बरतन आदि देने का प्रबन्ध, कर 
लेना चाहिये । 

(७) हलवाई--हलूवाई आकर पहले चीनी गछा कर “बक्खर” 
तैयार करता है; इसके साथ ही साथ आटे-सोधे, गोरिहत, आदि के लिये 
“गिदोड़ा” बनवा लेने चाहिये। आवश्यक “गिंदौड़ों” की संख्या निम्न- 
प्रकार हे  आा 

पचसिहा-विवाह में, आटे-सीधे में दस और गौरिहत के पाँच ह 
श७ में ऐ ८6५ ७. में को रे 
सकड़ा-विवाह्‌ में, आटे-सीधे में बीस ओर गौरिहत के पाँच। 
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(८) लड॒ड-“पीनछक'” में वताशें व छड॒ड्र तो भेजें ही जाते 
है', कहीं-कहीं कुछ और मिठाइयाँ भी भेजीं जातीं है। जो भी भेजना हों, 
उसका प्रवन्ध कर लेना चाहिये । 

(६) सखुखाये-साग-घर में महिलायें प्रायः हर ऋतु के साग 
उस ऋतु में सुखा कर रख लेती' हैं । यदि ऐसे सुखाये हुए “साग 
पौनछक के लिये रफ्खे गये हों, तो पौनछक तैयार किये जाने से पहली 
रात को उन्हे पानी में भिंगो देना चाहिये, ताकि पौनछक के लिये वह 
उपयोग में आ सके । 

(१५० ) बरा कतरा-यदि “सखरी” रसोई का प्रवन्ध हो (जों 
आजकल कम होती है, मगर अधिक पसन्द की जाती हैं) तो विवाह से 
दो दिन पहले ही “वरा-कतरा” ( कॉजौरा ) सेक लेने चाहिये, वर्योंकि 
मात॒का-पूजन हो जाने के वाद घर में कढ़ाई में तेल दे कर गरम नहीं 
किया जाता । 

(११) साग - पौनछक के लिये साग आदि का प्रवन्ध एक दिन 
पहले ही करना ठीक रहता है, सिवा उन सागों के जो ताज -ता्ज़ 
उसी दिन मँगवाये ज्ञा सके । 

(१२) दूध-दही शाक, दूध, दही, मावा आदि का प्रवन्ध; तथा 
पत्तल, दौना, खला, सिकोरा व पुरवा आदि का प्रवन्ध ऐसा करना 
चाहिये कि सब चीज़ समय पर ठीक-ठीक ताज़ी प्रिलती रहे । प्रीष्स- 
ऋतु के विवाह में यथा-सम्भव पानी की वरफ, का प्रवन्ध भी 
इसी तरह करना होता है । 

(१३) डेरा -डेरे की सफ,ई, विछावट, रौशनी और पानी का 
प्रबन्ध समयानुसार कर लिया जाता है । 

( १७) पौनछक--बड़ी-पूड़ी सेके जाने के पूथ ही अगल-अलग दो 
डलियोँ में बीस-वीस छोटी पूड़ी, घर ब डेरे में प्ात॒का-पूजन के 
लिये, सेक कर अगल अछीकर रख देनी चाहिये । 
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(१५) पूजा के फ़ूल-“पूजा के हेतु समय पर आचश्यक होने 
वाले पंच-पल्लव ( पाँच पेढ़ों की पत्ती ), दूर्वा, फूछ, गंगाजल 
अथवा ऋतु-फल मँगाने का प्रबन्ध कर लेना चाहिये । पु 
(१६) कार्य-प्रवन्ध-विवाह-कार्य के अवसर पर कु 
रिश्तेदार (ई-बन्ध इक होते ही ह। काम-काज्ञ की 
दार व भाइन्वन्चु इकठ्ठ हात ह६ 8 । काम-काज्ञ की सम्हारू फरके 
अलग-अलग उपयुक्त काय व प्रवन्ध अछग-अछग उपयुक्त आदम्मियों 
|. रत. जा | # थे ६4 ु भ 
की जिम्मेवरी पर लगा देने में सुचारुता रहती है । 
( १७) सेवक-घर के व डेरे के लिये सेवक, भुत्य आदि ठीक 
2 20. है. 
कर लेने चाहिये । 
उपवास--घर का बड़ा जो मातृका-पूजन करेगा, जो कन्यादान 
करेगा ( यदि विवाह-लूगन आज की ही हो ) और जो पौन र 
ड़ | ही हो ) ओर जो नछक थ 
आटा-सीधा छिरकेगा, वह सब अपना काय सम्पन्न होने तक उपवास 
किये रहगे । 
पोनछक-पाक---पौवछक प्रस्तुत करने का काय कटस्व य 
ग्राम के स्री-परुष. आकर सम्पन्न कर देते है ख 
पु हि अभि सतत || कर देते ह । रनवे करी रसद, 
घृत, मसाले, शाकादि ठीक कर के, पहले से प्रबन्ध कर, रख दियि 
। पौनछक में शाक-संख्या अधिक होती है और प्रस्तुत-कर््ता 
५ <5> 20 ९५/ ०३ के ; ५ यु 
बस से एक-एक चीज़ से विविधि प्रकार के शाक व व्यंजन प्रस्तुत 
हं। आज का सम॒दाय, चहल- काय 
ह्‌ ज का समुदाय, चहल-पहल व काय-शक्ति देखने योग्य 
ही होती है--सभी अपने अपने क/य में व्यस्त हें-श्राम/नगर के नर 
नारी टयाह वाले घर सभी-तरह के काम में ऐसे लगे है' ज्ञेसे इन्हीं के घर 
ध्याह हो रहा हो । . 


“बारात आगई ९७ 
“बधइया आगये"' 
और घर में , बाहर, मुह॒ल्ले में, गाँव में, सब जगह एक ही दृषभरा 
उल्लास-खखर--“बारात आ गई” । बारात आने का प्रतीक “बधया”, बर 


के नाई-बारी, अथवा उनमें से एक, वारात आने का शुभ-सन्देश ( बधाई ) 
लेकर आये हैं | छोटे-बड़े सभी पूंछ रहे है “कहो ठाकुर ! कित्ते ह 
और नाई-ठाकुर ऊनेके दूने बताते हे। पहले कहा करते थे “नौ रथ, 
अद्वाइस गाडी, अठारह घोड़ा, चार छकड़ा, और महाराज नॉकर-चाकर 
ले के' तीन-से आदसोीं तो वज्जरूर बठेंगें; और-ऊ आइयवे को वांकी हैँ; 
कालि लो चास्से है लेंइ्गे” । लड़के हँसते “और हाथी भूलि गये ?' 
बचैया मुसकरा देते “कालि आमेंगे; हाथी चारि और ऊँट चौथा ! 
साखोचार के लफँ” !! चतुद्िक हँसी के ठहाके !!! और श्रोता 
सम्तक जाते थे कि नौ बेलगाड़ी में तीस आदसी हे, वाक़ी दसेक 
कल तक और आ लेंगे। अब अधिक-भूठ बोलना फ़ शन के विरुद्ध 
है ; फिर भी दसगुने की जगह दूने तो अब भी बताने की कोशिश करते 
ही हे। पर पुराना हँसी-विनोद अब 0पथ ० 058 है । 
कन्यापक्ष ने बधइयों का सत्कार किया। पहले शरबत तैयार 
कर के पिलाया ; फिर पौनछक की ताज़ी बड़ी-पूड़ी में से “अछूता' 








१६० आगमनो 
निकाल कर. चार-चार पूडी ओर एक-एक 'पसा' बताशा दिये । शकुन 
के लिये दो-कौर खाकर बाकी बधइयों ने गाँठ बाँध । कन्या-पक्ष 
का नाई भी 'सत्कार' करने के लिये आया था। उसे भी उसी प्रकार 
पूडी-बताशा मिले । बिदाई में बधइयों को एक-एक र॑गीन डुपट्टा 
मिला और बधइया चले गये । 
साथ ही, बारात की 'अगवानी' के हेतु कन्या-पक्ष के गुरू-जी 
और/अथवा अन्य लोग गये। पहले तो घर की गाड़ियों में बहत 
छड़के सजे-वजे जाते थे। अच्छे-अच्छे नाप्ती घोड़ों पर नौजवान 
जाते थे; और कुछ पदाति भी जाते थे। कट्टर घोड़े बारात के 
सुपुदे कर दिये जाते थे। बारातियों में जो सवारी की 'ठसक' रखता 
था, उन घोड़ों पर सवारी कर उन्हें क़ाबू में करता था। अब अगवानी 
फा रूप बदल गया है; उतनी भीड़-भाड़ नहीं' होती । बारात भी प्रायः 
“बस” से आती है। घर की गाड़ी व घोड़े का भी जमाना जैसे 
समाप्त हो रहा है। कही-कही' तो, लड़कीवाले के गुरू-जी ही ज्ञा 
कर अगवानी कर लेते है' ओर “डश” बता आते है' । 
हाँ | एक ओर खुधार (?) हो गया है। आगे पौनछक आने से 
पहले डेरों में कुछ भोजन का प्रवन्ध न रहता था। अब, पहुँचने 
के साथ ही, जाड़ में गरम चाय व नाश्ता और गरमी में दही की रूस्सी 
व नाश्ते की लड़ी लग जाती ह । न हो, तो आये-सम्बन्धीजी का 
(0०0 ही बिगड़ ज्ञाय । 
श्रीगणेश-प्ूजन,  पुण्याहवाचन, मांतृका-पूजन, 
नान्दीसुख-श्रारू--शाख-वचन है :-- 
आधाने प॑सि सोमन्ते जातनामानि निष्क्रमे । 
अन्नप्राथनके चोले तथा चेवोपनायने ॥ १ ॥ 
ततश्चेव महानाम्त्रि तथव च महात्रते । 
अथोपनिषद्गोदाने समावत्त नकेषु च ॥ २॥ 


बंगाट २ अध्याय : 


विवाह नियत नानदोयाइमेतेषुशब्यते । 

प्रवे/ च नवोटाया: स्वस्तिवाचनप्र॒वंकम्‌ ॥ ३ || 
अन्यान्यत्र बदन्त्येके नानदोीयाड मच्तपयः । 
यागे च प्रथमे वेटस्वोीकारें च महामखें ॥ ४ ॥ 
माह्यर्गांदितः कुर्यात्पितुमांतामहस्य च । 
नवेते पितरों वद्चियाद सड्डिरुटोरितम ॥ ५ 
कन्यादाने च द्द्दो च प्रपितामह पूवंकम । 


नाम संकीतंयेद्ििदांस्तच्चावरोहरण क्रमात्‌ ॥ ६ ॥। 


लघध्वाग्बलायन-स्मति, अध्याय १८ 


अर्थात्‌, गर्भाधान, पंसवन, सीमन्‍्तोज्नयन, जातकम, नामकरण, 
निष्क्मण, अज्नप्राशन, म॒ुण्डन तथा उपनयन, भहात्रत, वेदारस्भ, 
गोदान, समावत्त न, विवाह एवं वधू-परिछन, यह सब संस्कार -काये 
नान्‍्दीमुख-क्राद्ध और पुण्याहवाचन पूवक ही होने चाहिये। अन्यत्र 
भी किसी-किसी महर्षि का कहना है कि यज्ञ, वेदारम्भ व बडे -वडे 
न्दी-भ्राद्ध-यक्त ही होने चाहिये । [ नान्‍्दी 


अन्य यज्ञ-याग आदि भी 
ओर परदादी ] से प्रारम्भ कर 


भ्राद्ध में | माठतवग [ माता, दादी 
के पिठवर्ग [ पिता, पितामह, प्रपितामह ] और मातामह-वग [ नाना 
परनाना और उनसे भी बड़े-परनाना ), इन नो पितरों का वृद्धि 

में सम्ादर-पूजन करना चाहिये; कन्यादान वृद्धि आदि कार्यों 


में प्रपितामह-पूवक इसी क्रम से नाम-स्मरण [ नाम-संकातन ] 
विद्वान छोग पहले करते ह । 

इस प्रकार विवाह एवं अन्य संघ्कारों की क्रिया का श्री-गणेश 
पुण्याह-वाचन, नान्‍्दीमुख एवं मातका पूजन से ही होता है। यह 


काय भ्राद्ध का अधिकारी ही करता हैं। कन्या का पिता 


घरका और कोई “बड़ा” यह “पूजन” सम्पन्न करता है । 








१६२ आगमनेो 
प्रसर्के किसी शुद्ध रुथान को भी भाँति लीप कर, पूर्वाभिमुख 
दीवाल के निचले हिस्से को धोकर, ऐपन ( चावल व हलदी पीस 
कर बनाया हुआ प्रलेप ) से षोडस-भातृका की स्थापना किसी महिला 
द्वारा की जाती है। पूजन-कर्ता उस दिन खुबह से ही उपचास- 
पूचक रहता है। पुण्याहवाचन में गंगा, यमुनादि का आवाहन कलश 
में करके, पूजन-कत्ता उस जल से निज शरीर पर सम्मंत्र छोंटे देकर 
अपनी देह-शुद्धि करता है। नान्दीमुख में श्राद्व-कर्त्ता समंत्र गणपति- 
पूजन करके अपने कुलदेवता का पूजन करता है और षोडस-मात॒का 
का पूजन करता है। फिर अपने नो पितृश्वर ( माता, मातामही 
प्रमातामही ; पिता, पिताम्ह, प्रविताम्ह ; माताम्ह आदि तीन )का 
आवाहन कर, उन्हें मधुपक, वस्त्र और नवेद्य अपंण कर, पूजित 
करता है। फिर इस विवाह-काय की सफलता के लिये उनकी कृपा- 
सहयोग की याचना करते हुये उनकी समुपस्थिति और आशीर्वाद 
की याचना करता है। धाप्तिक विश्वास ऐसा है कि पूजित पोचकी- 
स्थान पर गणपति, कुलदेवता और षोडस-पम्तात॒का के समीक्ष यह 
नौ पितृश्वर कृपापूर्वक उपस्थित रहते हें और सब विज्नों को दर 
करते रहते ह। बसे नान्दीमुख-क्रिया में पितश्वरों को पूजित कर 
“यत्र आयाति तत्र गतः” के साथ विसरज्त कर दिया जाता है और 
गणपति, कुलछदेवता एवं षोडस-मात॒का का विसज्ञन विधाहंकार्य 
समाप्त होजाने पर “माँय-मोरी” रख कर किया जाता है। केवल 
भावना की हृष्टि से भी देखा ज्ञाय तो यह पूजन बड़ा ही कृतज्ञता-पूण 
भावना-मसय एवं उल्लास-कारी है; ओर बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के 
साथ अनुष्ठित होना चाहिये। प्ातृका-पूजन और माँयसौरी रखने 
हक के समय में कुल-कुटुम्ब में वृद्धि, स॒त्यु, आदि सूतक नहीं 
कप किक 
के बाद्‌ ध्यान ओर अक्षतादि द्वारा 


गखगड २ अध्याय 5 
मसातका की प्र॒ज्ञा-वन्दना करत॑ है पह सस्‍्वल एक हीं स्थान पर प्रस्तुत 
भोजनांदिे करते है" मैर ( हज्ञासत ) नहीं कराते । 

इस पूजन के लिये आवष्यक-स्ाप्मिग्री है ः--रोली, अक्षत 
नेवैद्य ( बताशे ), जनेऊ-जोड़ा, कल्ाया, दब, फूल, सगस्वाने, कंजा 
मुनका, जल, पान, सुपाड़ी, घी, टूछ णंपन, धप, दीप, दुनियाँ अथवा 
पुरुवा, सिकोरा आदि, व रूपया, रेजगारी । 

“पी नुछक'  ----सम्मवतः पाहन-छाक में पॉनलक' शाब्द बना 
पाइने ज्ञो आये ह. उनके ल््यि ध्ठाकछ--अधथांत भोज्ञन पह चाना 
हरे-हरे गोबर से मसंडपनस्थान छलछीप कर सुन्दर सोकः!' लगाया 
ज्ञाता है। पौनछक के लिये विविधि प्रकार के जो पकान्न बने है 
उन्हे तरीकी से मंडप के नीचे “ज्ौक' पर सौजोया जाता है। 
सभी लड़के और जवान पौनछक सजोने में व्यस्त हैं । 
भाँति-भाँति के शाक, अचार, पूड़ी, लछडडू , रायते, चटनी, पापड़ 
फल, आदि ; कितनी वस्तुएँ हैं । देखते-देखते मण्डप-स्थान चत॒दिक 
भर गया। एक वाँस की पलरिया' में बताशे रखे ह । इन्हें 

छेकर सबसे आगे कन्‍्या-पक्ष के गुरुजी चलेंगे। फिर शरबत का 
घडा है- यही विवाह की पहचान है। पचसिहा-विवाह में एक 
घडा और सैकडा आदि में दो घर्ड शरवत के जाते ह । गरसी हो 
तो खजूर के हाथ-पंखे भी पयाप्त-मात्रा में रक्खे जात ह । गाँव में वोला 
देकर पंचों को बुलाया जाता है। इधर छिरकने-वाल (यदि वह स्प्री-पुरुष 
हों तो ) गँ।ठ-जोड़ कर पोनछक छिरकते हैं। छिरकने-वार्ली 
धाट-रँहगा में है'; और दूर से उनके पहने हुए आभूषण भी चमक 
रहे' है'। गुरूलजी संकल्प के साथ “कृष्णापण” बोलते हुए अक्षत 
और जल छुड़वा देते है'। पंचों को मंडप-स्थान में बुला कर 
दिखाया जाता है; सामान कप्त तो नही १ सलाह होती है; इतनी 
बारात है, गाँव में उनकी इतनी लड़को-भानजा है) भाई ! 





१६४ आगमन! 


एक पला पूड़ी और रक्खो” ! पंचों की आज्ञा सरमाधे । भलाई-बुराई 
तो गाँव की और पंचों की है। लड़की-वाला तो जैसे इस विषय 
में गोण है-पीछे है। और पौनछक चली डेरों की ओर । भारत-भर 
में विवाह का आदर्श तो एक ही है- जब त्रेता में अयोध्या से जनकपुर 
बारात आई थी। गोस्वामी जी के शब्दों में : 


“कनक कलस भरि कोपर धारा । भाजन ललित श्रनेक प्रकारा । 


भरे सुधा सम सब पकवाने | भाँति भाँति नहिं जाँहि बखाने |। 
फल अनेक बह वस्तु सुहाई । 
भूषन वसन महामनि नाना। 
मंगल सगुन सुगंध सुच्चाये। 
दधि चिउरा उपहार श्रपारा । 


हरषि भेंट हित भूप पठाई । 

खग झग हय गय बच विधि जाना | 
बहुत भाँति महिपाल पठाये । 

भरि भरि काँवरि चले कहारा॥” 


[ बाल०, दां० ३०४ 


यही बारात के लिये आज का भोजन और सत्कार है। 


पौनछक के साथ गाँव के सश्रान्त व्यक्ति जाकर बारातियों से 
मिलते है” ओर अभिवादन के बाद कष्ट-असुविघा आदि पूंछ लेते है'। 


| 4५ छह 


यदि कुछ फ़रमाइश हो, तो कन्या-पक्ष उस वस्तु को भेज कर परी 
करता है । 


आठा-सीधा छिरकना--साथ ही, “छिरकने” के लिये 


आटे-सीधे का सामान मंडप के नीचे सँज़ो दिया जाता हं। पहले 
तो यह प्रथा थी कि वारात के लिये, दिन का “कलेवा”, डेरों में बाराती 
खय॑ ही तैयार करते थे; इस लिये अश्वर्ग व “कलेवा बनाने का 


साम्मान आटे-सीधे में दे दिया जाता था। अब प्रायः बाराती “कलेवा” 
नहीं बनाते। यही नहीं', प्रातः का “चाय, नाश्ता” तैयार 

भेजने का भी सम्पूण भार कन्यापक्ष का रहता हे। फिर भी चली-आयी- 
प्रथा के अनुसार “आटा-सीधा” अवश्य “छिरका” और दिया जाता 
७ भें म्मा की «3९ पे ० 
हैं, भले ही सामान की तोल-तादाद कम्त हो ज्ञाय । आ्े-सीधे में घी, 


खरेड २ अध्याय ३ १ & ५ 
आटा. बेसन, चावल, साभे-उडद, गुड, हलदी, जीरा आदि प्रिच प्रसाले 
व “बडी” रघखी' जाती' हे और साथ ही गिदौड़ा, रक्खे जाते ह । 
दरयाज़ पर देने-वाले दायजे के बरतन, कलछसा, परात, डेग, भाड़ी 
आदि व काका-"मामा की दोनों बालटों, जिनमें एक-एक टुकड़ा 
कपड़े में कसार ( कम से कम एक-एक सेर ) रख दिया जाता हैं; एवं 
आग्यौनी के समय “वर” को दी जाने वाली वस्तुएं-- कपड़ा, सेला, 
घड़ी, फाउन्टेनपेन, अँगूठी आदि जो कुछ भी हो-रकखी जाती है 
तथा “दरवाज ” के रुपये -“पचसिहा” में पदच्चीस, “सकड़ा" में 
पच्चास, “सौ-स्या” और “सौ-दुसया” में एक-सौ व साथ में 
“माला-मुं दरिया” के रुपये देने हों तो वह, रक्‍्खे जाते हैं । इस्त के 
अतिरिक्त “गौरिहत” का सामान, एक कैसेड़ी अथवा छोटी-डेग 
आदि वरतन, आटा, घी, आदि सामान एवं पांच गिंदांड़ा रक्ख 
ज्ञाते हैं। ज्ञातव्य है कि जहाँ आटा-सीधे का सामान बर के पिता 
के हेतु ह', वहाँ 'गोरिहत' का सामान वर के प्लाम्ता कहँतु हैं। 
यह सब वस्तुएं मण्डप के नीचे सज़ा देने के वाद “कन्या का पिता अथवा 
और कोई “बडा” सपलीक गाँठजोडकर, गुरू-जी द्वारा संकल्प पढ़वा 
कर. इनको “छिरकता” है ; सीधे शब्दों में “दान करने” का संकल्प 
करता है। इस समय छाँट के लिये सूप की भी आवश्यकता होती है । 
फिर केवल “सीधे” की वस्तुए' “डेरों” में भेज ही ज्ञाती' ह, 
अथवा सम्बन्धी-जी को सूचना भेज दी जाती है कि वह उन चीज़ों को 
अपने आदमियों द्वारा मँगवा ले । कहीं कहीं यह भी देखा है कि आटा 
सीधे के सामान को जगह थी में आटा भून कर, सगद वना कर 
रख दिया जाता है। “आटा सीधा” छिरकने क वाद डर। में भेजने के 
लिये कुछ कड़्‌_आ तेल व नमक ओर रख दिया जाता है। 

पोनछक जोमना--कब्यापक्ष के कुटुम्बी, दामाद, भानज 
निकट-' ध्योहारी” ( सब व्योहार वाले नही , अथवा जहां जैसी प्रथा 
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हो ) आज सायं-भोजन “पौनछक!” के लिये प्रस्तुत की हुई वस्तुओं से 
ही करते है। इसके लिये प्रथानसार गाँव के दामाद, भानजे (वह भी जो 
बारात में आये है ) बुलाये जाते ह'। अपने यहाँ जो काम करने वाले 
वत्ती--कर्मी, जिसका अपश्र'श “कमीन”” हो गया है--जेसे नाई, बारी, 
चौकीदार, कुम्ह बढ़ई, धोबी, धानुक, भेहतर आदि--आ कर 
पौनछक की पूडी ले जाते है'। देखा ऐसा जाता है कि यह वर-पक्ष से 
डेरों में जाकर, ओर कन्या-पक्ष के घर से, दोनों जगह से पूड़ी ले लेते 


नै 


है', जो ठीक नही' मालूम होता। उन छोगो' की दलील यह है कि 
हम दोनो' ही पक्ष का- डेरो' का व कन्या-पक्षका--काम बजाते हें 
इसलिये दुतरफ लेने के हक़दार है'। 


आग्येनी की तयारी--वर-पक्ष के स्वागत के हेतु उपयुक्त 
तेयारी की जाती है। स्थान आदि साफ करके फ़श, गलीचा आदि 
बिछा दिये ज्ञाते है'। भाई-बन्धुओं को तथा डेरों में “आग्योनी” का 
“बोला” भेज्ञ दिया ज्ञाता है; जल आदि पिलाने के लिये बरतन व 
पुरवा आदि माँज-धो कर ठीक किये जाते है' ; तथा पिलाने के लिये 
ज्ञलू भर कर रख लिया जाता है। 'प्रथा केवल जल द्वारा सत्कार 
करने की ही हे; किन्तु आज-कल जाड़ों में चाय या दूध और 
गरपियों में “कोको-कोला” तक चल गया हे। सम्बन्धी-जी के 
यहाँ से माँग आने पर ( कहीं कही 'बोले! के साथ खयमेव ) 
ढरा” भेज दिया जाता ढरा” दाव से बिनी हुईं, अथवा बाँस 
की, रंगी-चंगी डलिया होती है, जिसमें रोली-अक्षत डाल कर, डे में 


भेज दिया ज्ञाता ह । 


आग्यना ; शास्त्र-प्रमाण---भाश्वछायन गृहयसूत्र के शहय- 
परिशिष्ट, प्रथम्न अध्याय, टिप्पणी २१ में, “कन्यावरणादि”” प्रकरण इस 
प्रकार उल्लिखित है ;-- 


& 9 
खरा २ अध्याय 5 ६ 


“श्र कन्यावग्णं मनन्‍्गा पर 7गेष्यममानों दो गो (| वगपितु- 


गे उन एक # पु 
राप्तान्प्रशस्ताका रकम ण। नत्तरा ऋजव: सनन्‍्तु प्रत्या वर्ति प्रहिणयगाक्त 


तावतोमि: पुरन्प्रोभि: सबह्िता मंहनलगोत॑तंयॉम्यां कन्याग्टहमत्य शुक्र 
पीठासने प्राड़ मुखासोनाया 
फल॑ प्रदाय कन्यावरणकाले व्रणोगन्रासोना: प्रत्यड म॒जा 


कि व अ्पवाइण> ७ | न्प ग्र ष्गर एस |! 
गो । त्रोद्‌ वायाम॒ष्य प्रपत्र यरामष्य पा मु प्‌ 
गोतब्रॉत्सवाममपष्य प्रप। ममष्य 


तलालिबासखवोपिताया! कन्याया: पाणा। 
अमक 


धलि-गोन 


| अमुक | नाम्ते वराय | अम॒क 
पोबोममुष्य पुर्तों | अम॒ुक नाम्त्रोमिमां 
इति ब्रयुरथ दाता भायाज्ञातितर्धुसभेतों यथाक्त 
ब्रूयादेवं त्रिः प्रयुज्य दाता प्रदास्याम ति चोज्च स्त्रित्रू यादथ ब्रा 
शिवा आप: सनन्‍्तु सोमनस्थमस्त्वक्षत' चारिट्ट चार 


जक्तस्सस्त्यथना, 

देोघेमायुः आय: शान्ति पुण्स्तध्टियास्त्वित्युक् तदद' सत्यमस्लित्यनद्य 

समानोव आकूति: प्रसम्पग्रन्ताधिय सानस्य सक्षणोत्यत्या: पठय॒ु, पुरन्व्यः 

कन्यागे कल्याणगान्कुलधमाचारान्कुयु 

तात्वय है अब विवाहाथ-कन्या-बवरण क ह़्न 
९ तुरही-वाद॒य-5वनि तर 


कन्यां भायात्राय व्रणोमर 
मनठ्य व्रणोध्वमिति 


चरन्फपक्षक आठ 


सक्नान्‍्त पुरुष व स्थ्रियाँ मड्जडल-गात व 
साथ बर को लेकर कन्या-ग्रह [आबे; वहाँ वर ] शुभ 
आप्तन पर पूवाभिमुख हांकर बेठे; और ज्ञाति-वान्धवों की 


समुपस्थिति में, कन्या के हाथों में फल-प्रदान कर, श्री-वर इस 


प्रकार कहे कि में, अमुक गोत्र का, अमुक का श्रपांत्र अमुक 


पौत्र और अमुक का पुत्र अमुक नाम का श्र _तिशील वर अमुक गाउ 
की, अभ्ुक की प्रपोत्री, अमुक की पोत्री, असुक की पुत्री, भघुक 
नाम की इस सुशीरका कन्या का भाया हेतु वरण करता हूं । 
तदोपरान्त कन्या के ज्ञाति बन्धु-वान्धवों की समुपस्थिति में कन्यादाता, 
स्वीकार करता हुआ, यह कहे कि जैसा अभी | वरन् 

कहा गया है, में, कन्या-दाता, [ इस घर को ] अपनी इस कन्या 
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आगमनी 
का दान करू गा। फिर उपस्थित ब्रह्म-मण्डली “3४ शिवा आप: 

सोमनस्यमस्त्वक्षतं चारिए'' चास्तु दीघ मायुः भ्र यः शान्ति; पुण्स्ता' यु 
आदि मंत्र से खस्ति-वाचन स्वस्त्ययन कर और सौभाषती । 
सन्‍्तानवती महिलायें कन्या के कब्याण के हेतु अन्य + 


कुलाचार का अनुष्ठान करें । 
आग्योनी का जलसा--इस प्रकार स्पष्ट है कि 

शाखोच्चार अथवा पहेने को भाँति कोरा 

किन्तु विवाह से पूव का शास्रोक्त-विधान, 
्‌ * हू).« "४ 

निर्वाह, का धम्ंकाय और विवाह का 


न प्र 


आग्योनी, 
सामाजिक जलछसा नहीं 
) 
वर-कन्या-वरण विधि- 
६ 7 की. क 
हु हे हे >* जज ह। >अना व 
सभाइ का बात नाई अथवा डाक-«विभाग दारा, अथवा भत्यक्ष-रूप में 
वर-कन्या के अभिभावकों में ही, तय हो गयी थी। किन्‍त ८ ञ 
बल्ब ञ स्‍ स्न्तु विवा नाक! 
। अटूट सम्बन्ध केवल बर-कन्या रे 


प्प् अभिभावकों की 
इच्छा-प्रात्र पर छोड़ देना छीक नहीं । यह गरुतर दायित 
3 रे ्‌ व्‌ 


भंधी9 ) कुछ-कुडुम्ब, मातृपक्ष, भाई-बन्घु आदि सभी 
समाज का है। विवाह से पहले “वरण” बन्‍्धु-बान्धवों की स्वीकृति 
( 3[007003[ ) से ही होना डचित है, और इसके लिये बन 

वान्धव ओर सम्ताज़ की एक ही रू हक 
जहाँ वर -कन्या को देखकर बन्धु-वा 


( 765.0739' 


थान में, समुपस्थिति, आवश्यक डे 
>> रह में ॥ 
न्थवा की समुपस्थिति में बर एवं 
कन्यादाता द्वारा, अथवा उनके पक्ष के _पुरुषा ” द्वारा, परस्पर इस 
विवाह के क्षति दी ॥ झा ै 
हेतु खोकति दी जा सके। इसी हेतु “आग्योंनी” का 
जलसा-भाह्ान है। 


अपने ग्राम/ नगर में भाई-बनन्‍्ध व कटर 


टुम्ब, रिश्तेदारों आदि को बोला! 
६ घर से बाहर ) एकत्र करता है ; 
230 द का > है आमंत्रित करता है। आती हुई बारात 
हक, >गतितूयाश्यां ) का शब्द्‌ खुन कर खागत करने के 
हेतु 'घराती” आमने-सामने, बीच में जाने का माग छोड 


देकर कन्यादाता अपने द्वार पर 
ओर ५ ८७ से कक. "के 
ओर बही' बारात को आने को 


खण्ड २ अध्याय ३ 
पंक्तिबद्ध, खडे हो जाते है; और उनके बीच के 

छोरे-से वर्ड के क्रमानुसार वाराती, वर को आगे लेक 
होकर नियत किये हये समभास्थान को जाते हैं । दॉनों 


क कल जे रन बीच में पराने-परिचित 
हाथ जॉंड कर पालागन हो रहा हैं। वीच-बीच में पु 


पम्रिल कर पररुपर गाढ-अभिवादन भी कर लेते है । और इस प्रकार 
चलती हुयी पंक्ति में जब दोनों नव-“समथी” परस्पर सामने छोते 
है', तो गाढ़-आलिंगन में वद्ध हो जाते है'। नये-रूप में नये-प्र म का 
सूत्रपात है । 

आग्यौनी में वारात का केवल जल द्वारा सत्कार करने की 


फू 


प्राचीन प्रथा है ; यद्यपि अब चाय, कोकों-कोछा आंदे भी चलने छगे 


है', जिनके साथ पान-इलायची आदि भी दर्शन देते है । 
विवाह-ग्रृह के द्वार पर एक छोटी चोकी पर 
विछाकर, सामने दायजे में दिये जानेवाले कलशा, छोटा, भांडी आदि 
बरतन रख दिये जाते है। वहाँ वर द्वारा गणपति-पूजन आदि सम्पन्न 
सिनेम्ता के चकाचोंध, अथवा कही' अन्यत्र-प्रचतित-प्रणाली के 


ल्‍ न 
उास्चत आस्नाद 


वशीभूत होकर, अपनी आग्योनी की प्राचीन परिपाट्ी में, “जयमाल 
का नया पैवन्द लगाने की चेष्टा कही -कही' इसी अवसर पर अनुष्ठ्रत 
होती दशन देती है। इसमें वर को “दोरि” में, अथवा देहली पर 
बुला कर, कन्या द्वारा “जयमाल” पहनायी ज्ञाती है। कही-कही' 
मेक-अप के साथ कन्या की सहेलियाँ भी कन्या के साथ आती 
है'। प्रथा नयी होने के कारण कुछ लोगों को नूतनत्व अथवा 
को छोड कर अब ग्राम्तों में भी यत्र-तत्र इसकी राँकी दिखायी 


देने लगी हे। मगर थोड़े विचार से ही यह सिद्ध हो जाता 


हा, 


न्‍् हि #च हा के हा हि 
है कि यह क्रिया-प्रणाली अवसर व अपनी धामिक विवाह-पद्धति के 


|] 


5. >> ॑छंण॑ांआ 


उेन्‍न्‍सामनमक-न्‍कान्‍> 





हल आगमनो 


ग्बशाड २ अध्याय २ )९ 


बिलकुल अनुपयुक्त और उलटी पड़ती है। जैसा आगे उलिखित 
है, वर और कन्या का उपस्थित-समाज द्वारा विवाह-सम्बन्ध के लिये द्रव्य “निछावर” करते जाते है और इस सम्बन्ध के लिये गन्धाक्षत 
उपयुक्त ठहराया जाना, वर के काका एवं माम्मा द्वारा सम्बन्ध- लगाकर अपनी स्वीकृति देते जाते हैं। सबसे पीछे आते हं श्रीवर के 
स्वीकृति और कन्यावरण आदि से पहले ही यदि कन्या “जयप्ताल” सम्मानीय “पुरुषा” | अर्थात्‌ कुटुम्ब के “बड़े” | जिनके साथ 
डाल कर सखयं वर का वरण कर ले, तो उसके बाद के आग्यौनी के कार्य आभूषण पहनाते है, सोने 
में बन्धु-बान्धवों द्वारा वरण, एवं विवाह में कनन्‍्यादाता के कन्यादान 
आदि काये, सब निरथंक हो जाते हं। अगले अध्याय में देखा 
जायगा कि जब तक कन्या का माता-पिता द्वारा विधिवत दान 
नहीं हो जाता, तब तक कन्या अपनी ओर से विवाह हेतु कुछ 
प्रयल अथवा क्रिया नहीं' करती। “जयम्ाल' क्षत्रियों में प्रचलित 
भले ही हो, अथवा आपत्ति-काल में गन्धव॑-विवाह की प्रतीक हो, है', उनमें से यथेच्छा आचाय ट्वारा इस अचसर पर पठनीय हैं । 
अथवा खयंबर में किसी प्रतिज्ञा-पूत्ति अथवा वर-चयन की प्रतीक कक 
हो ; अपने यहाँ शुद्ध ब्राह्म-विवाह में, ओर विशेष कर इस अवसर आभूषण देते सम्य- 
पर, यह बिलकुल ही अनुपयुक्त और भह्दी प्रतीत होती है । “% दृक्षेव सतं मा वि यौट्ट' विश्वमायुव्यश्नुतम । 
जेसा पहले कहा जा चुका है, आग्योनी को हम वरण-स्वीकृति 
उत्सव [ (/७7/७7707ए ० 570.770एठ) ] कह सकते हे'। यह 
काय अब प्रारम्भ होता है। “कन्या” को एक सफ़ द्‌ डुपट्टा ( जिसमें 
रुपहला गोटा-किनारी लगा रहता हे ) उढ़ा कर बविवाह-ग्रृह के द्रवाज़े 
में देहली के पास, अन्द्र, सतिया लगे स्थान पर बेठा दिया जाता हे, 
उभय-पक्ष के नाई मशाल व पूजा की थाली आदि लेकर खड़े हो जाते 
हे' ; और गुरू-जी वारातियों को निछावर के लिये आह्ान करते हैं । ब्रह्मणस्पते पतिमस्ये रोचय चारू संभलों बदतु वाचरमताम ।। 
पहले सभी शुभ-कार्य “मान्य” [ भानजा अथवा दामाद ] से प्रारस्म इचक्चद्साथ न परो गमार्थम॑ गावः प्रजा वर्धयाथ । खो 
होते हैं। ओर वर के “मान्य” से ही खीकूति ( 30][70एव! ) शुभ॑ यतीरुस्तिया: सोमवचसो विश्वेदवा: न सपना 5 
के आओ, को... स्कीफजिदिसिट ऐप | ) है रे सेल कं: 
१४8 पट. कर कक मम हे ५... अर्थात्‌, तुम दोनों [ वर-कन्या | सत्य बोलते शा हुये सौभाग्य को 
“निछावर हे क्रम आगे बढ़ता है, ओर सभी बारशती 7532 * पर हा -0मी ४५५ कं कक >> कै सह 
ल्‍ ३) ५4९ | स्वीकार करों ओर यह भी स्वीकति-रूप वाणों बोले । कन्‍ये ! यह 


हर 


का सामान आता हैं। वह “कन्या” को 
की मोहर ओर पहनने के वस्त्र भेंट करते ह 

दे दी जाती' है! और फिर वह उसी प्रकार “तिलक प्रौर टव्य- 
निछावर के द्वारा इस विवाह के हेतु अपनी स्वीकृति दें देते ह । प्रथा 
में ढरा-प्रदान के समय वेद-मंत्र नही पढ़े जाते, किन्तु यहाँ यदि 


टरा की स्त्री चीज 


पढे जाँय, तो बहुत सुन्दर रहे । अथवं-बेद में सुन्द्र-साथक मंत्र 


है ः २ 


क्रोडन्तों पुत्र नंप्ल्भिमोंदमानों स्वस्तकों' 
अर्थात्‌, तुम दोनों [ वर-कन्या ] साथ रहो; प्रथक न होबों 


जीवन-पयन्त अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त हो, पुअ-पोत्रादि के साथ 
क्रीडा करो, और मड़ल से युक्त होते हुए सद॒व प्रसन्न रहो। 
स्वर्ण -द्रव्य [| मोहर ] देते समय : 


“$ य्रुवं भग॑ सं भरतं समडमस्तं वदन्ताठतोद्य घु । 
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कल्याणसयी पैन हे, तुम यहाँ बेठों; आगे मत आओ दोनों 
सुह, ठम हि हे हु आओ । तुम द 
सन्‍तान से वृद्धि को प्राप्त होवा | विश्व देवता तुम्हारे मन को 
सोम के सप्तान उज्वल बनावें ॥ 
वस्त्र देते समय +-- 
$ या अक्तन्तन्नवयन्‌ याथ्र तकह्निरे या टेवोरन्ताँ अभितो5ददन्त। 


तास्‍्तला जरसे स॑ व्ययन्त्वायुझ्तोदं परि धत्ख वास: ॥ 
[ अथव ० १४, १, १, ४५] 


अर्थात, जिन स्त्रियों ने इस वस्त्र को कात व बुन कर विस्तृत 
किया है, वे देवियाँ तुे वृद्धावस्था [ तक खुख-सोभाग्य पूचक 
दीघजीवी होने का आशीवांद दें ] वाली बनायें। हे आयुष्मती ! तू 
इस वस्त्र को धारण कर । 
इस प्रकार सभी ज्ञाति-वान्धव ओर वर के 'पुरुषा” द्वारा कन्या- 
वरण की सुन्द्र-स्वीकृति सम्पन्न होती है । 
अब॑ घर की स्वीकृति ( 50[770ए%! ) की बारी है। वर को 
विचाह-थ्॒ह के द्वार पर, किन्तु देहली से बाहर, खड़ा कर दिया जाता है 
और कन्या पक्ष के पुरुष, मान्य से प्रारम्भ कर, उसी प्रकार तिछक व 
द्रव्य-निछावर द्वारा अपनी खीकृति ( ?[07700वो ) जनाते जाते है' । 
कुटुम्ब, परिवार, नाते-रिश्तेदार आदि की इस प्रकार स्वीकृति हो जाने 
पर कन्यापक्ष के सम्मानीय “पुरुषा” [ अर्थात्‌ कुटुम्ब के बड़े” ] आते है' 
जिनके साथ “द्रवाज़े ” का सामान आता है, अर्थात्‌ द्रवाज़ पर श्रीवर 
को प्लेट देने के हेतु वस्तुणं । वह अपने हाथ से भ्रीवर के लाल- 
पाग ( अथवा तत्स्थानीय वस्त्र ) बाँधते है ; वस्त्र, आभूषण ( माला, 
मुं दरिया, घड़ी, फाउन्टेन-पेन आदि जो कुछ भी देना हो ) आवि 
भेंट करते हैं ओर तिछक लगा कर द्र॒व्य-निछावर द्वारा अपनी स्वीकृति 
हैं। अब श्रीवर विवाह-ग्रृह की ओर “मुंह” घम्ता कर 
जाते है" और घर-कुटुम्ब व कन्या की रिश्तेदार महिला, 


जना देते 
खड हो 
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उसी-प्रकार उन पर द्र॒व्य-निछावर करती' हँ। इस प्रकार वर की 
स्वीकृति ( व77०००! ) सम्पन्न होती है। कितनी स्तर बसूरती स्ते 
तिलक कक मिस्र नस्व-शिख अच्छी तरह द्रेस्त लिया गया क और एक 
दो, दस नहीं, पूरे कुटुम्ब, रिश्तेदार और ग्राम नगर के लोगों द्वारा । 
सब से पीछे “पुरुषा'” द्वारा स्वीकृति । 

इस सिलसिले में यह भी सप्नक लेना है कि फ्यां पौन छक-रूप 
में डरे में ही “छाक” भिजवा दी गई थी? क्यों अपने दरवाज़ 
पर पधारने पर भी, कन्या-पक्ष केवछ जल द्वारा ही सत्कार करता हैं ? 
क्‍यों घनिष्ट होने वाले “सम्बन्धी” को व बाराती को इस प्रकार घरके 
बाहर ही ( अन्द्र नहीं ) बठा कर रूखा ज्जैसा वरत्ताव किया जा रहा 
है? उत्तर है, कि अभी तक सगाई आदि की बात दो-चार पुरुष 
विशेष--वर व कन्या के अभिभावकों--तक ही सीमित थी, वह एक 
निजी-मासला ( 77ए5० ठाविंए ) था। विवाह जेसे अटूट सम्बन्ध 
को कुटुम्ब व सप्ताज़ वर-कन्या अथवा तत्‌-अभिभावक का निजी“ 
सासला कह-कर नहीं छोड़ सकता। वह तो सभी कुद॒म्ब, सभी 
नाते-रिश्तेदार व एक प्रकार से ग्राम/नगर भर का मामला है, जो 
आज तक वर” और “कन्या” को यथावत्‌ अपना ही पुत्र अथवा कन्या 
कर-के सानते आये हैं। सब की स्वीकृति लेकर, सम्बन्ध को इस 
प्रकार सार्वजनिक-रूप देकर, उसे कितना गुरुतम और महत्वपूण 
डालो होगी। अन्य जातियों में यह बरण-काय विवाह से अलग 
पहले ही, सम्पन्न हो जाता है। 

“दरवाज़े ” का कार, जो कन्या-पक्ष के पुरुषा ने किया, वह 
कन्या का सामा ( या ननसाल का अन्य पुरुष ) भी सम्पन्न कर सकता 
था, यदि वह “दरवाज़ं ” का काये अपनी ओर से सम्पन्न करना 
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चाहे. प्तगर इसके हेत भेंट का साम्तान आदि उसे अपनी ओर से 
लाना. पड़ता। इसके लिये “माप्ता” को उच्चित है कि पहले से 
ही कन्या-पक्ष के पुरुषा से आज्ञा-स्वीकृति ले ले । 

इस प्रकार सब ओर से सम्बन्ध-रूवीकृति हो जाने पर दोनों 
पक्ष परस्पर “सम्बन्धी” हो जाते है'; ओर इसके उपलक्ष में कन्याप 
की ओर से “थरा-द्वार उपस्थित किया जाता हैं। कन्या-पक्ष के 
लोग अपने गुरूजी को आगे करके, एक थाल में रोली लगे हुए 
रुपये सजाकर छाते है; वर का “पुरुषा” अपना डुपट्टा पसार कर 
उनके सामने हाथ कर देता है। गुरू जी एक, दो-“यह हुए पूरे...-कह 
कर रस्म के रुपये गिना देते हैं; सकड़ा विवाह में पच्चास ; सौ-सवया 
और सौ-दुसया में एक-सो। फिर दोनों ओर के गुरू अपने-अपने 
“अज्ञप्तान” की ओर से सामने-वाले सम्बन्धी की परस्पर “विनती” 
करते हैं। स्मरण रहे, कि पचसिहा-विवाह में थरा-द्वार और विनती 
'नहीं होती ; रस्म के पदच्चीस रुपये, ओर वस्तुओं के साथ, “दरवाज 
पर ही कन्यापक्ष का “पुरुषा” श्री-वर को भेंट कर देता है। पता 
नही' यह भेद्-भाव ( 050०/77णां7व॥०7 ) कब, क्‍यों ओर केसे 
प्रचलित हो गया ? 
आग्यौनी समाप्त हुहचं। वर का वरण सम्पन्न हो गया। पंक्तिबद्ध 
घरात की दो पंक्तियों के मध्य से पाछागन करती, ओर स्वीकार 
करती, हुयी बारात 'डेरॉ” को वापस चली गयी । पर वर के काका 

व मामा तो कन्यापक्ष के आग्रह पर वही' रुक गये। इन्हे “कन्या” 

की गोद भर कर अपनी स्वीकृति देनी है। सम्भवतः यही “'कन्या- 

वरण” है, जो आश्वलायनाचाय ने उपरोक्त क्रिया में लिखा है । 

जा रहे हैं; फिर कन्या को झंडप-स्थान में वठा दिया गया, आह्वान पर 

वर के काका-प्माम्ता- अन्द्र गये, ज़िसके-घर में अन्दर जाने के-- 
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अधिकारी, सम्बन्ध-स्वीकृति के वाद, यह सम्बन्ध हो कर 
दी गये। महिलाओं ने “हम घर साजन आये” मड़ल-गान स्ले 
इनका स्वागत किया। प्रथम, कन्‍्या' का काका मंण्डप-तल्ले 
उनका स्वागत करता है : आर उनके गन्धाक्षत हारा तिरक छगाता 
8। अब कन्या को काका सम्बन्धा-जा! > यहाँ से अम्योनी के ढरा' 
में रख कर आई हुई लम्न-पत्रिका वर के काका को देता है, जैस्से 
राजकीय दूतों का औपचारिक 28877 ॥82 6786 79] 
जलसा हो । यह छलग्न-पत्रिका कन्या-पक्ष ने अपने नाई ढवारा चर-पक्ष 
को भेजी थी; वरपक्ष ने अपनी टीक-ठीक पहचान के लिये इससे 
आग्योनी के “ढरा” में रखकर कन्यापक्ष को दिया : और इस प्रकार 
टीक-टीक पहचान (9७770 ००7 ) का काय कर यह वर के 
काका को लौटा दी गई। वर का काका इसे वर के प्लामा को देता 
है : और मामा इसे वरपक्ष के के गुरू को दे देते है! । इस प्रकार कन्या 


की भी पहचान ( 3027(#0०ठ5/70०7 ) कराकर यह लग्नपत्रिका 
विवाह-साक्षी रूप में वर क गुरूजी के पास जम्रा रहती है। 
कन्या का काका मगद की पोटली रकखी एक-एक पीतर की 
बालटी वर के काका और मामा की भेंट करता है; फिर 


परस्पर अमिवादन होता है। कन्या के का का काप्न पूरा 
हो गया । 

साथ लायी हुयी सुपाड़ी (अब सुपाड़ी के दाम अधिक होने के कारण 
कोई बताशा मिलाकर, अथवा केवछ बताशा, लाते है, किन्तु पं गीफल 
होने से सुपाड़ी ही इस पंगल-कार्य में अधिक उपयुक्त है ) में से क्रमशः 
धर के काका और माम्ता “अछूता” निकार कर पक: मुद्ठी 
स॒पाड़ी' संडप-स्थान में बैठी हुयी' महिलाओं में से अपने गाँव नगर 
की किसी लडकी या भानजी को दे देते है: और बाकी सुपाडी' कन्या के 


सामने-फे ले-हुए आँचल में डाल कर उसकी “गोद भरते! है; फल 





है आगमन 


के का... आई 


प्रदान करते हैं ; शुभाशीर्वाद्‌ देते ह; ओर उस पर एक-एक रुपया 
निछावर करते हे । इस अन्तिम-स्वीकृति ( 7776] 4|07770५व)! ) के 
साथ-साथ "कंन्या-चरण' कृत्य साविधि पूण हुवा। ऐसे परप्ष-हष के 
अवसर पर यदि कोई लड़की या महिला आये हुए 'साजन' के कपड़ां 
से, विनोद्‌-बिनोद्‌ में, चुपके-चु पके, सूप-आदि में बँधी रस्ली बाँध दे 
ताकि लौट कर जाते हुए काका माप्ता खूप घसीटते चल, और उपस्थित 
महिलायें ठठा कर हँसे, तो इसका कौन ब॒रा मसानेगा? हष और 
हँसी का तो अवसर ही है । 
न्‍्योछावर-विभाग---वर-पक्ष द्वारा ; कन्या-पक्ष द्वारा ; एवं 
वर के काका माप्मा द्वारा की हुई न्‍्योछावर का खब द्व॒ष्य इकट्ठा करके 
गिन लिया जाता है; फिर उसे दो बराबर-के हिस्सों में बाँट दिया 
ज्ञाता है। एक हिस्सा वर-पक्ष के नाई-बारी का है; ओर दूसरा कन्या 
पक्ष के नाई-बारी का । 
गोरि-पूजन---आर्य-संस्कृति में शह्डुर-प्रिया भगवती गौरि 
-पार्वती-ही सौभाग्य-सम्द्धि की वरद्‌ देवि हें--वही, जिनके हेतु 
देवषि नारद ने उनके बाल्यकाल में ही सहज भविष्यवाणी 
करदी थी-- 
“हझोइहि पूज्य सकल जग माँही । एहि सेवत कछु दुलंभ नाहीं। 
णह्ठि रा नाम सुमिरि संसारा । तिय चढ़िहहिं पतिब्रत-असिधारा ॥” 
और खय॑ भगवती सीता द्वारा पूजित, जगदस्बा के ही शब्दों में, जो -- 
“परति-देवता सुतोय मह , मातु प्रथम तव रेख। 
महिमा अमित न सकहिं कह्दि, सहस सारदा सेख।। 
सेवत तोहि सुलभ फल चारो । वरदायिनि विपुरारि-पियारो । 
देवि पूजि पदकमल तुम्हारे | सुर-नर-मुनि सब होंहि सुखारे ॥” 
कन्या अब वधू बनने जा रही है। किससे माँगेगी वह सौभाग्य 
का वरदान ? मसूक-प्राथना-- 


खण्ड २ अध्याय ३ कक 
मोर मनोरथ जानहु नीके । बसहु सदा उरपुर सब ही के । 
अचढर-दानि-पत्ञी के सिचा और कौन इतनी “शीघ्र प्रसन्न जो कर 
यह सुन्द्र-सफल आशीवांद दे सकेगी 
“मन जाहि राँचेह्र मिलह्ति सो वर सहज सुन्दर साँवगो 
अर कितना सरल, सीधा-साधा है. यह गौरि-पूजा विधान ? 
गीली चिकनी-मिट्टी (जो प्रायः 'कुड़ेरी' के साथ कुम्हार दे जाया 
करता है, अथवा अन्‍्यत्र से संग्रहात ) का सात गोल-गोल 'मत्ति' 


गो ल्‍् ि शा ₹-<... ऋ% स् शी 
बना कर, रन्ख्प, 3न्हें एक स्रद्रा क स्कोर प्र स्थापत किया 


का विवाहित भाई, अथवा तत्‌-स्थानीय अन्य व्यक्ति, आयांदीया- ली 
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ज्ञोड कर, यह पूजा कन्या के द्वारा सम्पन्न कराता हैं। गॉरि-पूज़न 


के हेतु जल, रोली, अक्षत, दुर्वा, फूल, नेवेद्य आदि, पुजाने-वाला भाई 
अपने हाथ में लेकर अपनी पल्ली के हाथ में देता हैं; पत्ना वह अपन हाथ 
में लेकर उसे कन्या के हाथ में देती हैं; और कन्या इस-प्रकार 
दी-हुयी सामिप्नी से गोरि-पूजन सम्पन्न करती हैं । फिर एक के बाद 
एक, इस प्रकार सात वार, पूज़ा-करान॑-वाल भाई सम्बन्धी-जी 
के यहाँ से आग्योनी के ढरा में रख कर आये हुए सिन्दोरी -सिन्दोरा 
( काठ से निर्मित विशेष प्रकार की पेटिका ) में से ३ गुर अथवा रोली 
अपने दाहिने हाथ की अनामिका और अग॒ठे की चटकी में लेकर 
अपनी पल्ली को देता है; पत्नी वह ई गुर अथवा रोली अपने 
बाँये हाथ की अनामिका ओर अंगूठे की चुटकी में ग्रहण करती है 
और उसे कन्या को दे देती है। कन्या भी उस ६ गुर अथवा 
रोली को अपनी भाभी से अपने बाँये हाथ की अनामिका ओर अंगूठे 
की चुटकी में भ्रहण करती हे, और उसमें से किंचित सामने पधरायों 
हुयों गौरि-साता पर चढ़ा कर, अवशेष से अपनी “माँग भरती” है। 
जैसा ऊपर लिखा है, इसी क्रम से कन्या सात बार गोरि-पूजन के 
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श्छ८ आगमने) 
साथ अपनी माँग भरती है। आज से पूरे एक महीने तक, वधू ओर 
बह होने पर भी, वह नित्य इन्ही गौरि-म्वाता की पूजा सम्पन्न कर, 
उनसे अपने सुख-सौभाग्य की याचना करती रहेगी । यह गोरि-माता 
उसके साथ ही उसकी ससराल जाँयगों। काका-माम्ता द्वारा भरी 
गोद की सुपाडियों में से एक मुट्ठी ख॒पार्डी छूकर कन्या गीरि-माता 
पर-चढ़ाती है; तीन-तीन मुद्दी, पूजा कर नेवाटे भाई और भाभी 

देती है; एक-एक मुद्री दोनों पक्ष के गुरुओं को देती है और 
अवशेष साथ लेकर चोक से भाई-भाभी द्वारा यहाँ 
बेद-वचचन में आशीर्वाद दिया जाना चार 

शं ते हिरण्यं शमु सन्तवापः शं मेधिभभवतु ५ युगस्य तझ । 

शंत आपः शतपवित्रा भव् प्‌ पत्या लन्‍व॑ं श स्पृशस्त् ॥ 
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अर्थात्‌ है कन्‍्ये ! तेरे लिये जल आदि रस कब्याणम्य हों, 


सुब्ण आदि द्वष्य सुखद्‌ हों, 
करती हुई तू अपने पति को रू 
सम्बन्धी के यहाँ 
सम्हाल--सम्बन्धी-जी 
का स्री-धन है ; वह कन्या 
पहेने के समय यह सम्बन्धी-जी 
यदि एक खाली बकस में 
तो पहेने के समय सहेज 
विवाह में अलग-अलग कन्या 
प्रस्तुत करनी चाहिये । 
खरोली का तेल- 


न न. 5 


उुराल जाँयगे। वसे 

जाते हच । इन्हे 

ते ज्ञाया जाय, 

ग्रेती। एकाधिक 
(छग-अलग वकस व लिस्ट 


खरोली का तेल आता है; जिसे सात रस 


( 
न] 0२ * ) 9 ०१० $ : ४3५ शक ञ ७. व्यू 
कर चढाता ह€6॥ वंववाह क 


हे 


अब यह प्रथा छूटती-सी जा रही है । 


र 


चतर्वेदी विवाह-पद्धति 


वरेई का पुतद्घछा--विवाह-लग्न उपस्थित होने से कुछ 
पूव ही डेरों में विवाह-हेतु श्रीवर को बुलाने के लिये “बोला'” भेजा 
जाता है। इधर, कन्या को शुद्ध-जल से स्नान कराया जाता ट 
[ स्नान का वेद मंत्र प्रष्ट २१०६ पर दृष्टव्य है ]। विवाह-ग्रृह के भीतरी 
आडन में, प्रवेश-हार के पाश्ववर्तों “कौरे” पर, एक सोभाग्यवती 


महिला गेरू, सिन्द्र अथवा हलदी से “बरें के पुतले” का रेखाचित्र 


बना देती है; एवं उस स्थान पर नो कुड़ेरी [| कुम्हार द्वारा लाये हुए 


सिकोरे अथवा तश्तरी, जिन पर सफररदी पुती रहती है | रख देती है 

जिनमें, प्रत्येक में, रोली लगाकर सत्त, व एक-एक या दो-दो हरी 

चूड़ी रख देती हे; और एक सिकोरा में हलदी अथवा रोली से रंगे 
हुए चावल रख देती है। स्वानान्तर कन्या को ननसाल से डाले में 
आयी हुयी खादी-वरेइया, पोले आदि पहना दिये जाते हैं । पित-कुल 
से सम्बन्ध टूट रहा है, इसलिये पित॒-कुछ के सब वस्थाभूषण उतार 
कर. ननसाल से आये हुये सादा वस्त्रादि पहनाना ही अधिक उपयुक्त 
समझा गया। अब कन्या के सिर से “सौरी” ( खज़्र-पत्ते से वनी ) 
बाँध दी जाती है। उसे वरेई के पुतले के सामने लगे हुए चौक 
पर बैठा दिया जाता है ; और वहाँ रक्खी हुयी पत्थर की “सिल” | जो 
टूटी फ़ूटी न हो और जिसपर रोली से सतिया लगा हो | पर उसके पर 
रख दिये जाते है'। यहाँ मौन होकर ( बिना बोले ) कन्या वरेंई के 





१८० चतुवंदो विवाह-पद्भति 
पुतले पर अक्षत छोड़ती हुई इन्द्राणी, भगवती शच्ी देवी ऐवँं हर-गौरी 
से अपने बेवाहिक-जीवन में सुख, समृद्धि एवं सफलता के लिये प्राथना 
करती रहती है। अब से सप्तपदी, हवन, आदि विवाह-कृत्य सम्पन्न होने 
तक कन्या को मौन ही रहना है। यों भी हँसी-मसखरी और साधारण 
बोलचाल में. जब सहेलियों के छेडने पर भी कोई छड़की उनकी चुहल में 
भाग नहीं लेती तो, सहेलियाँ “बेचारी वरेई का पुतला पूज रही हे 
कह कर उसकी चुटकी लेतों हं। यहाँ वरेई के पुतले के समीप, कन्या 
के सम्मुख एक गुड़ की ढेली रक्‍्खी होती है । 
वर-परिछन--विवाह-हेतु पधारे वर का खागत-सत्कार करने 
के बाद उन्हे' कन्या के द्रवाज़े पर, अथवा बाहरी बेठक में, बेठाया जाता 
है। कन्या की माता, वर की सास, अथवा तत्‌-र्थानीय महिला, अन्य 
महिलाओं के साथ मंगल-गान करती हुयी' वहाँ आती हे'। अन्द्र, 
आँगन के प्रवेश-द्वार से मंडपरुथान का रास्ता गोबर से लीप कर, 
उसपर एक रंगीन-वस्त्र (जो आज कल ५. !. ९5. के लिये प्रस्तुत 
॥८०-०३०७०७! बिछाने की प्रथा के समान है ) बिछा दिया जाता है, 
जिसपर एक-एक डग की दूरी पर सात कच्ची-मिद्टी की सिकोरीं 
अथवा तश्तरी' उटली करके रख दी जातीं है'। यह वस्वादिक 
“पाँवड” कहलाते हैं। बाहर परिछन-कत्रों महिला एक 
रंगीन डुपट्टा और एक रुपया वर पर “सोर की न्योछावर” 
करके भ्रीवर के गन्धाक्षत से तितकक करती है । मौर की न्योछावर 
का रुपया व डुपट्टा वर का नाई ले-जाकर डेरों में सहेज देता है। 
बारात वर के ग्राम/नगर में वापस पहुँचने पर, यह मोर बनाने 
वाली मालिन को दे दिया जाता है। फिर परिछन-कत्रों महिला वर 
के मोर में से सात छोटी-छोटी फुनगीं तोड़ कर अपनी “गोद” में, 
आँचल में, ले-लेती है। यह वात्सल्य-भाव है। फिर वह वर 
का हाथ पकड़-कर श्रीवर को घर के अन्दर ले जाती है। 


खण्ड २ अध्याय ४ &ं के 


श्रीवर पाँवडों पर पैर रखते हये मंडप की ओर चलना चाहते हैं : 
चरेई के पुतले को पूजती ह्यी “कन्या' अपने स्वाम्मने रक्खी हई ग़ड॒ की 
ढेली वर के पैरों की ओर लुढ़का देती है मानों शची देसी से मक 
प्रार्थना करती है कि मेरा इनका सम्बन्ध, सदा-सवदा, गुड़ की भाँति, 
मधुर रहे। पाँवर्ड का वस्त्र और गुड़ की यह ढेली वर + लाई बनी 
होती है ओर उसे दे दी जाती है। और इस्त प्रकार स्पत्कारित 
श्रीवर मण्डप-स्थान में आ गये। इससे आगे का सब काय 
शाखोक्त विधि-विधान है जो देखने और सुनने-समभने की 

तु हे। अभी भी महिलाएँ एवं वालिकाएँ विवाह"-ऋत्य 


को वर्ड चाव से देखतीं ह। सुशिक्षित पुरुष-वग प्रायः दशन- 


आकांक्षी न हो कर अलग ही रहता हे। अन्य समाज में पुरुष-स्त्री 
सभी कनन्‍्यादान-विवाह-का्य को देखना शुभ ओर पुण्यद 
मानते है । 
आसन, पादयादि व्यवस्था--मण्डप के नीचे सभी तैयारी 
के साथ कन्या का पिता अथवा तत्‌-स्थानीय अन्य व्यक्ति, जो कन्यादान 
करेगा, पश्चिमाभिमुख बेठा प्रस्तुत रहता है। स्मरणीय है कि आज दिन- 
भर पौनछक छिरकने वाला, आटा-सीधा छिरकने-वाल।, मातका-पुजन 
करने वाला एवं कन्या-दाता उपवास करके विवाह-कृत्य की सफलता 
और सौभाग्य की काम्नना करते हैं। कुछेक अन्य जातियों में तो 
आज घर के सभी व्यक्ति, हितू , रिश्तेदार आदि तब तक उपवास- 
पूवंऊ रहते हैं जवबतक वह कन्यादान के पश्चात्‌ कन्या का ल्क्ष्मी- 
रूपी मुखचन्द्र न देख ले। 
वर-सत्कार विधि--शास्त्र-प्रमाण---प्रचलित विवाह 
पद्धति लिखने से पहले, तद्‌ू-विषयक शास्त्रवचनों का उल्ले ख आवश्यक हैं। 
कुमारिलस्वामिप्रणीता आश्वल्ायन ग्रृह यकारिका रिका के अध्याय १ खण्ड २० 
में “विवाहाड़ो मधुपक/” विधि इस प्रकार उल्लिखित हैं:-- 
ते 





चलुवेदों विवाह-पद्नति 


यथोक्नलक्षणां कन्याम॒क्त काले समुद्दरहत्‌ । 
स्थादाभ्यदयिकं य्राइ' दितोये वच््चते च तत्‌ ॥ १ ॥ 
अपरंदा _ क़तस्नानो5हत वस्त्र्ठतो वर: । 

स्वलंक्ततः सितच्छव्ो पदातिज्ञातिबान्धवे: ॥ २ 

बतो क्धरग्टहं गत्वा मधुपर्कंण प्रजित: । 
कन्धाज्ञातिभिर त्र व. मधुपकों मयोचते ॥ ३ ॥ 
विष्टराद्य पकल्प्येनमुपवेश्या 55 सन शुभ । 
तत्रोपकल्पितं प्रब॑ विष्टरं त्रिनिवेदयेत्‌ ॥ ४ 
ऊत्तराग्र त्वहं वष्मेंत्यस्मिन्तुपविशेद्दर: । 
एवमैवोत्तरेषां च पद्मानां विनिवेदनम्‌ || ५ ॥ 
निवेदितेन पाद्य न पादो प्रक्षालयेद्द र: । 

प्रज्ञालयित्र | विप्राय दक्षिणाडः प्रि' प्रयच्छति ॥| 
पद्मात्सव्यं तु शू द्राय पूर्व सब्यं प्रयच्छति 
गन्धादियुक्तमघ्यें च प्रतिग्टहय निवेदितम्‌ ॥। ७ ॥ 
बेदिताचमनोयापामैकर्देशं ततो वर: 
उक्ल्वाध्मतो पस्तर णससिमंत्र' पिवेदश्य ।| ८ ॥ 
शोचार्थाचमनं कायमेवेति प्राह हत्तिक्तत्‌ ! 
अवान्तरेण शोचाथ सव्वेमाचमनं त्विह् ॥ ८ | 

“ आनोयमानमोकत्तेत मित्रस्थ त्वेति मन्त्रतः । 
मधुपक मथा 55नोतं पूववच्च निवेदितम्‌ ॥ १० ॥ 
टेवस्य त्वेति मन्त ण ग्टह्लात्यबल्जलिना ततः | 
मधुवातास्ढ्चेनेनं मधुपक मवेक्षते ॥ ११ ॥| 
निदधाति च तत्पात्र' सव्ये पाणावित: परम । 
अड्डा छोपकनिष्ठाभ्यामालोड्य त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥ १२ 
वसवस्त्वादिभिम नव दिज्तु पूर्वादिषु क्रमात्‌ । 
निमूज्याडुर_लिलेपएं तु भृतंभ्यस्त्वेति मन्त्रतः || १३ ॥ 


अथ 


वाली कन्या 


करे। आमसभ्युदायक 


क्रिया के साथ उसका पृ 
पाद्य, अध्याद्‌ 

प्रथम विष्टर प्रदान 

सामने रहे ऐसा सीधा क 

| 4७ श किक ">अलिकेक, के. 

वर वराज्ञ ; एच इस्सा ध्रकार, ५4 
हुए पाद्र-ज्ञरड से वर अपने पैर 
यदि कन्यादाता विप्र हैं ता चर पः 


तारा 
| 


फेर के 


अपना 


प्रत्र के साथ 
थ् 


किये 


क्र व जज 


न्‍्यादाता वर के पैर धोचे 


दाहिना चरण देवे ॥ ६॥ 





१८४ चतुरबंदी विवाह-पड॒ति 


पीछे बायाँ पैर देवे। यदि कनन्‍्यादाता शूद्र है तो वर पहले वायाँ 
पैर फिर दाहिना पैर देवे। फिर गन्धादि ( गन्ध, दूवों, अक्षत 
सुपाड़ी, पुष्प ) युक्त अध्य ( का जल ) कन्यादाता निवेदन करे ओर 
वर उसे ग्रहण करे ॥ ७॥ इसके व द्‌ वर निवेद्ति-अध्य ( आचमनीय 
जल ) छेकर “अप्लतोपस्तरणमसि स्वाहा” इस मंत्र को बोल कर एक 
भाग जल से आचमन करे ॥ ८ ॥ फिर [ कुमारिल भट्ट कहते ह कि ] 
शुद्धि के लिये आचमन करे; मतान्‍्तर में भी शौचाथ ही आचमन 
होता है ॥ ६॥ उपकल्पित ( प्रस्तुत कि ) मधुपक निवेदन 
करने पर उसे देखे ॥ १०॥ “देवस्य त्वा” इस-मंत्र को पढ़ कर वर 
सघपके को ( अपने हाथ में ) ग्रहण करे ओर “मधुवाता तीन 
मंत्रों को पढ़ते हए मधुपक को भली भाँति देखे॥ ११॥ इसके 
पश्चात, बाँये हाथ पर मधुपक-पात्र रक्खे ओर [ दाहिने हाथ की ] 
प्रनाभिका ( चोथी अड्गः ली ) ओर अड्भ ठे से तीन वार सथन 
करे | १५॥ “बसवः---”” आदि तीन मंत्रो के द्वारा पूर्वांदि दिशा 
के क्रम से भूतों के लिये मघुपक में से छिड़के ॥ १३ ॥ इस वार तीन 
बार थोडा-थोड़ा लेकर भूमि पर छिड़के और फिर मधुपक -पात्र भूमि 
पर रख दे । उसमें से एक भाग प्राशन (भक्षण) करे “विराजों दोह.... 
मंत्र के साथ ॥ १७॥ आचमन करके पहले की तरह ( दूसरे भाग में 
“पविराजों दोह ... मंत्र के साथ भक्षण करे। पुनः आचमन 
करके उसी प्रकार तृतीय भाग में से “मयिदोह” मंत्र से भक्षण करे 
॥ १५॥ शिष्ट ( उत्तम ) पुरुषों द्वारा कहे हुये प्रकार से विनियोग 
करे ( मंत्र के साथ जल छोड़ दे ); ओर “अम्ठतापिधानवसि स्वाहा” 
इस मंत्र से आचमनीय जल का पान करे॥ १६॥ “सत्यं यशः” इस 
मंत्र से ततीय आचमन करे; तत्पश्चात्‌, पुन आचम्तन करके 
वर को कन्या दाता “गौ” तीन वार निवेदन करे ॥ १७॥ फिर वर 
“माता रुद्राणां.” मंत्र को पढ़े और “उत्खज़त तृणानि अत्तु” मंत्र 


खण्ड २ अध्याय ४ ३८५ 
का पढ़े ओर तब कन्यादाता 'गोदान' करे ॥ १८॥ फिर गन्ध, प्राल्ा 
चस्त्र, आभूषण आदि से कन्यादाता चर जाकरे। पद म्रधपक 
की विधि समाप्त हुईं ।। १८॥ ; 
हे 

प्रचलित पद्धात--वर-सत्कार---श्रीवर के म्रण्टव- स्थान 
में पड्ट चने पर कन्यादाता खडे होकर उनका स्खागत-स्तत्कार कर्ता 
है। बर आकर पूर्वाभिमुख खडा होता है 
करके विष्टर ( पदच्चीस टम्बे कुशों में 
आसन के हेतु ) देता है। मंत्र हे 

“9» विश्रोविष्टरोवि्टरः प्र| 
और वर “उ प्रतिग्रह णामि” कह कर विष 

इस प्रकार रखता है कि कुश का अग्नभाग 
कर. पहले दाहिना पैर विएर पर रख कर, वर पर्वाभिमख (पालथी मार 


कर ) बठ जाता है। वर-आचाय विनियोंग एवं रंत्रपाठ ऊरते हैं 
3० अह वष्मात मत्रस्य वामभदव कऋ्राषः वष्टरा 
देवता अनष्ट्प्‌ छन्दः वष्ट ने वानियोग 
3० अहं वष्म सजातानां विद्य तामिव सुयः । 
इृद' तमधितिशमि यो मा कश्चामिदासति ॥ 


| आश्वलायन ग्ट ० स? , अ० ? खं० २४ सु» ८ 


[ अर्थ--प्रकाश करने वाली वस्तुओं में जेसे सू॑ श्रेष्ठ हैं, वैसे ही 
सजातियों में ( कुछ, ज्ञान व गुणों में ) में श्र छ हूँ । जो कोई मेरे प्रति 
कुविचार रखता हां, उन शत्र ओं को पैरों के नीचे रखने हेतु में इस 
विष्टर पर बठता हूँ । ] 


फिर कन्या-दाता पाद्य-पात्र ( प्लिट्टी के सिकोरे ३ 


कर. 


७ | ॥७ 


अंल ) को अपने वाँये हाथ पर रख 
वर को पाद्य निवेदन करता है । 
ट 





शेप चतवेंदी विवाह" 


पत्र है :-- 
«७9७ पाद्य पाद्य पाद्य' प्रतिण्ह यताम्‌ 
और बर “डॉ” प्रतिण॒ह.णामि” कह कर स्वीकृति देता है। कन्या-दाता 
पाग्रन्पात्र भूमि पर रख कर, पात्र-ज़ल से, पहले अपना दाहिना हाथ, 
और फिर अपना बाँया हाथ, मिंगो कर उनसे, दाहिने हाथ से वर 
का दाहिना पैर ओर बाँये हाथ से बाँया पैर, प्रक्षाऊन करता है । 
आचाये मंत्रोच्चरण करते हं--. _ 2 
“३७ अस्मिन्‌ राष्ट्र क्षियमावेश याम्यतोदेवीः 
प्रतिपश्याम्पापः 
+ लि निज्ञे न्‍ द्रियंं 
दक्षिणं पादमवने निजेस्मिन्नाष्टर श्र दधामि ॥ 
० जे छ « . ४ ४ 
सव्य॑ पादमवने निजेस्सिन्नाष्टर इंद्रियं वर्धयामि ॥' 
पूर्व मन्‍्यमपामन्य पादामवने निजे। 
देवाएए्रस्‍्य गुष्या अभयस्यावरुब्ये । _ 
आपः पादावनेजनीढद्िष' त॑ निर्द हंतुम ४. 
फिर कन्या-दाता पूवबत्‌ अध्य के लिये जलपात्र हाथ में लेकर 
वर से निवेद्न करता है -- ( 
«३० अर्घोर्ड्घों5र्घ : प्रतिण्ह यता्म 
और वर “० प्रतिगृह णाप्ति” कह कर स्वैक्षति देता है। अब 
वर के सन्मुख भूमि पर एक रिक्त-पात्र ( सिकोरा ) रख दिया जाता 
है। कन्पादाता अध्य-पात्र को वर के मौर से स्पश कर, सिकोारे 
के ऊपर वर की अंज्ुलि ( पसे ) में तीन बार पात्र से जल देता है, इस 
प्रकार, जैसे सूय भगवान को अध्ये दिया ज्ञाता है । 


१--ब्राह्मण-वग में प्रथम दाहिना पैर, और क्षवियादि-वर्ग में प्रथम बायाँ पर, प्रत्षालन 


करना चाहिये। दृष्व्य, आश्वलायन. ग्टहयसूत्र, अ० १ खं० २४ सूत्र €-१० 
२--यहाँ यह मंत्र पढ़ा जा सकता ह-- 
“& आपस्प युप्ाभि: सर्वान्कामानवाप्रवानि । 
$* ससुद्र' वः प्रहिणेमि खां योनिमभिगच्छत । 
अरिष्टा अस्माकं बोरा मा परासेलि मत्ययः ।* 


स्गंड २ अध्याय ४ 
फिर कन्यादाता प्रवयचत जलपणं धाचपम्रन न्‍पात्र हाथ 
घर से निवेदन करता ह 
“5७ आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयम्प्रातिग्रहु यताम 
और घर “उँ प्रतिग्र॒ट णाम्रि” कह कर उस हेतु अपनी स्व कृति देता 
ह । फिर कन्यादाता के हाथ से जल ले कर चर तल बार आचम्रन 
करता हे । [ आचमन-मंत्र “उँ० अप्ततो' 
द्ृष्टप्य ]। 
हे 
मधुपक--दही, मु : | 
से कुछ कपम्त घृत मिलाया जाय ; श# 
बराबर न हो जाय । अन्य पात्रों में दही 
मधुपक काँसे के पात्र में प्रस्तुत ओर प्रदान करत 
अथ हे जल ! आप आराोग्य छाभ दि के हेतु-भूत 
आरोग्यता-सनोरथ लाभ करूँ । अव में 
कर समुद्र ( अन्तरिक्ष ) में भेजता हँ , जिससे अपने 
आप प्राप्त हों। मेरे ओर मेरे वनन्‍्धुओं के[ वीरा 
दुःख आदि ] आप नष्ट कर दें । 
१--निम्न मंत्र पढ़ कर भी आचलम्नन किया जा सकता 


नी 
च्ज्न 

ठ 
नमः 


“% था मा5गन्‌ यशसा संस्टज वदसा 
त॑ मा कुरु प्रियं प्रजानामधियति प ग़नामरिएछिट तननाम_॥ 
मे यश के साथ अच्छे प्रकार 


अर्थ--है जल ! वरुण देव ! आप 


रस 
से प्राप्त हों और अपने आश्रय से आप सुर तेज-युक्त करें ; पुत-पोत्रादि 


[ से युक्त करके उन ] का सु प्रेश्न-पात्र करे ; [ बहु गवादि 
पशुओं का स्वामी बनावें ओर मेरे शरीर के अवयवबों से भरिए्ठों को 
धुर करे । 








१्८८ चतुर्वेदी विवाह-पर्डात 
अब कन्यादाता मंधुपर्क-पात्र को अपने बाँये हाथ में ले 
कर मधुपक देखता हुआ कहता है 
3» मित्रस्य त्वा चक्ष पा प्रतीक्षे' 
और फिर उसे अपने दाहिने हाथ से दंक कर, वर को निवेदन 
करते हुये कहता है 
३» मधुपर्कोमधुपकोमधुपर्कः प्रतिण्ह यताम्‌ | 
और वर उसे स्वीकार करता हुआ कहता है है 
३» प्रातिग्ह्लाम । 
फिर अपने दाहिने हाथ से बायें हाथ में मधुपक-पात्र लेता हुआ 
“३४ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे 5श्विनोबोहुभ्यां 
पूृष्णो हस्ताभ्याम्‌ प्रतिश्ह्ामि” ( यज्ञ, अ० १, मं० १० ) 
[ अर्थ -है मधुपक; | प्रकाशमान सूर्य के आज्ञानुरूपामोदन करने पर 
अश्विनी-कुमार रूपी भुजाओं से, पूष्ण-स्वरूप अपने हाथों से, तु 
चर-रूप में में ग्रहण करता है । ] 


१-आश्वकायन गृहय-“सूत्र (आअ०१ खं० २७ सूत्र १ द से ४तक ) के. 

अनुसार मधुपर्क-सत्कार के योग्य पात्र हैं ऋत्विक, स्नातक, राजा, आचाय, 

श्वसुर, पितृव्य ( ताऊ ), माम्मा एवं वर । इस्सी अध्याय के खण्ड २७ में 

आगे, सूत्र १३ से २६ तक में, यह सधघुपक -विधि वर्णित है और 

वहीं से पद्धति-कार ने यह व्यवस्था ली हुयी ज्ञात होती है। यथा-- 
“मधुपकमाहियमा णनीक्षेत मिवस्य त्वा चक्षुधा प्रतोक्त इति ॥ १३॥ 

“दृवस्थ त्वा सवितु: प्रसवेषशिनोर्बाहभ्याँ पूृष्णो हस्ताभ्यां 

प्रतिग्टह्नामोति तदज्ज्ञलिना प्रतिग्टहय सब्ये पाणो छत्वा 

मधुवाता ऋतायत इति ढचेनावेक्ष्यानामिकया चाड़गुष्ठेन 

च्‌ त्रिः प्रदक्तिणएमालोड्य वसवस्त्वा गायत्र णक््छन्दसा 

भत्तयन्तिति पुरस्तान्निमा्टि ॥ १४ ॥* 


ग्वगड २ अध्याय 8४ $ ६: 


अब घर अपने वाये हाथ में सधुपक “पात्र रख कर निम्त प्रंत्रों 


को पढ़ता हुआ, सधुपक्र की ओर अवलोकन करता है 
विनियोग है 
“३७ मधुवाता इत्याराहुगणो गोतमों विश्वें देवा 
गायत्री मधुप्क वेक्षणं विनियोग 
और मंत्र है'-- 
“४३७ मधुवाता5ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 


न््न 
हे 


माध्वोन स्सन्त्वोषधीः ४ 
( यज्ञु ०, अ० १३, मंत्र २७ ) 
[ अथ--हे परमात्मान ! यज्ञ का इच्छा करने वाले हमारे लिये 
वायु सरस और निरोग हो कर वहे । नदियाँ सरस जल प्रदान करे । 
हमारे लिये औषधियाँ माधुययुक्त हों। । 
“७०. मघु नक्तमुतोपसो मधुमत्पाथित्रं रजः । 
मध ग्योरस्त नः पिता ॥” (यज्ञ०, अ० १३, मंत्र २८) 

न अर्थ-हमारे लिये रात्रि निविन्न व्यतीत हो और प्रभात-बैला 
भी निरुपद्रव हो । माता के समान रक्षक पएथ्वी-छाक हमारे लिये 
विषेले जन्तुओं से रहित हो और पिताके तुल्य रक्षक अन्तरिक्ष 
मण्डल हमारे लिये सुखकारक हो । ] े 

“३3० मघुमान्नो वनस्पतिम धु्माँ5अस्तु सूय :। 
माध्वीगोवो भवन्तु नः ॥ 
( यज्भजु०, अ० १३, मंत्र २६ ) 
[ अथे- हमारे लिये औषधियाँ एवं सोम साधुय-गुण-युक्त हों और 
सौरमण्डल खुखकारी हो; सूथे की किरण ओर गौ आदि पशु 


पु हों। ] 





को चतुर्वेदी विवाह-पद्रति 


पश्चात, घर अपने दाहिने हाथ की अनामिक्रा (अंगुली) और अगूटे 
फो मधुपर्क में तीन चार प्रदृक्षिणावत चलाता है ( बिलोता है )। 
भ्रव वर ( उन्हीं दो अंडर ,लि-अंगुष्ठ द्वारा ) निम्नलिखित मंत्रों से 
क्रमशः सब दिशाओं में म्धुपक के छींटे देता है-- 
पूर्व में“ “3४ वसवरत्वा गायत्रेण च्छन्दसा भक्षयन्तु ॥* 
[ अर्थ - गायत्री-छन्द्‌ के साथ तुर्के ( मधुपर्क को ) आठो बस 
देवता ( प्रातः ) ग्रहण करें। ] 
दक्षिण में “32 रुद्गारत्वा त्र ष्टुभेनच्छंदसा भक्षयन्तु ॥ 
[ अर्थ - त्रष्टुभू-छन्द्‌ के साथ तुर्के एकादश रुद्र देवता ( सध्यदिन 
में ) ग्रहण करें । ] 


१-पारसस्‍्कर गृहय-सूत्र में इस क्रिया के साथ. निम्न मंत्र पढ़ने का 
विधान हे-- 


&$ 


% नम: श्यावास्यायात्रणने यत्त आविड' तत्त निष्कन्तामि ॥* 
(पा०, का० १, क० ३, सूत्र € ) 

भ्र्थ-हे अग्ने! पीछे वर्णवाले जठराग्ने !! तेरे लिये में आदर 
करता हूँ । इस अन्न-तुद्य मधुपक में यदि न खाने योग्य कुछ वस्तु 
( तिनका आदि ) पड़ी हो, तो उसे निकाल कर फेंकता हूँ । 

उपरोक्त आश्वलायन-सूत्र में इस मंत्र अथवा क्रिया का विधान 
नहों है। अपने यहाँ यह पढ़ा भी नहों जाता । 

२-द्ृष्टव्य, पृष्ठ १८८, फुटनोट में आश्वलायन ग्रहूयसूत्र, अ० १, 
१७ वें सूत्र का अन्तिम भाग व १५ वाँ सूत्र, जो इस 


“हद्गास्त्वा त्रष्टमैन च्छुन्दसा भक्षयन्तिति दक्षिणत 
थझादित्यास्तवा जागतेनच्छन्दसा भक्तयन्लिति पश्चाद्‌ 
विश्वे त्वा देवा आनुष्टभैनच्छन्दुसा भच्यन्लित्युत्तरतो 
भृतेभ्यस्त्वेति मध्याबिरुद्न हय ॥ १५ ॥* 


खग्ड़ २ अध्याय ४ 

फिर, हाथ धोकर, पश्चिप्त में 
“३० आदित्यासत्वा जागतेन च्छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 

( अ्थ--जगती -छन्‍्द के साथ तुझे द्वादश आदित्य देवता ( साय 
फाल ) भ्रदण करें 

पव॑ उत्तर में 


“ छु४ विश्व त्वां देवा आनष्टुभेन व्छान्दसाभक्षयन्त ॥ 
प्रहण करें । ) 
उस्ती-प्रकार लेकर ऊपर 


कु हि 


[ अथ-अनुष्ठुभ -छन्द के साथ विष्वेदेवा तुम 
फिर वर मधुपक-पात्र के सध्य-भाग में से 
छी ओर तीन वार इस मंत्र के साथ छिड॒कता हे 
प््न्डे ० भूले* ** 9१% 
“३० भूतेभ्यरत्वु ॥ रा! 
[ अर्थ - अन्य प्राणियों के लिये भी ( यक्ष, राक्षसादि अन्य मूर्तों के 


लिये ) ) 


बर अब मघुपक -पात्र को नीचे भूमि पर रख देता हैं 


डा-थोडा छेकर तीन वार निज्ल- 


और फिर उस मधुपक में से थोड़ 
मंत्र पढ़ते हुये प्राशन करता है 
.._ १--दृष्व्य, आश्वकायन ग्रहय-सत्र, अ० 
खुचज; यथा-- ३: 
“बराजो दोचहो$सोति प्रधमं प्राश्नोयाद बिराजो दोमचहशोष् 
दितीय॑ मयि दोइ: पद्माये विराज इति ढतोयम्‌ ॥१4॥ 


१९ खः २७ के अगले 


“न स्वेम्‌ ॥१७॥ 

“न द्वप्ति' गच्छेत्‌ | १८ ॥। 

“ब्राह्मणायोद्डःडःच्छिष्ट प्रयच्छेदलाभे5प्सु शा 

स्व वा २० 
“अ्रथा((चमनीयेनान्‍वाचामत्यर्ताषिवानमसोति २१॥" 
सत्यं यशः श्रोम॑यि खो; खयतामिति दिलोयम्‌ । २२४ 





चतुवदोी विवाह-पद्॒ति 


“३७ विराजो दोहो5सीति” 

के साथ प्रथम ग्रास,--- 

“३० प्राक्षीयाद्‌ विराजों दोमहशीषेति'” 
के साथ द्वितीय ग्रास, और--- 
“३७ मयि दोहः पद्मयाये विराज” 

के साथ भ्रीवर मधुपक का तृतीय ग्रास ग्रहण करता है । 

[ अर्थ-- विराट अन्न का तू सार-रूप है, जो कि संसार का पोषण 
करता है, विराट जो है, वह रसमय है, अम्तृतमय है। मुभूसे उत्पन्न 
होने बाली सन्‍्तति के लिये भी तू उत्तम हो। ] 

इस प्रकार वर तीन ग्रास मधुपक ग्रहण करता है; फिर निम्न- 
मंत्रोच्चारण-पूवंक दो आचमन करता है। 

३» अम्नतापिधानमसि ॥१॥ 
3० सत्य' यशः श्रोमयि श्रीः अश्रयताम' ॥२॥” 

[ अथ- हे सुखप्रद जल | तू प्राणियों का आश्रय भूत है; सब का 
निश्चय-रूप से पोषक है ; मुझ में सत्य, यश, शोभा और कीक्ति 
स्थित हो । ] 

स्मरणीय है, कि बीच-बीच में, एक-एक बार प्राशन करके, घर 
हस्तप्रक्षालन एवं आचम्तन कर लेता है, ताकि पात्र का अवशिष्ट मधुपक 
उच्छिष्ट न हो ज्ञाय । 

१--“ड० अम्छुतोपस्तरणमसि” के साथ यह दो मंत्र कृष्ण-यज़ुर्वे दीय 
तत्तिरीय आरण्यक, प्रपाठक १०, अनुवाक ३२-३४ के हैं, जिस 
प्रपाठक को नारायणोपनिषद्‌ और याज्षकी-उपनिषद्‌ भी कहते है' । 

२--एप १६१ पर चवरणित आश्वक्रायन विधि इस संदभ में 
दृष्व्य है। श्छवाँ व १८ वाँ सूत्र कहता हैकि सब पमधुपक न 


ब्ेगाल २ अध्याय ७ 
गो:-ध्यान--गरूजी दो कुश' छेकर 
के आपग्रने-स्ाप्रने परस्पर 
कन्यादाता कहता ४ 
गोगोगों: प्रतिग्रह यता 
3» प्रतिग्रह णामि" 
गाँठ लगे हुए यह दो कुश. श्याम्ता गं 
प्रतीक है । मान्यता ऐसी है कि 
और वर के मन की शद्धि होती है । । 
4६०४ >> ०... +» ६ 84 2 पी कलर की... हि 
3० गांवानबवबादताया | गामातलत जमतदाग्र 
ऋषिः गोद वता त्रिष्टुप गैरुत्सज ये विनियोगः” 
ओर मंत्र है $- ः 
“३» माता रुद्राणा 


के 


प्र नुवोच् 


भर कर न खाया ज्ञाय ? ध्या सत्र कहता 


खाया जाय । है पट 
देना चाहिये; यदि उसे 


है कि अवशिष्ट मधुपक ब्रा 
ग्रहण करने वाला ब्राह्मण न मिले, तो अवशिष्ट मधुपक ॥ 
छोड देना चाहिये। २०वाँ सूः है कि ( उस हालत में ) 
भले ही सब खा ले । २१-२२ सूत्र आचमन- मंत्रों के हें 
इस प्रकार सधुपक-विधि अपने यहाँ पृ. 
रे 5320, आओ 
गृह य-सूत्र-विहित-क्रिया द्वारा ही सम्पन्न होर्त द | हे 


व्मकम्य७ ये 
79 ५ ++ 


“हइतो में पाप्मा पाप्मा 


कारयिष्यन्‌ | २४ ॥ 
“माता रुद्गाण्एं दुह्चिता वस्नामिति जपिल्दीमुत्स्टजतत्युन्स्नच्चन्‌ ॥२' 





१८४ चतुरबंदी विवाह-पद्ति 
[ अथ- है गीः! तू एकादश रुद्रों की माता है; अष्ट-चखुओं की पुत्री 
है ; सूर्यादिक प्रकाश व तेज के देवताओं [ दादश-आदित्यों ] की बहन 
है; तेरी नाभि में अछुत [ रूपी दूध ] का निवास है। चेतन 
मनुष्यों से मैं कहता हैँ कि ऐसी निरपराध और खण्डन-करने-के- 
अयोग्य गौ का वध मत करो । ] | 
किर “3» हतो मे पाप्मा पाप्सा में हत 
मम च अमुष्य च उभयो पाप॑ जहि” 
ह [ द्ृष्टच्य, आश्व० गृ० सू०, अ० १ खं०२७ सू० २७ ] 
[अर्थ-मेरे पाषों का, मेरे पार्पों का [कन्यादाता ओर वर, दोने के] 
आप हरण करें। ] यह कह कर उस कुश-निर्मित सवत्सा गौः को उत्तर 
विशा में, “उँं० उत्सजत तृणाण्यत्त ५ कह कर चरने के लिये. 
“विसज्ञेत्‌” छोड़ दिया जाता है [ कुश खोल कर रख दिये जाते है ]। 
वर का खादी धारण--कन्यादाता, श्रीवर को, कन्या की 
ननसाल से आये हुए डाले में की नयी शुद्ध खादी समर्पित करता है। 


बिनियोग है-- 
“३४ यु वस्त्राणीत्यस्य दीर्घतमा औतथ्य ऋषि: मित्रा- 
वरुणौ देवते त्रिष्टुप छंदः वस्त्र-परिधारणे विनियोगः” 
और मंत्र है-- 
“३७ युव॑ वस्त्राणिपीवसावसाथे 
युवोरछिद्वाम' तवोहसगोः । 
अवातिरतमनृतानि विश्वऋतेन मित्रावरुणा सचेथे ॥” 
भश्रीवर खादी पहनने के लिये मंडप-स्थान से अलग चले ज्ञाते ह 
जहाँ वह अपने पहने हुए. वत्ल उतार कर, नवीन कोरे वस्त्र ( खादी 
आदि ) धारण कर, हवनादि छृत्य के लिये शुद्ध ओर प्रस्तुत हो सकें । 
इस बीच में पंडपस्थान में वर के गुरू कन्या के गुरू को नो खुपाड़ी 
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$/ थे 
चर नी टका पैसे परे ह । कन्या के गरू चर ये पुतन्े * साला! रचली 
ह्‌यों नौ कुडे रियो में से प्रत्येक में | चर के गुरू हारा प्रदत्त सुपाडां व 
वैसी में से | एक-एक स॒पादी व एक-एक टका पस्ता रख जलने हैं और 
कन्या ह्वारा चरेई के पुतले में गौरि, हर एवं शी देवी की गन्धाक्षत 
पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, दक्षिणा आदि के साथ पज्ञा कराते हैं 


गुरू जी मंत्र पढ़ते है: 
4८.२ पक व आल कक 
3० पावेत्य नमः ॥ ३» हराय नमः॥ 
3० शच्यनमः॥ 

और कन्या गंधाक्षत. पष्य, धूप, दीप, नवेद्य, दक्षिणा आदि से 
घरेई के पुतले की पूजा करती हैं : एवं मौन प्राथना करती है ( गुरूर्ज 
पंत्रोच्चारण कर देते है ): 

44 ऐ टेवे नम सु >> हे 5 (६. भर दी € 

3» देवन्द्राण नम॒स्तभ्य दवन्द्र प्रिय सामना । 
ह द ० नन्हे. कक क्५्ू मत की 
विवाहं रोग्य॑ पुत्रठाभं च देहि मे ॥ 

[ अथ- है. इन्द्र की प्रिय पत्नी शर्ची-देवी ! में आपको नप्नस्कार 
करती हूँ । आप मुर्के विवाह द्वारा सौभाग्य, आरोग्य एवं पुज-छाभ 
प्रदान करें | ] 

कन्या इस पूजा ओर प्राथना में मोन ही रहती है। कन्या द्वारा 
ज्ञल व अक्षत से “उँ० विष्णुः विष्णुः विष्णु: अद्य मम्त सोभाग्याथ' 


शा 


इसानि नव पात्राणि सात्कन्न सौभाग्य द्रव्य दक्षिणा सहितानि 
उप्तामहेश्वर प्रीतये क्राह्मणेम्यः सोवासिर्नम्यः दाठुमहसु सज्य त 
उप्तामहेश्वरो प्रीयंताम'' कुड़े री का संकल्प हो जाने के वाद, वह कुड री 
बाँट दा जञातों है एक-एक दोनों गुरुओं को, व अवशेष कन्यापक्ष की 
सात सुदहागिनों को, एक-एक कुड़ री दे दी ज्ञाती है । 

श्रीवर खादी-धारण के पश्चात्‌ मंडप-स्थान में आकर अपना 
शासन ग्रहण करते है। अब कन्या का माप्ता, अथवा तत्‌-स्थानीय 





१८६ चतुबेदी विवाह-पद्टति 


पुरुष, वरेई के पुतले के सामने से सिल-सहित कन्या को लाकर वर 
के आसन के सामने, अलग आसन पर, पश्चिमाभिमुख बठा 
देता है। [ आश्वलायन गृहयकारिका में पूर्वांभिमुख लिखा है । ] 
इसके उपलक्ष में “सिल-उठवाई”, कन्या का “मसातुझ कुछ 
द्रव्य, दस या पाँच रुपया, सिलल पर रख देता है और कम्या-दाता 
उन रुपयों को ले छेता है । अब कन्यादान-विधि प्रारम्भ होती है । 
.._ ?--यहाँ शास्त्रोक्त विधि के साथ प्रचलित पद्धति का मिलान 
करना असंगत न होगा। भट्ट कुमारिल स्वाप्ति प्रणीत आश्वलायन 
ग्रहूयकारिका, अध्याय १ ख'ड २१, में कन्यादान-विधि इस प्रकार 
उलिखित है +-- 
स्नातालंक्तत कन्याया: प्राडः मुख्या: प्रत्यगानत: | 
दच्ेत तण्डु लस्थाया वरस्तस्य मुख च सा || १॥ 
मुहत्त शोभने सम्यक्‌ क्षिप्रेतों मुखयोमिथः | 
सगुडाज्ज़ो रकान्कन्यां वरयेदथ तां वर; | २॥ 
असावमुकगोबवस्य पुत्र: पोतः प्रपोत्रकः । 
एतद्गोब्रामिमामस्य पुत्रों पोर्तों च नप्विकाम्‌, ॥ ३ ॥ 
वणहं कन्यकां साध्वीं थोरूपामित्यत: परभ्‌ । 
व्रेणेवं द्वतां कन्‍्यां तत्पिता प्रददाति ताम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुत्रायास्य च पोत्राय नप्त्र चामुक गोविणे । 
अस्मा अमुकगांबाय पुत्रों पोत्नों प्रपोत्रिकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रोरूपां च मया दत्ता तुभ्य' श्रोधररूपिण । 
इत्युक्ञोदकपूवा तां दव्यात्खस्ति पद बरदेत ॥ ६ ॥ 
वरो६थ प्रतिग्थह्नोयात्स्पृशेव्क इति मन्त्रतः । 
अस्मिन्नहनि यत्कि चित्कन्यादाता ततः परम्‌ ॥ 9 ॥ 
गोभूहिरण्य॒दास्यादि तस्मेदवद्यात्खशक्तितः । 
सछतं क्षोरमादाय कराभ्यां कन्यकाज्जलिम्‌ ॥ ८ ॥ 
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शाखोच्चार--गोत्र प्रवर वए न--मसंडप-स्थान पूर्णरूपेण 
शोभित हो रहा हैं। पर्वाभिमर | भ्रीवर, सामने पश्चिप्रामिमुख कन्या 
उत्तराभिमुख पत्नी-स हित कन्या-दाता और दक्षिणाभिमुस्व टोनों गुरू । 
आस-पास दशंनाथाॉं-[ पुरुष तो कम ही भाग छेते हें, पर महिलायें 
यभेष्ट रहती ह। ] कन्यादाता एवं श्रीवर, दोनाँ हीं, गुरु णएव॑ उपस्थित 
आचाय, पुरोहित आदि को तिलक छगा कर गन्धाक्षत से पञज्ञित करते 
हे $ ओर गुरू-जी के हाथ पर ज्ञल, रोली. अक्षत, पष्प, पान, दक्षिणा, 
आदि रख कर आचाय-वरण करते हैं । मंत्र है 
द्विसन्मज्य वर: 
ग्टहोत्वा 5च्ञलिना तस्या अचलो दि'ज्षिपेत्तत 
आदायाच्जलिमाधत्त तदच्जल्युपरि स्वयम 
कन्येत्याद्याभिष: पूव 


उपरिस्थाचआ्जलो पूर्ण 
तमेव प्रतिग्टह्लामोत्यन्त॑ म॑ त्रम॒दो रयेत 
अच्चजलिस्थाक्षतान्कन्यामृधेनि प्रत्षिपेदर: ॥ १२ ॥ 
स्वाच्जलिस्थाक्षतान्कन्या वरस्‌र्जि विनिज्िप्र त 
सज्िक्तेपान्तम ते स्थात्पुनर न्माजनादिकम | 
उन्ममाजनादिक कुयोत्पूववत्कन्धयका वर 
कन्येत्यादि पिता कुयांद्रतंत्र' वरो वर्टेत 


अर्थ --कन्या स्लानोपरांत अलंकार आदि धारण कर पूर्वाभिमुख बे 


और [ उसके पटा के नीचे ] अक्षत पड़े हों ; वर पश्चिमाभिमुख्, 


तर 9] ओर वर-कन्या परस् एक-टस्सरे का अवलोकन 
सांसने बैठा हो ओर वर-कन्या परस्पर एक-दूसरे का अबछाः 


करें ॥ १॥ शुभ मुहत्त में भर्क।-प्रकार एक-दूसरे के मुख पर गुड़ ओर 


क्र 


ज्ञीरा छोड और उसके पश्चात्‌ उस कन्या को वर वरण (कर) ॥ २॥ 


ध् 
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“39० शिवा आपः सन्‍्तु जल गंधाः पान्तु सुमं गल्यंचास्तु 
अक्षताः पान्तु आयुष्यमस्तु पृष्पाणि पान्‍्तु सेज्रियमस्तु 
ताम्बूडानि पान्‍्तु ऐश्चर्य मस्त दक्षिणाः 
पान्‍्तु बहुदेय॑चास्तु” 

[ अर्थात्‌, जल आपके हेतु कल्याण-कारी हो, रोली रक्षा-करने-चाली 
हो, सुभड्डल होते रहें, अक्षत रक्षक हों, आयु बढ़ , पुष्प कठपाण-कारी 
हों, श्रेय की वृद्धि हो, ताम्यूल ( पान ) आपके ऐश्वय की वृद्धि करें, 
दक्षिणा कल्पाण-कारी हो । ] गुरू जी ओर वरण किये हुए आचाय, 
कन्यादान-कर्त्ता एवं श्रीवर को, वरण-स्वीकृति में पुष्पाक्षत छिइक 
कर आशीर्वाद देते है - 
में अमुक-गोत्र का, अमुक का प्रपौत्र, अमुक का पोत और अमुक का 
पुत्र इस अपुक-गोत्रवाली, अमुक की प्रपोत्री, अमुक की पोन्नी ओर 
अमुक की पुत्री॥ ३॥ इस साध्वी और लक्ष्मी-रूपा कन्या का 
वरण करता हाँ। वर के ऐसा करने पर कन्या का पिता उस कन्या 
का प्रदान करे ॥४॥ कि “अमुक के प्रपौत्र, अमुक के पोत्र ओर 
अमुक के पुत्र अमुक-गोत्र-वाले इस वर को अमुक की प्रपोत्नी, अमुक 
को पौन्नी और अमुक की पुत्री ॥ ५॥ ४ लक्ष्मी-रूपा इस कन्या को 
विष्णुरूप तुम-वर को में प्रदान करता ह ऐसा कह कर जल-लेकर 
उस कन्या का संप्रदान करे ओर “स्वस्ति', यह उच्चारण करे ॥ ६॥ 
इसके अतन्तर बर उसे ग्रहण करते हुए उसका “क!” मंत्र-पूथंक रुपश 
करे। इस समय में कनन्‍्यादाता जो कुछ ॥ ७॥ गो, भूमि, सोना, 
दासी आदि अपनी शक्ति-साप्तथ्य के अनुसार वर को देवे; घी ओर 
दूध लेकर दोनों हाथों से कन्या की अज्जुलि में देवे ॥| ८ ॥ वर 

घुले हुए स्वच्छ चावल लेकर दो बार अपनी अंजुलि से कत्या की 
अंजुलि में देवे ॥| ६॥ घर स्वयं अपनी अंज्ुलि को कन्या की अंञ्जुलि 


क्व्शाल हा खुध्या है १५४ ५ 


“ततः दीघेमायुः शान्तिः पुष्टिस्तु्टिश्चास्तु ॥" 


अब चर पक्ष हि गरू वर के चिशेष परिच्चय के हँतु शाखांत्यार 


पढ़ते हैं. : 
“हरिः 3» प्रयत पाणिः शरण प्रप प्र 
स्वत्ति संवाधेष्वभयज्नों अस्तु । 


( यहाँ मड़ूलाचरण में भगवत बन्दना आदि के स्छोक 
अमुक* गोत्रस्य, अमुक प्रव॒स्त्थ, अमुक वेंदान्तगंत 
अमुक शाखाध्यायिनः | श्री कुलदेव अमुकवाड । 
त्यलादात्‌॥ श्रीमन्‍्मथुरास्थ माथुर चतुवेद्‌ अमुकात 
ख्यातस्थ अम॒क शर्मणं प्रपत्रो5्य । (फिर इसी प्रकार 
अमुकस्य पोत्रो5यं, असुकस्य पुत्रोपयं, कहा जाता ६ 
चिरंजीवीमूयात्‌ । कन्यानामिनी अखण्ड 
भूयात्‌ ॥ 


» असम॒क के स्थान पर, सांभी हों, 


पढें जाते है ) 


के ऊपर रक्‍खे ओर कन्यादाता ' कन्ये 

आशीर्वाद-वचनों को कह कर ॥ १” ॥। चर 

आप कन्या को क' मंत्र के साथ शअहण करें ओर ऊपर वर की 
अंजुलि में सोना ओर जल देवे ॥ ११५ ॥ वर “प्रतिग्र॒ड णाप्मि” ऐसा 
उच्चारण कर अपनी अंज्ुलि-स्थित अक्षतों को कन्या के सिर पर छोड़ 
देवे ॥ १५॥ कन्या अपनी अंज्ुलि-स्थित अक्षतों को वर के सिर पर 


: क ऋ-. 
हा 


छोड और फिर उन्‍्माजन ( जल से माजन आद ) क्रिया करे ॥ १३ ॥ 
कन्यादाता बर से समयोच्चित 


पूचवचत्‌ कन्या वर पर उन्माजन करे ओर 
प्राथना करे और बर भी समयोचित उत्तर दे ॥ १७ ॥ 





चतुवँटों विवाइ-पंदरति 
फिर कन्या के गुरू, उसी प्रकार, कन्या के गोत्र, प्रवर, वेद, शाखा, 
कुलदेवि के नाम के साथ प्रप्तकस्य प्रपौत्री, असुकसूय पोती, और 
अम॒कस्य पुत्री, आदि वणन करते हये शखोच्यार पढ़ते है. । 


ब्‌ 9 


इस प्रकार वर का व कन्या का तीन-तीन वार शाखोच्ार पढ़ा 
ज्ञाता है। आशय यह है एक कुछ दूसरे कुल के बारे में सभी ज्ञातध्य 
विषय जान ले। और कन्यादाता वर का और वर कन्या का विशेष 
परिचय प्राप्त कर ले । ४ | 

बर-वरण---भब कन्यादाता अपने हाथ में कलाया, रोली, 
ै जल लेकर, अपना गोत्र, 
कि न 'क्कन्य दानाथ 


ज ण्ब न (६० ते बह वीकति [कम 
त्वामहं बुण ॥ चर  ५७॥ वलीस्मि स्वाकहृत मिलने पर 
कन्यादाता अपने हाथ के गन्धाक्षतादि भ्रीवर के दाहिने हाथ में दे देता है 
और कलाया उसकी दाहिनी कलाई भे वॉश्षता है । मंत्र है-- 


“८३> यहा बच्चम्‌ दाक्षाय ॥ हिरणये शाताना- 


अक्षत, पुष्प, सुपाड़ी, एक टका पैसा 


प्रवर, नाम्नादि छेकर अ्षीवर से कहता 


ण्वं 
३ 
छ्‌ 

' 


काय समनस्यमाना । तंन्न आखवज्नामि शत शारदाया- 
मान जरदाध्यिथासतू | े 

[ अथ-में यह शुभ कंकण तुम्हार हाथ में बाँध रहा है जिससे तुम्हे 
सम्पत्ति-स्वर्ण प्राप्त हो, सकड़ी-लकड़', जब तुम्हारी बुद्धि निमेल हो, 
तुम सी-वर्ष तक जीनेवाले आयुमान हैं कर खुखी वृद्धावस्थाको 


दास्यामि विष्णवेस्तुभ्य ब्रह्म जगाषया ॥ 
विश्वम्भः स 
उम्ता कन्या प्र 
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[ अथ--इस कनकसम्पन्ना, रथात , स्थण स्ते पक्त, कन्या को मेँ 
विष्णुरूप आपको दान करता ह <« मु विद्ण छो के प्प्ा प्राभि हट । 
विश्वम्भर, सब प्राणियों एवं सब देवताओं की साक्षी में, अपने पित्‌ - 
गणों को तारने के हेतु, में' इस कन्या का [आपको | दान कर रहा हू । ] 

साथ हा, कन्यादाता जल, पुष्प, गन्धादि हारा श्रीवर का हृस्त*« 
पूजन, पृष्ठ १६८ पर उलिखित शिवा आप: म्मन्तु * यंत्र के साथ 


० 


करता है । 


गोदान-संकल्प-- उनकी स्वीकति-ज्ञापन के उपलक्ष में श्रीवर 
को कन्यादाता द्वारा गौ-दान का विधान है । कभी साक्षात गो दा भी 
जाती थी, किन्तु अब उसके स्थान पर द्रव्य दे दिया जाता है, यथाशक्ति, 
यथेच्छा। संकल्प और ग्रहण के पश्चात्‌ गोदान के यह रुपये सम्हाल 
कर रख लिये जाते है' ओर पाँवपखरावनी के रुपयों के साथ पिला 
दिये जाते है; जो वर का द्र॒ष्य है। द्वण्टव्य है कि आश्चलायन 
गहयकारिका के अनुसार यह गौ-दान कन्यादान से पहले न हो कर 
कन्या-दान के पश्चात्‌ होना उच्चित था, किन्तु अपने यहाँ पहले ह 
इसी समय, हो जाता है। 

पे ' अ0 

पाछ-हाथ ( हारद्रा-खपन )--+ऋन्‍्य 
तत्‌-स्थानीय अन्य महिला पिसी-हलद में पा 
कन्या के दोनो हाथ-हथेली और पीछे की ओर -पहु चो तक 
पीले रंग देती है। और कन्या इस प्रकार दान में दा जाने के लिये 
प्रस्तुत कर दी गई । 


कन्यादान---समस्त ववाहिक कायक्रप्त में कन्यादान सम्भव॒त 


सबसे मुख्य ओर हृदयस्पशों क्रिया है। श्रोवर के सम्मुख हाथ-पछे-की- 
गयी कन्या बेठी है; उसकी दोनों कुइनी घुटनों के अन्दर हैं, व 


उसके हाथ जोड़ दिये गये है', जिनके भिले हुये दोनों अंगूठे ऊपर की 
| 69. 





9 | | 
| है 
9 ।। ४ 
। ॥ क्‍ | 
| | 
॥ 
। 
9 


द 
। 
। 
द 


च्च्य्यर्‌ 


चत॒वेदी विवाह-पद्दति 

म्थाकार ( ए27700)| )।  पाश्व में कन्यादाता, 

उने कन्या-दाती ( माता या तत-स्था प्ीय महिला ) 

न्ोडे (यदि वह स्वामी स्त्री हों), कन्या के वाया अ' उपस्थित 

छे गरों को अपने अगूठे व समस्त 

उंगलियों से ग्रहण किये हुये, अपन दाहिने को कन्या के जुड़ हाथों 
पर संधा (077207/9!) रक्‍ख 3। कन्या के ज्ुड हाथों के न दान- 
हेना हाथ स॑ थे ( । 90 ) लगाये है । 

कन्यादाता के हाथ में तिल, कश., सोनेका पान-जनेऊ ओर 
अपने हाथ में वस्त्र से ढँकी हुयी जल का काडी 
डकर. उसले कन्या-दाता के हाथपर, अनवरत न टट्नेवाली धार से 
जल गिरांती जाती है, जो कन्यादाता ऑर नत्व कन्या के जुड़ हाथों 
को भिगोता,अ्रीचर के हाथ पर होता हुआ, तले रक्खी परात में गिरता 


ज्ञाता है; और आचार कन्यादान का संकल्प पढ़त : 


द्वितीयपए दे श्रीर वेतवाराह कल्पे ववस्वतमन्वन्तर 
अष्टाविंशवतर्म॑ कलियुगे ततू प्रधमचरग भरतवषे 

र्यावतान्तर्ग त ब्रह्मावत कंदश 
मध्यदेश आदिवा ह अम्ुुक# छेत्र बोद्ावतारोवक्रम 


शके केशवा[द सकल ब् तानां सन्निधाने अम्त॒ुक नाम 
संवत्सरे अमुकायने श्री स्ये अम्ुक चदृत। अमुक 
माले अमुक पक्षे अमुक तिथों अमुः वासरे अमुक 
नक्षत्र अपुक योगे अमुक करण अर्जुँ राशास्थत 


» :“अम्नक”' के स्थान पर, ज सा भा ही, नाम लिया जाता हे ! 
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श्री देवराज गु 
सत्स एवं ग्रहगुण 

स्रक्त प्रप्बकफलात 
मातिरात्र यज्ञधफल शभफल पुण्पयफ 
समप्त पित॒र्ण नि/तिशयानंद ब्र 
प्राप्ति प्र्वक' कन्यादान कण्पोक्त 
वरेणाष्यां कन्यायाप्॒त्पादा 
हादशपान्‌ 


पवित्रीकत्त 


बता णनाच्डा।< 
प्रजोत्यादनाथ' तुम्यमहं र 
[ अथ - श्रीविष्णु श्रविष्णु 
की आज्ञा छेकर आज ऋह्मारजी 
मर कं "हे 
श्वतवाराह कल्प 2७०५. बंवसस्‍््वत सन्प 7] 
चरण में, इस भरत-«खण्ड, भरतवष 


ब्रह्मावत्त देश के ( प्रध्यदेश ) आदिवाराह अमुक क्षेत्र में, [ सबसे 





7..." >> --कनन>>-+त के 7-77 >_- अंक कम": --- 
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बाद का बौद्धावतार होने के पश्चात्‌ ] विक्रम, शक आदि अमुक 
संवत्सर में, केशव आदि सकल देवताओं की सन्निधि में, सूय के अमुक 
अयन, अमुक ऋतु, अमुक मास, अमुक पक्ष, अमुक तिथि और 
अमुक चार को, अमुक नक्षत्र, अमुक योग, अमुक करण, जब चन्द्र 
अमुक राशि में स्थित है, सूथ अमुक राशि में स्थित है', देवगुरु 
ब्रृहर्पति अमुक राशि में स्थित है एवं अन्य ग्रहादि अपनी-अपनी 
राशियों में यथास्थान स्थित है', ऐसी इस ग्रहगुण-विशिष्ट बेला 
और पुण्यतिथि में शाख्रोक्त पुण्यफल-प्राप्ति के हेतु, ज्योतिष्ठोम व 
अतिरात्रि-यज्ञ का सौगुना फल पाने के हेतु, अपने सप्नस्त पितृश्बरों 
को सर्वा गपूर्ण-आनन्द्दायक ब्रह्मलोक की प्राप्ति के हेतु, कन्यादान- 
त्रत की सम्पूण फल-प्राप्ति के हेतु, इस वर-कन्या से उत्पन्न होनेवाली 
सन्‍तति द्वारा अपनी बारह पीढ़ी ऊपर तक के पितृश्वरों को 
और होनेवाली बारह पीढ़ी को तारने व खय॑ अपनी आत्मा 
को पवित्र करने के हेतु, श्री छक््मीनारायण जी की प्रसन्नता 
के हेतु, अमुक गोत्र, अमुक प्रवर के अमुक शर्मा के प्रपोत्र 
अमुक शर्मा के पौत्र, अमुक शर्मा के पुत्र अम्रुक शर्म्तां विष्णु-रूपी वर 
को, अमुक गोत्र, अमुक प्रवर के अमुक शर्मा को प्रयोत्री, अम्ुक 
शर्मा की पौत्री, अमुक शर्मा की पुत्री अमुक नाम्त की कन्या 


यथाशक्ति अलंकृत करके, प्रजापति देवता [ 


१--कन्यादान का शास्त्रोत्न पुण्यफल वचन है :-- 
“कन्यादानं प्रवच्यामि सवदानीत्तमोत्तमस्‌ । 
यद्टल्वासव॑ दानानाम्‌ फल प्राप्रीति मानव: ॥ 
कन्यांयेतु प्रयच्छन्ति यंथाशत्ति खलंक्वताम्‌। 
ब्रह्मदेयां दिजयय छ ब्रह्मलोक ब्रजन्ति ते ॥ 
क्रत्वा कन्याप्रदान॑ च पितर: प्रपितामह: । 


विम॒क्ता सब पापेभ्यों ब्रह्मलोक त्रजन्ति ते॥ 





ब्रह्मा-जी ] की समुप- 
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स्थिति [ “कलशे च मुखे ब्रह्मा” | में में इस तण से छाये हुए मंडप- 
स्थान में प्रजोत्पादन के हेतु, विष्णु-रूप-चर, तुमकों, दे रहा हूँ । 

इस संकल्प के साथ अपने हाथ के जल-अक्षत-पुण्पादि श्रीवर के 
हाथ में टैंकर, कन्या का हाथ चर के हाथ के स्नम्मुस्त, चर आजा शहणा 
किये जाने के हेतु करते हुए कन्यादाता कहता है 

और कन्या के हाथ को ग्रहण करते हुए वर कहता है । 

3» प्रतिग्रह णामि । स्वस्ति” 

कन्यादान ग्रहण-- ३ प्रतिग़ह॒णापम्ि” कह कर वर में 

वचन से स्वीकृति दे दी; अब वधु को कुश द्वारा स्पश करके क्रिया- 


रूप में सखीकार करना अभीष्ट है। अतः उसके हेत विनियोंग है 
८८५३७ € ८. ८" न लि. अकक. €" - जा. 
3० क डांदामांत मत्रस्य प्रजापांत ऋषः का ठवता 
कि 2१ का क्ष्व 
गायत्री छन्‍्दः कन्यामसिमशेने विनियोगः 
ओर प्लंत्र है :-- 
८८०३ 5 ऋग्माय 
3० के इद कस्माअदात्काम:ः कामायादात 
का | बह शो ३ हे न्‍ 
दाता कामः प्रांतग्रहाता काम सम॒दठ्रमावशकासन 
, व . अय थ्ब्ट्‌ > ( (" ६७० 
त्वा प्रातग्ह णाम कामतत्त ब्वाष्ट्ररास द्यासत्रा ददातु 
थिवी प्रतिण्क्ला धर्म प्र्जाः [ 
ए प्रातग़ह्वातु। धम प्रजांसदुध्यथ कन्या 
नानक ६099 
प्रतिण्ह णामि ॥ 
कक 
[ अर्थ - यह कौन है ! किसने इसे मु््रे दिया ? काम# ही दाता है 
और काम ही प्रतिग्रढ़्ीता। हे काम ! यह तेरा ही द्रव्य है ; तू ही 
सबका कारणभूत वर्षा है। दाता आकाशरूप है जो इसे दे रहा हैं; 
* “काम का अ्थ--कामना, कान्ति, शोभा, इच्छा भी है। यह शब्द कमु -+ कन्तीं धात से 


बनता है। 
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पृथ्वी-रूप प्रतिग्रहीता इसे प्रहण कर रहा है [ भावाथ है, कि दाता 
आकाश रुप हैं, वधू वि रूप है भोर चर प्रथिवी रूप है इसे तीनों 
के कारण ही उद्भिज्ञ सृष्टि की उत्पत्ति होती है।)] छम्त ओर 
प्रजा-सिद्धि के लिये में इसे श्रदण कर रहा हूं । ] 


फन्यादाता स्तुति करता है-- 


“गौरी कन्यामिमाम्‌ विप्र यथाशक्ति विभ्रूषितां । 
गोतव्राय शर्मर्ण तुभ्यं दत्ता विप्र समाख्य ।। १॥ 
ये मे देवि पाश्वयो 

ग्यास्त्वद्वाना न्मोक्षम्ाप्र _याम्‌ ॥ २ ॥ 


ता ४ कि ० 
जाता पालतावत्सराष्ट | 


ये ममायतोभूया: 


प्र मया दत्ता पुष ; नो || ३ ॥ 


पी मिन् तक 


क्ति विभूषित 

- आपको, दिया; आप 

छें ॥ १॥ कन्या मेरे सम्मुख है, कन्या मेरे 

ओर सत्र है और इस कन्यादान से ही मोक्ष 

अपने वंश व कुछ में उत्पन्न हुयी इस कन्या 

का मैने पालन पोषण किया हे और हे विप्र (वर)! वह कन्या आज मेंने 
आप को दे दी। ( आप-दोनों ) पुत्र-पोत्रादि से वृद्धि को भ्राप्त हों। जो 
भी आप धर्-का् करेंगे, उसमें अपनी इस पत्नी को साथ रफ्खेगे। 


(घिषय में कभी आप इसकी अवददेलना न करेंगे । 
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| अथ- जंसा आपने कहा, पें धप्त अथ और काम्र के सम्बन्ध 


देह की छाया की भाँति इसे साथ रकतवूगा 
अवचहेलना न करू गा। ] 

अब भ्रीवर कशान्द्वारा कन्पा 
घिनियोग है :- 

“53» यत्तक्षाव्ा सव 
कृक्ष्यभिमशे ने 

आर सत्र है 


४७2७ यत्कक्षोवा संवनन प्च् 
तेननोद्य विश्वेदेवाः स॑प्रयां स 


[ अश जिस प्रकार आगरान्पत्र 


क्र 
नकल “हू. 
। ॥ 


)- | ॥ 


हुये, हे विश्वेदेवा! उसो प्रक 
में भी सम्तद्धि को प्राप्त ह । 

फिर गुरु-जी कलश से पवि 
कराते है : 

“३3७ अनाध्ष्टमित्यत्य वामदेव ऋ 

वृद्ततों छन्‍्द; उदकाभम त्रण 

और फिर वर उस कलश जलछ से कुश द्वारा 

है। मंत्र है :-- 
“३० अनाध्श्मस्यताध्ृष्यं देवातामोजों अभि ग़स्तिपाः । 
अनभिशरत्यं च सा सत्यमुपगेषां जिलेत्ाघाः ४ 


[ अर्थ--जिस प्रकार इन्द्रादिक देवता अखुर्रों पर सवदा विज्ञयी 


जज 


९ रे से ९ 


है', उसो प्रकार निंद्त कर्मों पर ं विज्ञयी है और इस विज्ञय-कार्य 
में यह पत्नी मेरी सहयोगिनी हो। । 





र्०्८ चतुर्व॑दी विवाह-पर्डात 

[ “ब्रह्मकस समुच्चय” में उल्लेख है. कि अब कांस्य-पात्र के जल 
में सोना, कुश, दूर्वा और गूलर के पत्त डाल दिये जाते है' ; ] ओर 
बर कुश से वधू पर उस जल से अभिषेक ( प्ाजन ) करता है । 


विनियोग है .।-- 
“३० आनः प्रजामितिचतरूणां सूयौसावित्री आया 
जगती द्वितीयात्रिष्टप अंत्येहं अनुष्ट भो 
अभिषेके विनियोगः ॥* 


और प्ाज़न भंत्र ह-- 
(०, 


३० आनः प्रजांजनयतु प्रजापति 
राजरसाय समनवत्वयमा । 


गरटड २ शाध्याय ४ 


है वधू! तुम शान्‍्त-नेत्रों वाली, शुभद्रष्णा, सौमाग्यचती एर्वँ 
पतिपम्रता हों। पशुओं के लिये तुम्त अहितकर न हो और उदार- 
चिस व तेजवबती हो। निडर वीर पुत्रों की तुप्त जन्मदात्री हो 
भौर देवताओं की उपासिका, आस्तिक विचारॉवाली, हो । द्विपद और 
चतुष्पदों के लिये तुम प्ंगलमयी हो । 

हे इन्द्र ! इस पत्नी को श्रेष्ठ पुत्रों वाली एवं 0५वय कारी बनाओ । 
इससे मेरे दश पुत्र हों और वह, ग्यारहवें मुझ पति के साथ, 
सुखी रहे । 

हे वधू! तुम अपनी सेवा व प्रंस से अपनी गृहस्थी के स्थज़न 


ससुर, सासु, ननद एवं देवर आदि को, वश में करने में सम्रथ हों। ] 


अदुम गली पतिलोकमाविश फिर माजन अभिषेक का विनियोग हैः 
शंनो भवहिपदे श॑ चतुष्पद ॥ हक समुद्र ज्यषा इति चतरटणां वसिष्ठ आपस्त्रिष्ट प 
अधोरचक्ष र पतिषघ्न्येधि 0 2/8 बिनियोग: ” 
शिवा पशभ्यः सुमना सवचोः । ्द मंत्र हे 
भवद्विपदे १9 समुद्रज्यष्ठा: सांडलस्य मध्या- 
थ ६०7८-8८ “० 2927 ॥८“ के ं ्युनानाय॑ त्यनि विशमानाः " 
पेहि पतिम कधि ॥” इन्द्रोया वज्जो वृषभोररादता आपो दवी रिहमामर्तेतु ॥ 
हल सडक या मे 3» या आपो [दव्या उतवास्लतात 
खनित्रिमा उतवायाः स्वयंजाः । 
समुद्रार्थायाः शचयः पावकास्ता आपो देवी रिहमामव॑तु। 
यासा राजावरुणायात मध्य 
सत्यानृते अवपश्य ज्ननानां । 
मधुश्चुतः शच्योयाः पावकास्ता 
आपो दवा रहमामवंतु ॥ 


“३० सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वक्षां भव। 
ननांदरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवष ॥* 
ऋग्वेद, मं० १० सूक्त ८५, मंत्र ७३ से ४६ ] 
[ अर्थात्‌ , प्रजापति की कृपा से हस पुत्र-पोत्रवान हों ; अयमा-देव 
हमें वृद्धावरुथा पर्य त दीघेजीवी करें । हे वधू ! तुम अमंगल-रहित 
होकर पतिगृह में प्रवेश करो और द्विपद्‌ ( कुठुम्ब के झनुष्य व भृत्य 
भादि ) व चतुष्यद ( चोपाये पशुओं ) के लिये मड्ुलवान हो। 
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२१० चत्‌रवेंदी विवाह पड॒ति 


९ 


3० यास र 


की । 


कि 2 अब मे आशा 
वश्वानशे यासवाप्नः 
लए ०८ शा $ गण 
आपो देवी रिहमामवंतु ॥ 
उधर उपस्थित महिलायें “हो रामा” की साक्षी देकर, कुठुम्ब के 
सभी खर्गीय पूर्व -पुरुषों के नाम लेकर बड़ाई करतों हुई यजन सँजोयो 
जसरथ-ज्‌ के ढोटा ज्यों जन छोग सिहाई” के करुण-काँपते-स्बरों में 
कपम्पन राग्यों हाथ कौ गड़आ काप्पी-है कुश की डार” के साथ, 
हू बडे ९ शा ६६ ७ खडे फ लि ६] के | # 
याद दिलातों है', कि “गठअ को दान नित हाई रे बाबुछ धिय 


धर. 


को दान दुहेव””-सच है, कन्यादान से इहलक्ोंक व परलोक दोनों 


का ही छाभ हित है, अथवा यों कहा जाय कि दी हुई कन्या ओर लेने वाले 
ज्ञामता दोनों का ही हित निहित है। 

रूघे हुए कण्ठ से कन्यादात्री झाता कन्या के दाहिने कान में तीन 
बार कहती है “तू मेरे द्वारा दान की गई ( मयापिद्त्ता ) ; जसे कन्या 
फी सब खच्छन्दता को नये सुखभय भार से दवा देने की उसे याद 
दिला रही हो । 

उपस्थित व्यक्तियों की आखों का जल आँचल में ; ओर भाड़ी से 
न टूटने वाली धार से गिराया हुआ कन्यादान का जड़ नीचे रक्‍खी हुई 
परात में एकत्र होता रहता है। परात का एकत्र जल सम्हाल कर 
वरात में ही रख दिया जाता है। इसी से पाँव-पखरावनी होती है । 

कन्यादान का यह “दुहेतू” काय, आज के शिक्षित युवकों को 
भले ही कुछ अअ्पठा खा-लगे, परन्तु हिन्दू क़ानून ने पिता-माता को 
अपनी सन्‍तान को दान में देने का अधिकार जायज़ माना है; ओर 
इसी प्रकार आर्य-पिता, अथवा अधिकारी-माता, अपने पुत्र को भी 
दान में देकर दूसरे का “दत्तक-पुत्र कर दे सकती है । 


ग्तराड २ श्रध्याय ४ 


कितना हीं करुण अथवा ऊपरसे कठोर देख पड़े, किन्तु दान-रूप 


प्र देने की बज्ञाय ओर किस्सी प़्कार अआ घ़्न्या 7 व्यक्ति को 


सुन्द्रतापूचक दी हे मगर भा सके 
देना, अथवा कन्या जिस किसी से चाहे उससे 


किक ्् 


पर ञ्से जोखिम उशानेके लिये छोल देना 
च् 


प्रकारों से आय-ब्राह्म-विचाह 
है, यह सभी मानते है । 

यहां विशेष ध्यान देने 
फार्यो' में कन्या मीन कही 
फिर इससे पहले आग्योनी में ' 
आगे होने वाले यह सव काय कया | 
किर कन्यादान के लिये स्थान 
फन्‍या ने जयमाल डालर कर स्वेः 
भले ही “जयमाल” के बाद छा 
दिये ज्ञाँय, पर कन्यादान नहों हो स 
विवाह हो जायगा, घद्योंकि ब्राह्म 


ज 


यदि विवाह 


कन्यादान के वाद कन्या के ् 
गोदान, आदि---कन्यादान | 
सम्पन्न करने के उपलक्ष में कन्‍्यादाता आचाय, गुर आ। 
गोदान-द्रव्य, और उपस्थित ब्राह्मणों को 'भूयसी” दक्षिणा दे 
पहले कन्यादान की परात में से जल लेकर कन्यादाता एवं कन्यादात्रा 
विष्णु-रूप श्रीवर व लक्ष्मीस्वरूपिणी वधू के ऐर “पखारते” है आर 
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चतुर्वेदो विवाह-पद्धति 


२१२ 
यथाशक्ति द्रव्य भ्रीवर को निम्न मंत्र के साथ “'पाँव-पखरावनी" 
में भेंट करते है'--- | 

८३० अद्य क्रतस्थ कन्यादान कर्म णः सांगता सिद्ध्यथ 


गोनिष्क्रयी भूद॒व्यं अमुक गोत्रायामुक शर्म णे विष्ण 
रूपाय वराय तुम्यमहं संप्रददे ।” 

पाँवपखरावनी के साथ दान-सांगता के पसे परात के जल में 
छोड दिये जाते है। स्मरणीय है कि यह नन्‍्योछावर के नहीं, 
दान-सांगता के पेसे है' जो वर के गुरू को मिलते है'। इनकी 
संख्या प्रति रुपया एक पुराना पेसा के हिसाब से होनो चाहिये । 
साथ ही, हाथ में गन्धाक्षत-जल लेकर, कन्यादाता “यथा काले” 
ब्राह्मप-भोजन कराने का संकल्प करता है। लोकरीति के अनुसार 
यह कार्य लगे हाथों बारात जिमा,कर पूरा कर दिया जाता है । 

संकल्प है-- 

जे हे द्ध् 

“99 अद्य कृतस्य कन्यादान कम णः सम्त॒द 
तत्सम्पूर्णता सिद्॒ध्यर्थ यथासंख्याकान्‌ ब्राह्मणान 
यथाकाले अहं भोजयिष्ये ॥” 


आचार्य को गोदान इस मंत्र के साथ दिया जाता है :-- 


७५ 


“5७. अद्य क्तस्य कन्यादान कर्मणः साोगता 
सिद॒ध्यर्थ ' तत्सम्पूर्ण फल प्राप्त्यर्थ ' इदं गोनिष्क्रयी 
भूढ॒व्यं अम॒ुक गोवायामुक शर्म णे आचायाय तुभ्यमहं 
संप्रददे ॥” 

इसी प्रकार ब्राहणों को “भूयसी” द॒क्षिणा इस संकल्प के साथ दी 
ज्ञाती है; 


गरश्ड २ अध्याय ४  $ $ 


3० अद्य क़ृतस्यथ कन्यादान कर्मणः सौगता 
सिदध्यर्थ ] न्यूनातिरिक्त दोषपरिहाराथ | और भयसी 
दक्षिणां नानानाम गोद भ्योत्राह्मणेभ्यः विभज्यदातुमह 
मुत्सज्य ॥ 

बहन, बेटों कन्या-दाता पर “आरता"” [ आरातिक ] और ““निछावर” 
आ्रादि करतीं है; लडडू आदि नवेद्य उन दोनों--कन्यादाता और कन्यादात्रो 
के “हाथ धरे” जाते है' ओर मंडप-स्थान में उन दोनों का आज का 
कार्य सम्ताप्त हों आता है। आगे का काय विवाह-होंम है । 
१--यहाँ विवाह-होम का शास्प्र-विधान देख लेना असंगत न होगा । 
कुमारिल भट्ट कृत आश्वकायन ग्रृहयकारिका, अध्याय १ खंड २२ में, इस 
विवाह-होम की क्रिया इस भाँति लिखी है : 
“आत्मनो दक्षिण पाश्वे वध तामुपवेश्य च। 
उपलेपादि कुर्वोत हविभुंक्स्थापनान्तकम्‌ ॥ १ 
अग्ने: पग्मात्प्रतिष्ठाप्य दघदं सोपलामथ । 
उदकुस्भ' निधायाग्नः प्रागुदोच्यामतः परम्‌ ॥ २ 
आज्याधिय्रयणान्तं स्थादन्वाधानादि पुवंव॒त्‌ ! 
आज्येन सह लाजानां पयग्निकरणं भवेत्‌ । 
त्रिः प्रोक्षणं भवेत्त षां केवलोत्पवन सति ! 
दृष्माभिधा रणान्त॑ स्यादाज्याद्य दासनादिकम्‌ ॥ ४ 
वधूदक्षिणहस्तेन समन्वारब्ध एव सन्‌ । 
कुर्यादाधार पयन्तं चोलोक्ताज्याइतित्रयम्‌ ॥ ५ 
अन्रा5(ज्यभागो नवेष्टावित्युक्त पूवमिव तु । 
हुत्वा त्वमर्यमेत्यन्यां प्रजापत इतोतराम्‌ । 
अधोन्नतमुखों कुयोज्नज्जयाधवनताननाम्‌ । 
प्राडमुख्या उपविष्टायास्तिप्न्प्रत्यड्मुखः स्वयम्‌ ॥ 3 ॥ 
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२१४ चत्‌र्वेदी विवाह-पद्तति 


अग्नि-स्थाउन है होस )--अब कन्या को सिल पर 
से उठा कर चर के दाहिनी ओर पूर्वाभिसुख बठाया जाता है। छोड़ा 
सहित सिल अपने पूर्व -स्थान से उठा कर कन्या की पीठ-पीछे रख दी 
ज्ञाती है। बेदी के लिये शुद्ध भिद्ठी और पात्रासाधन के हेतु सिकोरा 
। , आचमन, प्राणायाप्त आदि 
उसके द्वारा गणपति-पूजन 


डबुआ आदि पात्र छाये ज 

करके, देश-काछ संकल्प करता है 

सम्पन्न कराया जाता है। अब वर की ओर की यदि कोई खुहागिन स्त्री 
हो तो कन्या की ओर की सुहागिन बहन, भाभी 
चावछ, एक रुपया ओर एक खुपाड़ी, वधू के 


जी अद्वारह अंगुझ लरूम्बी-चौड़ी, कृमएप्टयत्‌ , वेदी बनाते 
यज्ञ-्पात्रासाथन करते है। एक 

न क> फ्] ९ 
प्री) एक सिकोरे में घुआँ-रहित( निधू स ) 


त्लरावपत्‌ । 
पिल्यस्य मातुलस्य च यः सुत: ॥ १० ॥ 
तस्तद्वांत्पव्प्वसु 


॥ ११ ॥ 


वधू परिणयेन्मन्त्ममो5हमिति वे जपैत्‌ ॥ १३ ॥ 


क्शड २ आअध्याग : 
अग्नि. जहाँ तक सम्भव 
ले आती है और उसे * 
देती ह । गरुनजी जल 
ला के प्रष्ठ-भाग अ» 


की ओर दोनों स्थिर 


० इढ़ोंटी रेखा खिचवाय 
के हेतु विनियोग करता ह : 


इममश्मानमागेहत्येतेन प्राडम 


वा वधम । 


उमाभ्यामप्रि पादाभ्यामारोप्य दृषदं पुनः 


उपचस्दत्यादि तदत्स्याद ट्ृषदा रोंगणान्तकम 


वरुगंन्विति होमो5च्जः् 


अध्मारोच्चण पयनन्‍्तं हवन 
प्रजापति चतुः् 
रपको 
जयन्तसत् 
अर्थात्‌ , अपने दा 
प्रीले) करके अग्निस्थाप 


॥ था का पशचचरून ' 


ज्क्त जज 
3९४० 4 


के साथ धान की खीलों का पयेग्नकरण 


जन 


हि भव “8 प्र 3» 2 -- 
को भर्ती भॉंत दुख ७ 


तो उसे निकाल दे ॥ ४ 


से खीलों का प्रोक्षण करो ; 


जप ७ 
|", 7" 
अं. 


का स्पश करे ओर वर .तीन आइति 


पर बचा हुआ आज्य-भाग 


ज्ञलू में न डाला जाय । अग्नि, 
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“३» जुष्टोदम, ना आत्र यो वस्‌ श्र तोभिस्त्रिष्ट प्‌ 
एहयमां राहूगणो गंतमो5भिस्त्रिष्ट प्‌ अग्न्‍्यावाहने 
विनियोगः ॥” 

फिर वर द्वारा बेदी पर अग्नि-स्थापन किये जाने का मंत्र है-- 
3» जुष्टो दम ना अतिथिदु रोण 
इम' नो यज्ञम॒ुप याहि विद्वान्‌। 
विश्वा अभ्न॑ अभियुजो विहत्या 
शत्र यतामा भरा भोजनानि ॥ 
[ करग्व दे, मं० ४, सू० ४, मंत्र ५ ) 
३» एह यप्न इहहोता निषीदादव्धः सुपुर एता भवानः । 
अवतांत्वारोदसी विश्वमिन्तरे 
यजामह सोमनसाय देवान ॥” 
और प्रजापति के लिये यह आहुतियाँ [ प्रदान करे ]॥ ६॥ पश्चात्‌ वर 
पश्चिमाभिम्कुख बठ कर पूर्वाभिम्मुख बेठी हुई वधू का रलज्ञा-ले-कुका- 
हुआ मस्तक उठा कर ऊपर करे ॥ ७॥ वधू के हाथों की उठा कर वर 
अंग्रुष्टठाद्‌ पकड़ कर अपने हाथ से वधू के हाथों की अंज्ञुल्िि बनवावे ॥८॥। 
वधू की अंजुलि को वर जल से सिंचन करे और वधू का श्राता 
अथवा तत्स्थानीय अन्य व्यक्ति दो बार [ धान की खीले वधू की 
अंजुलि में डाले ]॥ ६ ॥ यदि पंचप्रवरी वर हो तो तीन बार वधू की 
अंजुलि में खीलें डाली जाँय । यदि भ्राता के स्थान में सहोदर न हो कर 
चचेरा अथवा मप्ेरा भाई हो, तब ॥१०॥ वर सूप में स्थित खीलों को 
भ्रुत से सींच दे ॥ ११॥ फिर स्थित हुयी वधू “अये प्तणं” पत्र को सुने 
ओर अंजुलि-बँधे हाथों को बीच में से अछग करके अग्नि में खीलों की 
आहुति दे ॥ १५॥ अब अग्नि-कुण्ड और जूलछ-कुम्म की, सिल- 


लोढ़ा हटा कर, “अमोहं” मंत्र के साथ [ वर-बधु ] प्रदृक्षिणा करे ॥१३॥ 
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छाज्त दे. + सं ० है. लड़ा ७६. मुख २ 
[| अथ--है अग्नें! आप विद्वान कै । धार आये हये अतिथि के 
सप्रान पत्ननीय होकर आप हमारे इस यज्ञ में पधारें । हमसे शात्र _ता- 
ध्यवहार वत्त ने वाले मनण्यों का ऐश्वप छीन कर आप हमारे शात्र ऑआ का 
विनाश करें । हे अग्ने ! यहाँ, इस यज्ञ में, होता-रूप से विराजिगे । 
आप पींडा-रहित होते ह्यै व्ग्रारे लिये अग्रणो व । ब्वच वव्यापंक 
आकाश -ए्थिवी आपकी सक्षा करें । प्रौर मठान प्रसाद प्राप्त करने 
के हेतु हम आपके म्राध्यम से देवताओं का अचन करें । [ ऐसी 
कृपा कीजिये । ] 
इस मंत्र द्वारा ऊपर ढक्कन वाले सिक्रोरें पर वर अक्षत छोड 
कर, उसे अतबच्यगगा कर देता हें और फिर ध्रग्नि-स्थापन का विनियांग 
करता हे ँ 
3० समस्त व्याहतीनां पामषों प्रजापातः 
(३ लक हे ४-० क्र भ् न ष्न्‌ 
प्रजापतिव हती अप्नि प्रतिशपने विनियोगः ॥ 
अब निम्न-मंत्र -से वर बेद पर अग्नि-स्थापन करता है. ( सिकोरे 
से वेदी पर स्थापित कर देता ह ) अद्ा ? 
“३७ भू भु वःस्वः। योजक नामापल प्रतिशापयामि ।” 
जिन पात्रों में अग्नि लायी गयी है, अग्निस्थापन के पश्चात्‌ , उनमें 
जल, रोली ओर अक्षत डाल दिये जाते है; क्विर वाल की फु कना 


द्वारा अग्नि प्रज्बयलित कर दी जाती है । हवनाथ सम्मिधा को हलक 


नि ७ & के नह कि 3 ् क्र 
छोटे से माजन-पूचक शुद्ध कर लिया जाता हैं। फिर अग्निम्रति के 
2: - शु 
|. «डे 
स्वरूप का ध्यान-विनियोग हे: - 
है ; के हैं: 25% है पल कील के ली कफ का 0५ ीज्द््ाबा .. 
* उपरोक्त मम निबीदादब्धः के स्थान पर नि पषादांदब्ध: प्रांदय 
२--यज्ञाग्रि को वस्त्र, पंखा और मुख कौ वायु से प्रज्वलित करने का निषेध 
'“'जुहताश्राथ वर्णन पाणि शूर्प पटादिनः 
न कुर्या दग्नि धमनं तथाच ब्यजनादिक 9 
म॒ुखे ने बधवेदग्रि मुखदप्रमि रजायत: ॥ 


!4 
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«५३० चत्वारि श्रज्ञा गोतमो वामदेवोभिस्त्रिष्टुप 


अभ्निमत्ति ध्याने विनियोग 
और निम्न मंत्रों से यज्ञाग्नि का ध्यान किया जाता है 


“3७७ चत्वारि श्र ड्रा त्रयो अस्य पादा 
द शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । 


त्रिधा बद्धो इृषभो रोरवीति 

महो देवो मर्त्या आ विवेश ॥ 

[ ऋग्वेद, मं० ७, स्‌ू० ५८, सत्र का 

सप्तहस्‍्तश्चतुःश्षु गः सप्तजिह्ो दिशीषेकः 
त्रिपात्यसन्नवदनः सखासीनः शुचिस्मितः ॥ 
खाहां तु दक्षिणे पाश्वें देवीं वास खधां तथा । 
विश्नदक्षिणहस्तेस्तु शक्तिमन्‍्नं स्ूच स्त्र॒तरे ॥ 
तोमर व्यजनं वाम प्र तपात्र च धारयन्‌ । 
मेषारूढ़ो जटाबद्धों गोर वर्णों मह'जस 
धम्नध्वजो लोहिताक्षः सप्ता्चिः सब 
आत्माभिमखमासीन एवं रूपो हुताशनः ॥ 


एपहिदेवः प्रदिशोन सवाः पूर्वाहि जात सउगर्भेअंतः । 
सविजायमानः सजनिष्यमाणः प्रत्यडमुखास्तिष्ठत 
विश्वतोमखः ॥ 


अमभ्न॑ वश्वानर शाडिल्य गात्र मपधच्वज । 


प्राउ्मख योजक नामापम्ि मम सन्मखोा वबरदों भवः। 
[ अर्थ-यज्ञात्मक अग्नि के चार सांग, सवन-रूप तीन पाद्‌, 
ब्रह्मोदन एवं प्रवग्य-रूप दो शिर, तथा छन्द-रूप सात हाथ है'। . यह 
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देव सव कामताओं को पूण करने वाले है' । प्र॑त्र, कब्य और ब्राह्मण 
इन तीन बन्धनों में बंधे यह प्रोर शाब्द करते है । ऐसे अग्नि-वेव 
निञ्ञ-रूप में मरण-धर्मा मनष्यों के बीच विद्यमान हैं । 

सात हाथ, चार सोंग, सात जिह्ा, दों शिर ओर तीन पर वाले 
अग्नि देव सवदा पवित्र, प्रसन्न-चयदन एवं आनन्द से विराजते है 
स्वाहा-देची इनके दाहिनी ओर, और स्वधा देवों व 
है। इनके शक्तिवान दाहिने हाथ में स्त्री 
हाथ में तोमर, व्यजन के साथ घृत-पात्र शॉमित है। जटाओं को 
बाँध कर यह गोर-वचण, महायशस्वी, धम्न-धवज़, लाल नेंत्रा वाले यज्ञाग्नि 
देव मेंघा पर आरूढ़, सभी के द्वारा पूज्ञित और सभी की काप्ननाओं 
को पूण करते हुए शोभायप्तान है' । हे यज्ञाग्नि देव ! मुर यज्ञाकांक्षो 
5 (इस्त वेद-मंत्र हारा) आवाहन पर आप पधारें ओर हे विश्वत मु ! 
पूर्वांभिमुख आप विराज़। हे अग्ने! हे वश्वानर ! है शांडिल्य- 
गोजीय योजक-नाम वाले मेषध्वयज अग्निदेव ! आप कृपया मेरे 
सन्‍्मुख, पश्चिमाभिमुख हों, ओर मेरे लिये वर दायक हों 

फिर बेदी के इशान-कोण में पल्लवयुक्त पूच -स्थापित कलश की पूजा 
होती है। अब वर अपने दाहिने हाथ में सम्रिधा की दो लकड़ियाँ ले 
कर घी में डुबाता है; ओर जल-अक्षत लेकर संकल्प-सहित अन्वाधान 
का विनियोग करता है । 


४८ ७ थक ञ 3 डे घ 
3» वंबष्ठा.... ( देश कालों संकीत्य ) 
४। 


क्रियमाणे विवाह होमे देवता परिग्रहाथमन्वाधानं 
करिष्ये । अस्मिन्‌ नन्‍्वाहितेश्नों जातत्रेंद समझिमरध्येन 


प्रजापतिं प्रजायतिचाधार देवते आज्येन अत्र प्रधान 
त्रिषध्नि पवमानं सकरदशि' प्रज्ञापतिं चाज्येत अधमाग्न 


वरुणाप्नि पूषाम्निं प्रजापतिं च छाज द्रव्येण चतुवोर 
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सर्याप्तावित्री माज्येत शेषेणस्विश्क्रतमभिमिध्मसंनहनेन 
रूृमयासमझि देवान विष्णु अग्नि. वायु सूय 


कर 


प्रजापतिं च. एताः प्रायश्चित्तिदेवताः आज्यन ज्ञाताज्ञात 
दोषनिवर्ह णाथ | ज्रिवास्मप्ि मरुतश्चाज्यनांग दवता 
प्रधानदेवताः सर्वाः सन्निहिताः संत एवं सांगापागन 
कर्मणा समिद्भिः सदयो यक्षे॥ 3० समस्त व्याह्॒तीनां 
परमेष्टी प्रजापतिः प्रजापति व हती अन्वाधान समिद 
होमे विनियोगः । 

फिर घी से भींगी समिधा निम्न मंत्र के साथ अग्नि में छोड़ दी 
ज्ञातों है । 

४३० भूझु वःस्वः स्वाहा । प्रजापतय इृद सम ।” 

अब पान में पानी ले कर वर इशानकोण से दाहिनावत्ता (दक्षिण की 
ओर) बेदी के चारो ओर “ड० परिसमूहनं परिसमूहन परिसमृहनं”' तीन 
बार पान से जल छिड़कता है; और फिर उसी प्रकार “० पयु क्षणं 
पर्यक्षणं पयुक्षणं ' तीन बार उलछटी ओर. ( उत्तर की ओर ) पान स्ले 
जद छिड़कता है। इससे भूमि व स्थान की शुद्धि हो जाती है । 
इसमें वर को मोनधारण किये रहना चाहिये । 

अब १६ कुश लेकर वेदी से आठो दिशाओं में दो-दी कुश इस प्रकार 
बिछाता है कि कुश का अग्न व एष्ठभाग क्रमशः आगे-वाले कुश के अग्न 
व प्रष्ठभाग से मिलता रहे । किर प्रत्येक कुश-दय के बीच में, पीले 
चावलों की छोटी-छोटी ढेरी रख दी जातीं है', ताकि कुश अपने 
स्थान पर स्थित रहे । 

थज्ञ-पात्र, जैसे प्रोक्षणी ( जल-पात्र ), प्रणीता ( दूसरा जल-पाज़ ) 
आज्य-पात्र ( थी का पात्र ), १५ इध्सा, बहिषी (कुश बांध कर 
बनायी पिण्डी ), स्र्‌ वा आदि अग्नि के उत्तर की ओर वेदी से कुछ 
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दूरी पर रखे जाते है । प्रोक्षणी व प्रणीता-पात्र, एक के पश्चात 
दुसरा, उलछठे करके रख ठिये जाते है । प्रोक्षणा से पच की ओर 
इध्सा और चहिषी एक साथ रकखे जाते ४। प्रणीता से पश्चिप्त में 
आज्य-पात्र रक््खा जाता है; और उससे उत्तर में उछटा करके स्तर _वा 
रघखा जाता है। उसके पश्चिम में वाँस के सूप ( जिसमें समरठा 
तार अथवा ताँत न छगे हों), अथवा सूप के अभाव में बॉस ये 
पलरिया में धान की खीले रकक्‍खी जातों ह । एक टाटा गठल जत्ण गफणता 
ज्ञाता है व पूजन-सामिग्री यथा-स्थान रक़स्व ज्ञाती है। इस प्रकार 
कुशांडी की विधि पूरी कर लेने के पश्चात्‌ वर बाँपे हाथ में रोली 
से रंगे चावल लेकर, दाहिने हाथ से, कश-द्वर्यों पर छगी चावल 
की ढेरियों पर, अक्षत छोड कर उपस्थान करता है । मंत्र हे 

3» विश्वानिनो दर्ग हा जातवेदः। उँ० सिन्धु न नावा 
दरिताति पर्षि । 3 अ्न॑ अत्रिवन्नमसा शणानः। ऊँ 
अस्माक॑ बोध्यविता तनूनाम्‌ । 3” यस्त्वा गो 
मन्‍्यमानः । 3» अमर्त्न मत्यों ज॑ 
जातवैदो यशो अस्मास घेहि। उँ प्र्जा 
अम्ृत्वमश्याम्‌। ३” यघ्म लत सकते जातब्रेद 
उ लोकमर्म॑ क्रृणवःस्योनम्‌ । 3 त्रिण 

"शक पट गा ("५ फेक." | थी 
वीरवन्तं गोमन्तं राय न शते स्वास्त ॥ 
ऋग्व द, सं ० ५, सूक्त 8, मंतर <€-११ 

[ अर्थ- हे सम्पूर्ण ऐश्वर्यो' के स्वामी अग्निदेव ! जैसे मल्लाह नाव 
द्वारा सबको नदी के पार लगाता हैं वैसे ही आप हमको समस्त 
बाधाओं से पार लछगाइये। अत्रि के सप्तान हमारे स्तोत्र द्वारा 
नम्तस्कत होकर आप - हमारे अड्डों को रक्षा करने वाले बनिये। हे 


न 


अप्तर अग्ने! हप्त मनुष्य सरण्धर्मा है। स्तुतियोंसे पर पूण ह्द्य 





३३३ चतुर्वेदी विवाह-पडति 


हम वारम्वार आपका आह्वान करते है। हे 
सैर यश प्रदान कीजिये। है 
का ध्यान करते हुये सन्‍्तानों से 


हे ऐश्वर्यो' के उत्पन्न करने 


से नमस्कार करते हये 
छ५्वर्यो' के स्वासिन ! हमको अज्न 
अग्ने! हम आपके अविनाशी स्वरूप 
युक्त होकर सदा स्थिर मन वाले रहे । 
वाले अग्निदिव ! जिस उत्तम कर्म कै चालछे यज़मान पर आप कृपा 
करते हैं, वह यज्ञमान अभ्व, सन्‍्तान, बेल, गयवादि पशु एवं अक्षय 
ऐश्व्ये को प्राप्त करता है । ] 

वर शेष अक्षतां को माथे से लगा कर छांडु देता है ओर हाथ धो 


लेता है । 

प्रधानाज्य होम--प्रथमोक्त इध्मा का :* लकड़ियों को हाथ 
में लेकर, उनसे बँधा कछाया खोल कर अलग रख कर. उनके दोनों छोर 
व प्ध्य में घी छगाया जाता है। फिर उन्हे हाथ में लेकर, जल छोड़ 
कर. पम्ंत्र द्वारा विनियोग किया जाता हैं 

अयंत इध्मेति मंत्रस्य वामदेवो ऋषिः जातवै- 

दाभ्रिदेवता त्रिष्टुपछन्दः इधम हवन विनियोग 

फिर घृत-लछगी लकड़ियों को इन मंत्रों के साथ अग्नि में हवन किया 
ज्ञाता है । हक 507 8# 
४39 अयंत इध्म आत्मा जातबेदस्तेनेध्यत्व 
वद्ध स्व चेद्ध वद्ध य चास्मान्प्रजया पशभित्र ह्मावच - 


सेनानना् न समेघय रवाहा। 
जातवेदसेम्नय इृद न मम्‌॥ 
[ आश्वलायन गृहय-सूत्र, अ० १,ख १०, रू० १२ ] 
अब सत्र वा में घी लेकर हवनाग्नि में आहति दी जाती है ; वायव्य 
अग्नि-कोण की ओर, मन में प्रजापति का स्मरण करके,-- 


प्रजापतय स्वाहा । प्रजापतय इद न मम ॥ 


१“ इध्ा-बन्धन सम्हाल कर रखना चहच्चिये। आगे इसको आइहति होगी । 





ग्लवरगाड २ आध्याग ४ 
ने ऋत से शैशान-कोंण की ओर 
«3» प्रज्ञापतय स्वाहा | प्रजापतय इृद न मम ॥ 
»& उचक्तर की ओर 
“3० अम्नये स्वाहा । अग्नये इद न मम ॥ 
# देक्षिण की ओर 
४८-7५ सोमाय स्वारा । ग्गोसाय ण्प्र नमप्र ॥! 
फिर प्रधानन्दह्यन का || वनियोग इस म्रंत्र द्वारा किया जाता ह। 
3०» अमन आय षात तस्ट॒गा शत वें खानसाः 
का 5 न बाइ 
ऋषयः अम्निः पवमानों दवता गायत्रा छन्दः विवाह 
॥०«. कीओ..0.._ सी 2०-80, ८». अ 3... अल न 
कर्म प्रधानाञ्य होर्म॑ विनियोगः 
प्रधानाज्यन्हास का प आह के दक्रप्रणा प्र 
3» अम्न आयाष पवस आ स॒वाजामपष च 
नए हज्नी स्चाध्व |! ।] 


> 


अग्नये पवरमानाय हद न मम ॥ १ ॥ 
पवम्रानः पाचजन्यः पुराहत 

आह । 

नये पवरमानाय इद न मम ॥ २॥ 


३» अग्नं पवस्व स्वया असम वच : सुवाय म 
द्धद्राय मायपाष स्वाहा।। 
अग्नयं पवरमानाय इद न समस्त ॥ 
[ ऋग्वेद, मं० ६, सू० ६६, मंत्र १६, २०, २२ ] 
[ अर्थ- है. सोस ! तुम हमारे रक्षक हा । असुरों को हमसे दूर 
भगाओ | हम्तको रस ओर अन्न प्रदान करो । स्वाहा | यहे [ आइहति ] 


& “ब्रद्मऊम समुच्चय के मतानुसार न दी जानौ चाहिये 


आश्वलायन ग्टहय सूृत, १, खं० १०, सूव १७  उत्तरमा ये दक्षण सोम्यम  - प्रमाणानुसाण 
यह आइतियाँ दी जानो चाहिये 





चतुर्वेदी विवाह-पद्बति 


२२४ 
पथम्तान अग्निः के हेतु है, हमारे नहीं ॥। ४ 
ऋत्विजों, चारो वर्ण वाले मनुष्यों और निषाद के हितैषों है । उन्ही 
अग्नि से हम अज्न और धघनादि माँगते है। यह [ आहति | ; अस्नि 
पचप्मान: के देतु है, हमारे नहों ॥ है अग्ने ! तुम्त खुत्दर हम वाले 
हो, हमको तेजस्वी बनाओ और गौ तथा पुत्रादि प्रदान करो। यह 
[ आहुति ] अग्निः पवम्तानः के हेतु है, हमारे नहीं। ] 
फिर विनियोग है- 
५३७ त्वमयेमा इति मंत्रस्य वसुश्र,तोग्निस्त्रिष्टुप 
छंदः विवाह प्रधानाज्य होमे विनियोगः ।” 
और आहति मंत्र है-- 
४३७ त्वमर्यमा भवसि यत्कनीनां 
नाम खधावन्‌ गुहय॑ 
अअ्जन्ति मित्र सुधितं न गोमि- 
येदम्पती समनसा क्रणोषि ॥ साहा ॥ 
अग्नय इट न मम ॥ ४॥ 


कम्बेद, मं० ४, सूता ३२, मंव २ 
[ अथ- है अग्ने ! आप कन्याओं के अयम्मा अर्थात्‌ विधानकर्त्ता 
के तुल्य है" और गोपनीय नाम धारण करने वाले है । आप [ हम ] 
पति-पत्नी को समान-स्न वाले बनाते रहें, इस हेतु हम प्रित्रवत्‌ 
भापको घी द्वारा आहुति देते है । ] 
और पाँचवी आहुति प्रजापति-देव की है। विनियोग है +-- 


“३७ प्रजापतेति हिरण्यगर्भः प्रजापतिस्त्रिष्ट प्‌ विवाह 


अग्नि देवता ऋषियों, 


विभर्षि 
ल् 


ष। 


ग्वशड २ अध्याणद ४ 
ओर आज्य-आहति मंत्र है 
“३» प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों 
विश्वा जातानि परि ता बमृव । 
यत्कामारते जुहमस्तन्नो 
अस्त वरय॑ स्याम्‌ पतयों रयीणां | स्वाहा ॥ 
प्रजापतय इद न मस ॥ ५. ॥ 


[ अथ- है प्रजापते । इन उत्पन्न पदार्था' 
अन्य कोई अपने वश में नहीं कर सकता । हम जिस कार 
यक्ष कर रहे है', हमारी वह कामना पूर्ण हो 
स्वासी हों । ] 

पाणिग्रहण--बध्‌ का अड्ढ _ए-सहित दाहिना हाथ 
हाथ में श्रहण कर, वर, वध्‌ को अपने सामन 
स्मरणीय है कि चर-्द्रारा 
जाना चाहिये। ग्रृहयसूत्रों के वचन हे 
कि यहाँ केवल अग्नभाग, अर्थात्‌ उ गलियाँ, 
को सन्‍तति होती है, केवल अँगुठा 
होती हे - ओर अगठा के साथ पूरा 


र्ष 27 
तरफ़ रोम प्रारम्भ होते है, पकड़ने से पुत्र ओर 
होती है । 
यहाँ प्रथम बार, वरावर-से कत्रों-रूप में, वधू वर के साथ होती है 


जयपम्ताल”' की प्रथा अनुपष्ठित करनी ही हो, तो उसका अवसर 

१-- इस संदभ में शास्त्र-प्रमाण भी द्वष्टव्य है। कुमारिल भट्ट 
प्रणीत आश्वकायन ग्रृहूयकारिका, प्रथम अध्याय के २१ थे प्रकरण 
“कन्यादान” में यहाँ लेख है :-- 





२२६ चत॒वँदी विवाह-पद्टति 
पाणि-प्रहण का विनियोग है: - के लाजाहोम--भाँवरि--पाणिप्रहण 
3» गभणामी ति सूया सावित्री सूया सावित्री के हाथ, जल हारा, प्रक्षाल्ित करा ( धुंलवा ) 


बेक>- ६० पर लक ँ 
त्रिष्टुप वधू पाणिग्रहणे विनियोगः । बधू का भाई, अथवा तत्-स्थार्नय पुरुष बिना 
और पाणिग्रहण का मंत्र है - सूप में, धान की खीले [ लाजा ] लेकर, वधू 


० 
जे 


ग्वगड २ अध्याय ४ 


ध्ड 


कक अन्‍थ्यु" कु हे नया पत्या ता रे के 
्र छा बी (0 का | लि नम चूत हे खाक हे (! श्र ० न > शो बड ० पे क 
जादाशियिथास ॥। भगी अय मा सावता पुर न्धिम हय से घत डाठते हैँ , तांक वह हचनब्याग्य 
कर 8 । है कि यह लाज्ञा ही रहे, धान नहों, कक्‍्यों। 
जे है व्‌ ै है हे 
त्वादुगहि पत्याय देवाः ॥ अर 9 / 0 घ 
ऋर्वेद, मं० १०, संक्त ८४५, मंतर ३६ की अग्नि में आहति नहों दी जार्त 
+ की छाप 0. अंक “, जे नेर हाश् न ड़ दे कि न्‍ का “कट 
[ अथ- है वधू ! तुक सोभाग्यवत बनाने के हेतु में तेरा हाथ साथ सूखे शमी-न्‍पत्र ( छकुर के पत्त ) प्रत्मा 
न के क- ्् स्वामी ० 
पकड़ ( पाणिग्रहण कर ) रहा हैँ । स्थायी-रूप से मु रूप 


हि 
व्ञेग्व थक | दी आ 


ह्‌ आध्यक्ठायनाचाय ज्ञा ने शमप्रानपत्र का 


किक 
र+ 


४ «5 
मे रती हुयी त वद्धावस्था तक स ग्लीयरटे भ <. आर ५, न बह न हा 
में प्राप-करती हुयी तू वृद्धावस्था तक सुखी रहे। भग, अयमा इसी लिये चतुर्वेदी-ब्राह्मणों में केवल 


>सन्नाओों जे तकको भेरे हेत भाया-रूप में प्रदान किय है।. -5 ष हे 
पूषा देवताअ ने तुकको मेरे हेतु भायो-रूप में ध्दान किया है । | व हर अत्यित के. 


“कन्या शिरस्थ माल्यस्य ग्टहोत्वा कौसुम दलम्‌ । पीछे स्थित है। हवन सद॒व प्रज्वलित अग्नि 


सछतं ज्ञोरसंमिश्र कुयोत्तिलकमुत्तमम्‌ ।। वधू अपने हाथों को मिलाकर अज्ञ लि बनात॑ 
वर: कन्या ललाटे च॒ कन्या वरशिरस्त्रज: । के अनुसार वर को वध के नोचे हाथ मिला कर अजञ्ज_ह्ि 
पुष्पस्य दलमादाय क्षोराज्याक्त वरस्य तु ॥ अज्ञ_लि में सव उदड्भगलियाँ परस्पर प्लिर्ल 
ललाटे तिलक कुर्यादक्षितेव मिथो मुखम्‌ । गिराया हुआ छाजा नीचे न गिरे । 


कण्ठे मिथः शुभे माल्ये दस्पतो प्रतिमुच्जतः ॥ ( सूप में से दो सद्ठी' छाजा छेकर वधू का भाई वधू की 
बंधघादर ३ केन्या, अपने: सिर: की। साला: और: दठ/उाइ पा भरता है; श्री-वर सत्र वा से सूप एवं अज्ञ _लि के लाजा को 
हाथ में छे, फिर धी-दूध मिश्रण [ गंध ] से वर के झाथे पर उत्तम सिंचित करते है'; ओर वधू अज्ञ_लि से हवनाग्नि में आइ| 
तिलक करे । इसी प्रकर वर कन्या के छलाट पर, ओर कन्या वर के करती है | लाजा-होम का विनियोग है : 
ललाट पर, घी-दूध-मिश्रित-गंध से तिरक करें और पुष्प आदि 
से परस्पर एक-दूसरे को सम्मानित करें । ललाट पर तिलक करके ६ अ ०८ कक 8 
भली भाँति अक्षतादि छगा कर, वर-कन्या परस्पर अपने गले की भधान लाज होम वानयोग : 


6 २० न बह अपर्न # हे हे ग 
ग्राला बदले, वधू अपना माला वर का पहनावे आर चर ! ग्ाला १--वर यदि पंच-प्रवरो हो ता वध का भाई वध कौ अज्ञ ,लि में तौन 


“३» अर्यमरण न वामदेवो3र्यमाग्निरनुष्टुप 


न्‍ः 
जज 


बम कब कक के 3 3 पा के. 55 300 जज बल 0 अं 
है | चत॒व दो- न्नाझणों में कंबल भागव-गोत्रय ९२ अज्ञ ५ ददर्धय पृ ६५ 





चतुर्वेदी विवाचह-पद्ठति 


श्श्८ 
और आहति, जो बाँधी ओर अंज॒त् अली करके दो जाती है; उसका 
मंत्र हे 
३७ अर्यमणं न देव॑ कन्या अग्निमयक्षत । 
मां देवो5र्यमा प्रंतो संचातु ना मुतः। स्वाहा॥ 
अ्र्यम्णोग्नय इद॑ न ममः ॥ 
[ आ० ग्र० सू०, अ० १, खं० ७, खूज़ १३ ] 
| अथै--अग्नि-देव की पूजा के साथ अयमा-देव इस कन्या का 
पित॒-कुल से अलग करके पति-कुछ से मिला दे । ] 
छाजा-होम की प्रथमाहुति के पश्चात्‌ आगे-आगे वधू ओर पीछे- 
पीछे वर, धमग्रन्थि में बंधे हुए, चलछ कर कलश-सहित हवनाग्नि 
की परिक्रम्ता करते है! । यह प्रथम भा वरि है ; मंत्र है-- 

“३० अमोहमस्मि मस्यमोहं द्योरहं एथिवी 
तल सामाहमसत्ल ताब > । प्रजा प्रजनयावह 
संप्रियो रोचिष्ण समनस्य मानो जावव शरद: शतम॥ 

आश्वला! » सू०, अ० १, खं० ७, सूत्र ६ ] 
[ अर्थ-हे वधू! जसे मैं ज्ञानपूचक तम्हे' ग्रहण कर रहा हूं, 
उसी-प्रकार तुप्त भी ज्ञान पूर्वक मुझे अ्रहण करों । मैं सूथ के समान 
हूँ , तुम पृथ्वी के समान हो ; में सामवद्‌ के समान हैँ , तुम ऋग्वेद के 
समान हो ; इस लिये हम परस्पर विवाह कर रहे है'.। हम उत्तम 
सन्‍तन्ति को प्राप्त हों, हम पररूुपर एक इसरे में रुदि-प्रं स रखते 
हुये, सुन्दर विचारों-से युक्त हा वर्षों' तक जीते रहे । ] 
भाँवरि-परिक्रम्ता समाप्त करके वधू अपने आसन के सामने आती 
है और वहाँ रक्खी पत्थर की सिल पर पर रख कर खड़ी हांता हे । 
बर, वधू के पाश्व॑ से होकर, अपने स्थान--पटा- पर आ ज्ञाता है 
और वध के शिल्ारोहण का मंत्र बोलता का 


गबराड २ अध्याय ! 


“59 इममश्मानमारोहाश्मेव ले स्थिग भव 


परत नायतो 5 


? 


4 बा ज्न्ज 
/आभ्ालत2 


सगार 


| अथ- है वधू ! इस पत्थर 


यह पत्थर द्रढ्द और स्थिर हैं 


की ] हो। यदि कोई अन्य 


[ द्ृढ-सति रह कर उसकी कुचेष्टा का 


ओर तू आपस में परस्पर एक 


ट्ग्रयं। कलर का 


क्‍ 


इस्त प्रकार प्रथम भावार 


तत्‌-स्थानीय महिला, 
फि+ /4 न 
भेंट करती है; प्रत्यक्षशः 
देती हु , कि तम-दातनां सदा 
ओर तुम्हारे परस्पर जे 

फिर दसरी 
दोन्‍्मुट्टी खीले वधू क 


घृत-से सिंचित करता ; 


6७ खरे 


करता है । 
विनियोग है ५४ 
“३० वरुण 


तो 


प्रधान लाज होम 
और आहति-मंत्र च् 


से 


स्तर के चशामत रह । | 
*ै | 


सम्पन्न होने पर वध का 


3» वरुण नु दव कन्या आग्नमयक्षत । 
प्रंतो मु चातुनामुतः । 
वरुणाग्नय इद न मम 


स इमां देवो वरुण: 


[ आ० गृ० सू०, 


[चफलल्‍्ट->्मनारणथ कर 


माता 


न पु 
# || 
| 


स्वाहा ॥ 


ग्ष 


बन आभार 


9॥! 


रे ३ 


॥] 


है 


] 





२३० चतुरव॑दो विवाचह्-पद्ञति 


[ अर्थ --अयम्ा के स्थान पर वरुण देवता करके शेष प्रथम मंत्र 
की भाँति ] पहलो-भाँवरि की भा। हद्वितीय-भाँवरि, उसीनमंत्र से, 
फेरी ज्ञाती है; और वधू उसी मंत्र के साथ शिलारोहण करता हे । 
फिर वर को भौँवरीला भंट किया जाता है 

तीसरी लाजा-आह॒ति पूषण-देव के हेतु है। भाई द्वारा, सूप में 
से. दो-म॒द्टी खीलें वधू की अज्ञ _लि में डाली जाती है', वर स््र_वा 
द्वारा उन्हे' घत-से सिंचित करता हैं; ओर वधू पूचवत्‌ आहुति 


प्रदान करता है । 
विनियोग है 
“3७ पूषणं न वामदेवः प्रूषाग्निरनुष्ट प्‌ विवाह 


3» प्षणं न देव कन्या आग्नमयक्षत । 
स इमां देवः पषा प्र तो सु चातुनामुतः । स्वाहा ॥ 
पृष्णेग्नय इदं न मम ॥ 
| आ० ग्रृ० सू०, १॥ 9॥ १३ | 
फिर प्रथम-दो भाँवरि की भाँति तृतीय-भाँवरि, उसी मंत्र से, 
फेरी जाती है और वधू उसी मंत्र के साथ शिल्ा-रोहण करती है । 
वर को इस उपलक्ष में ततीय-बार भँवरीला भेंट किया जाता है । 


ह। 


यही तीन सनमंत्र सनआह है' । जो कहते है' कि आय 


ऋषियों ने स्त्रियों को हवन करने का अधिकार नहीं दिया, वह देख 


१- पारस्कर ग्रहय-सूत्र, काण्ड १, कंडिका ६ में, इन आहतियों के 


क्रमशः निन्न मंत्र ह :-- 
३ अयमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत । 
स नो अय मा देव: प्र तो मुञ्नतु मा पते: स्वाहा ॥ 
इटमयरूणे, अग्नये इद न मम ॥ १॥ 


वर्ड २ ख्रध्याय ४ 
सकते है कि छाजा-आह। 
करती है । मंत्राधिकार वर 
अब प्रजापति के हेत बर 
खीलों-सहित-सप को वध 
मुँह अपनी ओर करके 
की घृत-सहित आहुति 
3» प्रजापतय स्वाह 
कि 4 कि 
शिखा वम्ताउ्न+-+ब्थ 
थ्रे: और तब से आज तक 
उसकी लूट खोलने के लिये 
करते ह 
अथ - कन्याये 
अयंमा-देव सुभू 


मिला थे 


[ पतिके ] सम्तीप कहती 
हो ; और मेरे ज्ञातीय कुटुस्च 

७ दूमान लाजाना 

मम तुमभ्यं च संवनन तद 

चदृटमरनये इदन मम ॥| २ ॥। 

अथ- हे पतिन्देव ! यह में आपका 

की हचवनाग्न में आहांत द्‌ रहा। द् | 
और आपका परस्पर अनुराग ( प्रंस ) सदा वना रहे। 





चतुर्वेदी विवाह-पद्टति 


४३७. प्रत्वापुचामीति हयो. सूयोसावित्री 
द्वितीयावन ष प शिखाविमोचने विनियोग 
और निम्न मंत्र से प्रथम दाहिने पाश्व की, ओर फिर बांये पाश्व 
की लूट खोलते 
“३ प्र त्वा मु चामि वरुणस्य पाशाद्य न 
त्वावध्नात्सवि ता सशेवः । 


बतस्य योनो सकृतस्य लोकेउरिष्टां 
सह पत्या दधामि । 
( ऋग्वेद, मं १०, सूक्त ८५, संत्र २४ ] 
-हे वधू ! सूथ ने तुम्हे! जिस पाश से बाँधा था, उस 
तुम्हे! मुक्त करता हेँ। य॒ज्ञों के स्थान में तथा 
१--इस विषय में भट्ट कुमारिल स्वामि प्रणोत आश्वलायन 
ग्रहूयकारिका, अध्याय १, खण्ड २३, में उल्ल ख हैं. 
“बदि बड्ढ गिखे बद्ध्वा देशव्मोदिना ततः । 
प्रत्वामुच्चामि मंत्र ण॒ दक्षिणां तु विमुच्ञति ॥ १॥ 
प्रंतोमुच्चामि मन्त्र ण॒ तत्तूरामपि मुञ्नति 
शिखे वरस्य बद्द चेत्तृष्णोमिव विमुदञ्नति ॥ २ 
अर्थात्‌, यदि देश की प्रथाुसार वधू की दो शिखा बैधी हों, तो 
“प्रत्वाम॒चाप्तरि” मंत्र के साथ दाहिनी लट को खोल दे ॥ १॥ फिर 


“द्रेतोमंचामप्रि!' मंत्र के द्वारा दूसरी बांयी' शिखा को भी खोल दे । 
अगले आधे झ्छोकाथ में मतभेद है। सीधा अथ है कि यदि वर की 
शिखा भी बँधी हो तो उसे भी चुप, अमंत्रक, खोल लेवे ॥| २॥ किन्तु 
चूँकि वर की शिखा से कुछ मतलब नहीं, छ 'काथ है वधू की शिखा 


खोलने के ऊत्य में वर मोन रहे । 


ग्व्ग्डट २ गाग छ॑ २393 


अन्य सुकार्या में अरिए-रहित में पतिभासच से तुम्हारे साथ | ही | 
रह गा। ] 
८-३, ध् हा 
>»प्रता मु त्राम घ॒ुत सब्रद्भामम॒तस्करम प्र 
+ ८ भर ८ का 
यथय।मन्द्र मंद : सपत्रा से भगापसात ॥ 
[ ऋग्चेद, म्र॑ँ ० १०, सूक्त, ८९९, ग्रंज २९ | 
[ अथ- 'पित॒कुछ से [ इस | कन्या को में प्रथक करता हँ और 
पति-कुल में भर्ली-भाँ।ति प्रतिष्ठित करता हँ । हैं इन्द् !' यह कन्या 
सुन्दर भाग्य वाली ओर श्रेष्ठ सन्‍ततिवती हो । ] 


. 


वचन--गुरू-जी भाषा में भी भाँति सम्रका कर सात वचन 
पति द्वारा पत्नी को दिलाते हैं ; और पाँच वचन पल्लों द्वारा पति को 
दिलाते हैं । गुरझू-जी कइ देते हँ कि हर-गोरी विवाह में मगवान शिव 
और माता पावती इन 'वचतें' में आवद्ध हुए थे, किन्तु पता नहीं कि 
गुरू-जी के इस ज्ञान का आधार-लेख कहाँ है। अस्तु ! वह वचल इस 
प्रकार हैं। पति द्वारा पत्नी को वचन-- 


१ -इस संदभ में एक जापानी प्रथा भो उल्ले खनीय है । वियाह के 


दूसरे दिन सवेरे, माता अपनी नव-विवाहिता बेटी को बारह उपदेश 
इस प्रकार देती है + 


(१५) है कव्पाणों ! विवाह के वाद अब तुप्त मेरी पुत्री नहीं रहों। 
अभी तक तुप्त जिस प्रकार अपने माता-पिता की आज्ञाओं का पालन 
करती थों, वेसे-ही अव अपनों सझछुराल में सास-सझछुर की आज्ञा का 
पाठन करना । 

(२) आज़ से तुग्दारे स्वान्तो ही तुम्दारे सवस्व है । स्मरण रहे ! 
पति के सामने सदेव नत्र और विनोत बनी रहना, यददी स्तरों का 
सवश्र छ गुण है । 

| हक 





चतुर्वेदी विवाच्र-पंडति 


(१) घर्त्त-कार्य और यश-कार्य सम्पन्न 'करने में आप सतद्ा 


मुर्के अपने साथ रघ्खगे । | े 

(२) पुण्य-क्त ( यथा कात्तिक-स्तान आदि ), देव॑-दशन 
तीथंयात्रादि, शभ “कर्म सम्पन्न करन में आप सचदा मु 
अपने साथ रफ्खगे । 

(३) उपनयन विवाहादि शुभ संस्कारों का क्रिया सम्पन्न के 
योग में, आप सवदा मुझे अपने साथ रक्‍्खग ; विशेष कर 
यज्ञान्त-अभिषेक के समय । कु 

(७) चारो दिशाओं में अपने पुरुषाथ से जो धन आप उ 

रंगे. उसे मेरे पास ही रकखेंगे । 

(५) प्रजा, अर्थात्‌ पुत्र-पोत्रादि व अनुचर, भुृत्य, शहप३ आदि 
का, आप सुचारू रूप से पालन-पोषण करते रहेंगे । थ 

(३) खास से सदा निष्कपटता का व्यवहार रखना ; और सदव 
उनकी आज्ञाओं का पालन करना । 

(७) अपने पति के चरित्र पर कभी भी सनन्‍्दृह न करना । ऐसा 
सनन्‍्देह तुम्हारे कोटुम्बिक सुख में कलह उत्पन्न कर देगा, अतणव खदा 
इससे बचना । पति के किसी काये पर क्रांध न करना । सहनशीलता 
घारण करके पति को कोमल वचनों द्वारा ही समभाना । 

(५) अधिक वाचाल न होना । अधिक बोलना बुरी बात है। 
पड़ोसियों के सम्बन्ध में कभी बुरे विचार न रखना । 

(६) बड़े खबेरे उठना; और घर के काम में लग जाना। रात्रि 
को सबके बाद सोना । दिन में कभी न सोना । 

(७) पचास-वर्ष की आयु तक सभा-सोखाइटी में अधिक समय 
तक शाप्ििल न होना ; अपने आपको बुरी आदतों से सदा बचाना । 

(८) ज्योतिषियों के चक्कर में न पड़ना । यह हरी-भरी ग्रृहस्थी 
में अनेक सनन्‍्देह पदा कर, दुःख, कलह ओर चिन्ता पदा देते है । 


गरड २ अध्याय ४ ३ हि 


(६) ऋतु-अनुकूल वस्त्र, आभूषण एवं खाद्यादि से आप प्रेरा 
समुचित पोषण करते रहेंगे । 

(9) मेरे द्वारा कोई भूल या अपराध हो जाने पर, आप सखा-भाव 
से, एकान्त में सम्रका कर, मुझे क्षमा कर देंगे; सबके 
सामने मेरी भत्संना न करेंगे । 

बदले में पति भी पत्नी से पाँच वचन लेता है :-- 

(१) निज्ञन वन उद्यान में, ग्समीं की दुपहरी में, अथबा जाड़ें 
की रात्रि में, तुम अकेली न जाओंगीं । 
सद्यपान किये हये अथवा पागल मनुष्य, ओर प्रतवाले 
हाथी व वन्य-पशु, के सामने तुम न जञाओगों । 

(३) पिता के घर [ भी ] तुम बिना ब॒लाये न जाओगीं । 

(७) किसी से माँगे-हये वस्थाभूषण तुम न पहनोंगों ; ज्ञों कुछ 
अपने घर का हे, उसा में सन्‍तांष करांगां । 

(५) वृथा-हास्य आदि शीलभंग के काय तुम न करोगीं । 

(६) अपनो ग्ृहस्थी की मुखिया वन कर, घर के काम्र-काज़ को 

भली-भाँति सम्हालना । सदा किफ़ायत से ख़च करना । 

(१०) तुम्हारा विवाह नयी युवावस्था में हुआ है; अतएव युवकों 

के सम्पक से अपने आपको सवदा बचाये रहना । 

(११) भड़कीली और पतली पोशाक न पहनना । खसद॒व साफ़- 

खुथरे ओर साधारण वस्त्र पहनना । 

(१२५) अपने पिता के वंश, पद-सर्यादा अथवा धन का अपनी 

ससुराल में गव न करना । 

नव॑विवाहित पत्नियों के अत्यन्त हित के उपदेश इनमें निहित ह, 

जो भारतवष के लिये भा पूरे-पूरे लागू हो सकते ह। इसके साथ- 
साथ पति-देव को भी अपने योग्य कत्तव्यां का ध्यान रखना 
आवश्यक हे । 
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विवाह को इक़रार-नाम्ता मानने वाले व्यक्ति, परस्पर दियि इन 
“बचनों” पर दृृष्टिपात करें । ग्रृह-शान्ति और परस्पर-प्रं स-रक्षा के 
क्षेत्र में यह “वचन” कितने अच्छे सूत्र है । 
और अब वर-वधू आयं-विवाह के सव-प्तान्य दूसरे-महत्वपूरट 
अनुष्ठान- सप्तपदी --के लिये प्रस्तुत है । 
सप्तपदी---यज्ष-वेदी के उत्तर-पूवर, कुछ दूर, एक स्थान पर, 
परस्पर थोड़ी-थोड़ी दूर पर चावल की सात छोटी-छोटी ढेरी लगा दी 
ज्ञातीं हैं । धमंग्रन्थि में बद्ध वधू , वर की आज्ञा पर, अपने आसन से उठ 
खड़ी होती है; और उस स्थान पर आती है, जहाँ चावलों की ढेरी 
लगायी' गयी' है' । वर कहता है-- | 
१- सप्तपदी एवं उसके पश्चात्‌ होने वाली विधि भट्ट कुमारिल 
खाप्मि प्रणीत आश्वलायन ग्रहूयकारिका, अ० १, खं० २२ में इस प्रकार 
विहित हे-.. 
अभ्युत्क्रमयतोशान्धां वधू स॒प्त पदानि च । 
सा चाभ्युत्क्रमयेत्पूवं दक्षिणं पादमात्मन: ॥ १ । 
दृष इत्यादिभिमंन्त्रे रनुषक्ञ भवादिना । 
सप्तमे क्रा(क्र)मिते तत्स्थ: शिरसो संनिधाय व | २ | 
भ्रम: कुस्भास्मसा ते च शिरसो अवसिद्नति । 
आज्येन सिट्टक्डोमं छत्वा शेषं समापयेत्‌ | ३ 
होमादारस्य यच्छेत्सा वाच टृष्ठा भ्र .वादिकान्‌ ! 
जोवपल्नोति सा वां विरुजेच्च ततः परम्‌ | 8 || 
दंपत्योरतआरशभ्य ग्टहवेशोयहोमत: ' 
ऊध्वविरातबमधवा दादभाहं भवेद्व्रतम्‌ | ५ | 


प्रददं वा क्ञारलवणवजितं भोजन भवेत्‌ | 
भ्रधय शयनं तद्द्ब्नह्मचय च वे भवेत, ॥ ६ 
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“४5७७ मा सब्येन दक्षिणमतिक्राम” 
| गोभिल गश्यू० सू०, प्र० २, काँ० २, सत्र १३ ] 

[ अथ- है वधू ! बाँये पैर से दाहिने पर का उल्लंघन न 
करना। |] 

गुरूजी वधू को क्रिया समभा देते हैं । वधू को उन सात चावल की 
द्वेगियों पर एक-एक डग देकर इस-प्रकार चलना है, कि उसके दाहिने 
पर की घसिटन से सातो ढेरी एक-रेखा-कार, एक स्रीध में, हों कर 
परस्पर मिलती जाँय ; और डग देने की घसीट में दाहिना पर ही सदा 
आगे रहे, बाँया-पर पूरी क्रिया में दाहिनें-पेर के पीछे-पीछे चले। 
वर के मंत्र पढ़ने के साथ वधू ईशान-दिशा की ओर सात पद चलती 
है। सप्तपदी के मंत्र इस भाँति है, जो प्रत्येक डग पर एक-एक 


करके पढ़े ज्ञाते ह. :-- 


अर्थात्‌ वधू को ईशान-कोण में सात-पद्‌ चलावें, जिसमें 
वधू प्रथम अपना दाहिना पर उठाबे ॥१॥ इप एक- 
पदीभव'” आदि मंत्रों से सप्त-पद्‌ [ साथ-साथ ? ] चलने क बाद, वहाँ 
दोनों खड़े हो जाय ॥२॥ अब जल-कुम्म में से जल ले कर 
दोनों के सिर पर सिचन करे। फिर घृत से स्विष्टकूत हवन करके 
शेष काये सम्ताप्त करे ॥३॥ हवन से आरम्म करके 
भर _वादि तारागण का अवलोकन करने के पश्चात्‌ “जीवपली/” फंत्र 
के साथ वधू मौन-भंग करे ॥ ४॥ अब पति-पत्नी ग्रहवेशीय-होम्न 
सम्पन्न करें और यहाँ से प्रारम्भ करके उन्हें तीन रात्रि, अथवा बारह 
दिन, पर्यन्त ब्रत करना चाहिये॥ ५॥ यदि हो सके तो एक वष 
तक। [ इस व्रत में ] वह क्षार या लवण पड़ा हुआ भोजन न करे भूमि 
पर शयन करें और त्रह्मचय का पालन करें । [ इससे ब्रह्मतेज़ की 


प्राप्ति होती है ]॥ ६॥ 
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“३» इष एकपदी भव सा मामनुतन्नता भव । 
पुत्रान्‌ विन्दावहे बहुंस्‍्ते सन्‍्तु जरदष्टय ॥१॥ 
[ आश्वलायन गु० सू०, अ० १, खं० ७, सूअ० १६ ] 
[ पारस्कर ग॒ु० सू०, कां० १, क॑ ८ ] 
[ अर्थ-हे वधू ! अन्नादि की प्राप्ति के हेतु प्रथम-पद्‌ चलनें-वाली 
हो। तुम सदेव मेरे अनुकूल रहो । हम बहुत से पुत्रों का लाभ 
करें : और वह सब व॒द्धावस्था तक दीघजीवी हों । 
* द्विपदी भव सा मामनुवत्रता भव । 
पुत्रान्‌ विन्दावहे बहुंस्‍्ते सन्‍्तु जरदष्टय ॥२॥ 
[ अर्थ--है वधू ! बल-सम्पादन के लिये तुम द्वितीय-पद्‌ चलने - 
वाली हो। ( तुम सदा मेरे अनुकूल रहो, आदि प्रथम मंत्रवत्‌ ) 
“३० रायस्पोषाय त्रिपदी भव सा मामनब्नता भव। 
पुत्रान्‌ विन्दावह बहुंस्ते सन्‍्तु जरदष्टय ॥ ३॥ 
[ अ्थ- है वधू ! धन और ज्ञान की वृद्धि के लिये तुम ततीय-पद 
चलने-वाली हो ( अवशेष पूवचवत्‌ )। | 
मायोभव्याय चतृष्पदी भव सा मामनब्नता खव। 


विन्दावह बहुंस्ते सन्तु जरदष्टय ॥ ४॥ 
[ अर्थ-है वधू ! सुख की उत्पत्ति के लिये तुम चौथा-पद्‌ चलनेवाली 


हो ( शेष पूववत्‌ )। | 
“३ प्रजाभ्यः पंचपदी भव सा मामनुव्रता भव । 
पुत्रान्‌ विन्दावहे बहूसस्‍्ते सन्‍्तु जरदष्टय” ॥ ४॥ 
[ अथ-है वधू ! सन्‍्तति पालन के हेतु तुम पंचम-पद्‌ चलने- 
बाली हो ( शेष पूववत्‌ )। ] 
“$» ऋत॒भ्यः षट पदी भव सा मामनत्रता भव । 
पुत्रान्‌ विन्दावह बहू स्त सन्‍्तु जरदश्य ॥.६ ॥ 
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| अथ--है वध ! ऋतओं [ के अनुकूल व्यवहार करने | के दंत तप्न 
छजवा-पद चलने -वार्ली हो ( शेष प्चंचत ) | | 
3» सखा सप्तपदी भव सा मामनुव्रता भव । 
पुत्रान विन्दावह बहू स्‍्ते सन्‍तु जरदष्टय” ॥७॥ 
( अथ- है वध ! सखा*«भाव [ परस्पर प्रंम गर प्रित्रवलत रहने | 
के हेतु तुम स्तातवा-पद चलने -वचाली हो ( शेष पुच चले ) | | 
और इस प्रकार अज्नादि ; बल; धन व ज्ञान ; सुख ; सन्‍तति : 
ऋतुओं [ समय ] के अनुकूल ध्यवहार ; और सभी कार्यों में सचंदा 
प्रे प्पूवक सखा-भाव से रहने के लिये वर-वधू द्ृढप्रतिज्ष हो गये। 
प्रत्यक्ष है, कि इस भाँति रहने में यह दोनों धन-धान्य से सदा परिषुण, 
सुखी, सोभाग्य-पूण ओर सन्तित-वान रहेंगे। शुभमस्तु । 
हिन्दू-क़ानून के अनुसार सप्तपदी की सम्माप्ति पर विवाह को 
परिषपूण ( ०077]०(७ ) माना गया है। अब वधू की “पत्नी” संज्ञा 
हो गयी । यहाँ पति-पत्नी आसन वदल छेते हं और पत्नी पति के 
वास-भाग में बेठा दी जाती है। कन्यापक्ष की एक सुहागिन महिला 
चाँदी के चार विछए (जो कन्या की ननस्ताल से डाले में आये थे) छेकर 
आती है। गुरू-जी उन पर रोली छगाकर, कलश-देवता से छुवाकर 
वधू के सदा-सौभाग्य की प्राथना करते और आशीर्वाद देते हुये, महिला 
को लौटा देते हें और महिला उन विछओं को वधू को पहना देता है । 
यज्ञान्त-अभिषं क--वरपक्ष के गुरूजी कलश में से पवित्र 
जल लेकर, पति-पत्नी पर छिड़क कर, उनका यज्ञान्त अभिषेक करते 
“३७ शान्तिरस्तु, पुश्रिस्तु, तुश्टिरस्तु, वृद्धिरस्तु 
आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, शिवंकमोस्तु, कर्म सम्रृद्धि 
रस्तु, धर्म सम्ृद्धिरस्तु, वेद-समृदर््स्तु, शास्त्रसमरद्धि 
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रस्तु, पुत्र-पोत्र ससृद्िस्तु, धन-धान्य सम्ृद्धिररतु, 
इष्टसंपदरतु, अरिष्टिनिससनमस्तु ।” 
भ्र व-दशंन--रूगोल में उत्तर-दिशा की ओर सप्तर्षि-सण्डल 
( [754 ४३०० ) द्शन देता है। चार-फोर्णों पर खाट की तरह 
का चतुष्कोण बनाते हुए चार तारे हैं; और फिर उस चतुष्कोण के 
एक छोर पर पूंछ की आहृति में तीन तारे अल्ग-से है। यह खात 
तारागणों का समुदाय “सप्तषि-मण्डल” के नाम्त-से प्रासद्ध है। लाट- 
की आहति में तारे हैं, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य और पुलछः; और एक 
छोर पर लटकते हुये तीन तारे हैं, क्रतु, वशिष्ठ और मरीचि । वशिष्ठ 
के ठोक पाणए्व में ही छोटी-सी तारिका का अरुनधती नाम है । सप्तषि- 
मण्डल के और उत्तर की ओर चमकता-हुआ ध्॒ _चतारा अवस्थित है। 
विज्ञान-वेत्ताओं ने महर्षियों की प्राचीन-वार्त्ता सत्य मान ली है, कि 
ध्र॒व सदा-स्थिर है और सप्तषिं-मण्डल सदेव धर,व को परिक्रमा 
करते रहते हें । इसी लिये सप्तषि-सण्डल कभी भर ,व-तारे के पूच, 
कभी पश्चिम, कभी उत्तर और कभी दक्षिण में द्शन देते है। 
एक और चमत्कार वेज्ञानिकों ने सत्य मान लिया है, कि अरुन्धती 
सदेव वशिष्ठ के पास रहती है ; और ध् _व-परिक्रमा करते हुये स- 
अरुन्धती-सप्त्षि-मण्डल में वशिष्ठ और अरुन्धती की परस्पर- 
सन्निकटता एक-सी बनी रहती है। 
गृहय-सूत्रों में ( देखिये पृष्ठ ११६ से १२१) भर बन्द्शन का 
विधान, वर के स्-गृह आने पर, चतुर्थो-कर्म के पश्चात्‌ और 
गर्भाधान से पूर्व, अलुष्ठित करने का है। “ब्रह्मकम समुआखय” के 
अनुसार यह क्रिया चतुर्थों में स्िष्कफतादि होम समाप्त करने पर 
होनी चाहिये । आचार-प्रथा में वर-वधू को यहों, मंडप-स्थान से 
वाहर की ओर ले जाकर, गुरूजी भर _व-अरुन्धती दशन करा देते ह । 
१-इंखिये, प्रकरणा १४८, “विवाह चतुर्थ दिन कृत्यम्‌, पद २०६॥ 0 #जिव 
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बर चधू को प्र व तारा# दिखाते हुये कहता ते 
“थ वँपश्य , अर्थात इस धर _व तारे को देंसों। चघ 
धर चतारे. को देखते हुये पम्ंत्र पढ़ती है : 
जीवपल्ञी प्रजां विन्देय 


यह मंत्र पढ़ कर वधू का प्लोन भंग होता है. यह प्रीन जो वरेई के 


पुतले पर अक्षत छोड़ने के साथ प्रारम्भ हुआ था। ओर वध प्राथना 
करती है । 
धथ्र वमसि धर वां पतिकुले भूयासम्‌ अमुष्य असा 


%& पारस्‍्कर के मत से केवल धर चतारा दिखाया जाना ही प्रशस्त 
है ; गोमिल के सतानुसार ध् _व ओर अरुन्धती दोनों का दर्शाया जाना 
विहित है । मानवग्नह्मयसूत्रकार एवं आश्वलायनजी श्र ,व, तषि-प्रण्डल 
पुव॑ अरुन्धती के दर्शन कराना उचित प्ानते है। अरून्घती दशाते समय 
चर कहता है. “अरुन्धतों, पश्य” । दर्शन करते हुए वधू कहती है 
“पृश्यामि” और मंत्र पढ़ती है : - 


७ अरुन्धव्यप्ति रू मस्मि ( अमरृष्य असो ) 


अर्थात्‌ हे, अरुन्धती-जी ! जेसे आप सप्तषि-मण्डल में वशिष्ठ 
जी के स्वंदा निकट रहतोीं है', वसे ही में अपने पति क सव॒दा पास 
रहे । [ “अमुष्म, असो” के स्थान पर वर ओर वधू का नाप्म-सड््भु त 
भी किया जा सकता है । ] 
१- वैसे ध्र व दशन के अनेक सुन्दर-साथंफ मंत्र पढ़ें जा 
सकते हें $ यथा-+- 
$ घ्र वाद्योप्र वा प्थिवो भ्र॒ व विश्वमिदं जगत 


भ्र वास: पर्वता इमे प्र _वा स्त्रो पतिकुले इयम्‌ ॥ 
खा मं० ब्रा० १॥ २१४ ७ 








२४२ चतुर्वेदी विवाह-पद्भति 


[ अर्थात, हे भ्र_ब ! जैसे आप निश्चल हढ़ है, बसे ही में पति 
के कुल में सदव निश्चल एवं दढ़ होऊँ । ] 

स्मरणीय है, कि वैदिक-विषाह-पद्धति में पत्थर की शिला पर 
आरोहण से यह भाव लिया है कि इहलोक में वधू-चर का यह विवाह- 
सम्बन्ध पत्थर की शिला की भाँति टृढ़ बना रहेगा; और भ,व- 
अरुन्धती दर्शन से यह भाव लिया है कि अपर-लोक में भी वधू--वर- 
सम्बन्ध अविच्छिनज्न बना रहेगा; वह दोनों वशिष्ठट-अरुन्धती की 
भाँति सदेव साथ-साथ रहेंगे । 

ग्रह-प्रवे दगनीय होस---जैसा नामकरण से स्पष्ट है, यह क्रिया 
पति-पत्नी के पति-ग्रह पह चने पर, पतिग्रह-प्रवेश के समय ही , सम्पन्न 
होती थी। ग्रहय-सूत्रों में विधान है कि विवाह-वेदी की अग्नि 
बारात के साथ छे जायी जाती थी ; और फिर पति-गृह में पति-पत्नी 
उसी अग्नि में ग्ृह-प्रवेशनीय-होम सम्पन्न करते थे। फिर, बाद में, 
इस अग्नि के ले जाने की असुविधा अथवा अन्य बातों को द्वश्टरिगोचर 
रखते हुए यह प्रथा चल गयी होगी कि [ क्रिया लुप्त न होने पाये और ] 
ग्रहप्रवेशनीय-होम पत्नी-ग्रृह में विवाह की यज्ञ-वेदी पर ही अनुष्टित हो 
ज्ञाय। अस्तु ! 

अर्थ-हे वरानने! जैसे सौर-मण्डल में यह भर व स्थिर है, 
पृथ्वी अपने स्वरूप मे स्थिर है, यह समस्त विश्व ओर जगत अपने स्वरूप 
में स्थिर है, पहाड़ आदि अपने स्थान पर स्थिर है, वैसे ही तुम पतिकुल 
में सदा स्थिर बनी रहो । 
७* भ्र .वमसि ध्र_वं त्वा पश्यामि प्र .वेधि पोष्ये मयि मच्यन्त्वाधदात्‌। 
बचस्पतिमया पत्या प्रजावतो सं जोव शरद: शतम्‌ ॥” 


पारस्कर ग्ट० सू० १ ॥ ८॥ १४ ] 


आदि अनेक म्ंत्र ह ( दृष्टव्य, एछ ११६ से १२५१ ) 
१--आश्वलायन गृहयसूत्र अध्याय १, खण्ड ७ का अन्तिम २२ वाँ 


सूत्र है :-- 


४१३ 


खराड २ अध्याय ४ 
अब फिर पत्नी को पति के दाहिने पाणश्च में बेठाया जाता है, क्योंकि 
धरम-शास्त्र का विधान है 
सोमन्ते च विवाहे च चतुर्था सहभोजन 
ब्रते, दाने, मंखे, याद पत्नों तिन्‍्तत दक्षिण 
गृह प्रवेशनीय-हो मे में वर हारा (देश-काल संकीत्य)  प्रस विचाहाग्ने - 
ग्रृहयत्व सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यथ' ग्रह प्रवेशनीय होम॑ करिप्ये 
संकल्प के पश्चात्‌ चार आज्य-आहतियाँ सूर्या सावित्री के हेतु दी 
ज्ञातीं है। मंत्र हू “आनःप्रजा जनयत ', ' अ्रघोरचक्ष , द्म्ां 
त्वमिन्द्र सीदवः और “सप्नाज्ञी श्वसुरे भवः” [ एछ२०८ पर दृष्टव्य | | 
फिर स्विष्टकूत होमाहुति दी जाती है । विनियोग हैं 


“3० यदस्येति हिरण्यगर्भो $ग्निस्त्रिष्टुप स्विष्टक्र- 


ठहोमे विनियोगः ।” 
और मंत्र ह-- 
“3» यदस्य कर्म णो $त्यरी रिच' यद्वा न्यनामहाकरप | 


अभ्निष्टल्स्विष्टकढ़िद्रां स्सर्व स्विष्ट. सुहृतं करोतु में । 

द “थ्र वमरुखतों सप्तऋषोनिति दृष्ट वा वाच विरू जेत 
जोवपत्नीं प्रजां विन्देयेति 

व्याख्या है “सप्ताप्ते होमे रात्रों ! 

'ज्ञीवपल्लीम' इति मंत्र ण । इदानीं वाग्विसजनविधानाद्धोमादारम्य॑तावन्त 

काल वाचो नियम इति गम्यते । कस्याय॑ं वाग्विसगः | वध्वा।” स्पष्ट हैं 

कि ध्र _वादि-द्शेन विवाह का अन्तिम काय है ओर उसके बाद ही वधू 

अपना सौन-भड् करती है। मोन-भड्ढ जीवपलों' मंत्र से होता हैं । 

खण्ड ७ यहीं शेष होकर, खण्ड ८ का प्रथम्म सूत्र है-- 
“प्रयाण उपपद्यमाने पूषा त्वेतों नयतु इस्तगुचयेति 


यानमारोहयेत, । 


थ्र_वादीन्द्रष्ट चा वा्च॑ विसृज्ञेत 





कह चत्‌वेदो विवाह-पद्दति 


अग्नये स्विष्टकते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतोनां 
कामानां समर्धयित्र सवांन्नः कासान्त्समर्थय स्वाहा ॥ 
अग्नये स्विष्टक्रते इदं न मम ॥ 

[ श्ाश्चलायन ग॒ु० सू०, अ० १, ख'० १०, सूत्र २२ ] 

[ शत० ; का० १७, अ० ८, प्र० ७, कं० ५ ] 

[ अर्थ- हे अग्ने | इस क्रिया में ज्ञो भी मैंने कम, अधिक अथवा 
अकम किया हो, उस सब को साविधि सम्पूर्ण करके, मेरे कार्य को 
सफलीभूत कीजिये ; हमारे द्वारा प्रदान की गयीं आहुतियों को, सब 
प्रायश्चित्त रूप मान कर, कृपया ग्रहण कीजिये ;और हमारी काप्तनाओं 
को पूर्ण करते हुये हमें सप्तद्धिवान बनाइये ।। ] 

अर्थात्‌ , वधू की विदा पूषा त्वेतो नयतु हस्तग्रहयेति' मंत्र के साथ 
करा कर वधू को रथ पर बठाया जाय । व्याख्या में स्पष्ट किया है 
“विवाह होमानन्‍्तरं स्वग्ृहं गन्तव्यम” ; ओर फिर “शिविका” आदि की 
भी विधि वर्णित है। स्पष्ट है कि वधु-गृह में विवाह-अनुष्ठान-क्रिया 
समाप्त हो गयी ओर वर-वधु अपने--(वर के) - ग्रृह चले जाँय । 

इस प्रकार, विवाह-काय यहों सम्माप्त माना गया है और इसके बाद 
के जितने कार्य समाज में अनुष्ठित होते हं, यथा शाखोच्चार-जलूसा 
चतुर्थों, पहेना, भोज, आदि, वह सब आचार-प्राप्त, प्रथा-वश, होते हैं, 
शास्त्र की आज्ञा-वश नहीं। यदि ऐसा ही है, और यह लिखने में 
लेखक की कहों भूल-प्रान्ति नहीं, तो इन पश्चात्‌-वत्तीं काय-क्रप्तों 
में, यदि समाज वांछनीय समर्के, तो समयानुसार हेर-फेर कर सकता 
है। चूंकि प्रस्तुत पुस्तक का विषय प्रचलित-प्रथा का पूर्ण-रूपेण 
द्ग्दिशन कराना भी है, इस लिये पश्चात्‌-वत्तों कार्य यथा-प्रथानुगत 
लिखे ज्ञाते है । 


गंवा २ अभ्रध्याय ४ ४५५ 
अच्ूग गत 


फिर इध्म-बन्धन, जो इध्मा खोलने के सम्नय सम्दहाल कर 
दिया गया था, की आहति, 
3» रुद्राय पशपतय स्वाहा। 
रुढ्राय पशपतय इद॑ न मस ॥ 


वर द्वारा, दीं जाती है 


फिर चर अपने हाथ धो लेता है ओर सत्र _वा से. निस्त प्रंत्रों द्वारा, 
हि 


आज्य [ घृत ] से सात प्रायश्चित्त- आ्राहुति देता है। बिनियोग 
3० अयाश्चेति विमदो5या अग्निः पंक्तिः 
प्रायाश्चत्ताज्य होम विनियोगः ।” 
ओर मंत्र ह + 5, 
“३3० अयाश्चाग्ने उस्यनभिशस्तोश्च सर्त्यामत्र मया आस। 
अया सावयसकतो या सन्हव्यमृहिपे यानो घेहि भेषज 
सस्‍्वाहा। अयासे»ग्नय इद॑ न मम ॥ १ ॥ 


[ अर्थ- हे अग्ने ! आप बाहर और भीतर सबत्र स्थित हैं. और 
| के आप पालक हैं. । 


जिनके दोष न रहे, ऐसे प्रायश्चित्त-याग्य व्यक्तियों 
आप हमारे आश्रय-रूप हो कर हब्य को स्वीकार करते है । कृपया 
हमारे द॒ःखों का नाश कर सुखों को प्रदान कीजिये । ] 


फिर विनियोग हे : 
अतो देवा मंघाताथद वा गायत्रा प्राय श्चचत्ता 


ज्यहोम विनियोगः 
और आहति मत्र हैं 
3० अतो दवा अवन्तु ना यता वष्जण गुवि चक्रम । 


थिव्याः सप्त धामांभः । स्वाहा ॥ 


[ ऋग्वेद, म॑ १, सूक्त २०, भ्त रद ] 





२४६ चतुर्वेदी विवाह-पद्टति 
पथ [ अथ- जिस सप्त धाम्त वाली प्रथिवी पर विष्णु ने पादक्रमण 
। था, उसी प्रथिवी पर देवगण हमारी रक्षा करें । ] 
फिर विनियोग हैं :-« 
. “३» इदं विष्णुमेंघातिथिविष्णुगांयत्री प्रायश्रित्ताज्य 
होमे विनियोगः । 
ओर आहति-मंत्र है-- 
“3» इदं विष्णु चक्रमं त्रंधा नि दे पदम । 
सम, ह लमस्य पांसर। .स्वाहा॥ 
विष्णवे इंदं न मम ॥ ३ ॥ 
| [ ऋग्वेद, मं० २, सूक्त २२, मंत्र १७ ] 
कं [ अथ--श्रीविष्णु ने इस संसार को तीन पाँव में नाप लिया 
(विक्रण किया ) ; उनके धूलि लगे पैरों में हो पूरी सृष्टि समा गयी 
( वही श्रीविष्णु हमारी रक्षा करें )। | 
फिर विनियोग हे मन 
व्यस्त समस्त व्याहतीनां विश्वामित्र ज़मदग्नि 
भरद्राज भ्गव ऋषयः अग्निः वायुः सूर्य: प्रजापतयो 
दवताः गायत्र्यु व्णगनुष्टुब्वूहत्यश्छंदांसिः सर्व प्रायश्चि- 
त्ताज्य होम वानियोगः 
ओर घ्तंत्र है :-- 
“3० भूः स्वाहा । अग्नय इद॑ न मम ॥8॥” 
८६६०२ “- 
3० भुवः खाहा। वायव इृद न सम ॥४॥ 
3० स्वः स्वाहा । सूयोय इद न मम ॥६॥ 
3० भुभवःस्वः स्वाहा । प्रजाप्रतय इदं न मम ॥७॥” 


चराडे २ अध्याय २ 
ज्ञान कर , अथवा विना जाने 


इस्त हवचन-काय के सम्पन्न करने में 
! कमनें के जेन 


जो दोष. त्र टि. कमप्ती आदि रह गयीं हो, उसके निवार' 
निश्लक्तिक्ित मंत्रों से पाँच विशेष आइहति <॑ 
3० अनाज्ञातमिति मन्त्रह्यस्य शिए्यगर्भों ए्रैग्न 
प्टप ज्ञाताज्ञातदोष निबहंणाथ' प्रार्याश्चत्ताज्य होम 


नियोगः॥ 
और पाँच आहति-मंत्र ह 
3» अनाज्ञातं यदा ज्ञात यज्ञस्य [क्र 
अग्ने तदस्य कल्पय लहि बेत्थ यथातथ 
अम्नय इद॑ न मम ॥॥१॥ 
यज्ञ -काय में 


+ 


नानी है। चिनियोग 


सथे । 
प्वयाहां ॥ 


[ अथ- हे अग्ने !_विना-जाने अथवा जानकर इस 


2र करते हुये, आप 


) बन पड़ा हो उसे दूर के द्वारा यह 


जो अपराध ( मिथु 
यज्ञ-काय पूणता को प्राप्त हो । ] 

+ ९ की ०. 33७. च ध्छ ४ कि 

3३» पुरुषसामता यज्ञा यज्ञ: पुरुकसासमतः । 


अग्ने तदस्य कल्पय लँहि वेत्थ यथातथ ० स्वाहा ॥ 
अम्नय इदं 'न मम ॥रशा 


[ अथ--( त्र_टि-पूण, अल्पक्ष ) मानव द्वारा सनातन-पुरुष की 


प्रसन्नता ) के हेत॒ अनुष्ठित इस यज्ञ-काय में जा अपराध वन पडा हा 
उसे दूर करते हुये, हे अग्ने! आपके द्वारा यह यज्ञ-काय पृणता 
को प्राप्त हो। ] 
फिर-विनियोग॑--- 
(पं के ्छ हा च्क है 25 स्त्रि ल्‍्य्र 
3०» यत्याकत्र त्यास्य स्त्रताउान्नाध्य5८ 


सर बम ' आ0 


दोष परिहारा्थ प्रायश्चित्ताज्य होम वानय। 


प्‌ न्यूना/ता रक्त 


्ह 


| ह 
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२४८ चतुर्वेदी विवाह-प्रडत्रि 


ओर फिर आहुति प्ंत्र है - 
“३० यत्याकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते 
मत्त्यौ्तः | 
अप्निष्टद्रोता क्त॒ुविद्विजानन्यजिष्टो देवाँ ऋतुशो 
यजाति स्वाहा ॥ अम्नय इृदं न मम ॥ ३ ॥ 
[ ऋग्वेद, मं० १०, सूक्त २, मंत्र ५ ] 
[ अथ - हे अग्न ! यह यज्ञ-कर्त्ता मानव ( खभावतः ) क्षीणोत्साह 
( कम-उत्साह वाला ), अल्प-सन वाला ओर यज्ञ-विधान के-ज्ञान 
से रहित है; इस लिये हे यज्ञों का सम्पादन करने वाले अग्ने ! 
आपको कृपा के द्वारा देवताओं के हेतु अनुशित यह यज्ञ-काये 
यथा-योग्य पूणता को प्राप्त हो । ] 


फिर विनियोग है -- 

“३» यद्रोदेवा अभितपा ऋषिःमरुतो देवता स्त्रिष्ट - 
पछद्दः मंत्र तंत्र विपयोप्तादि निमित्तक प्रायश्रित्ताज्य 
होमे विनियोगः ॥” 

और आहति मंत्र ह-- 

“३० यद्वोदिवाअतिपातयानि बाचा च प्रयुती देव हेल न॑। 
अगयो अस्माँ अभिदुच्छनायतेन्यत्रास्मन्मरुत त्तन्निधे 
तन स्वाहा । मरुदृभ्य इद न मस ॥ ४॥” 
[ देखिये, ऋग्वेद १०॥३७॥१२५, किचित पाठ-भेद ] 

[ अथ--है वायो ( प्रदुगण ) ! देवताओं के हेतु अनुष्ठित किये 
गये इस यज्ञ-काय में जो व्यतिक्रम ( आगे-पीछे ), अथवा किसी देवता 
के प्रति अपराध, अथवा क्रिया-विधि में न्‍्यूनता ( अराय ) आदि बन 
पड़े हों, उन दोषों को दूर करते हुये आपके द्वारा यह यज्ञ-कार्य 
साविधि पृणता को प्राप्त हो ।] 


गबराड २ अध्याग्र ४ 
शेष आहइति प्रजापति का ध्यान-स्मरण करके दो जाती है । 
“39 भूभव स्‍वः स्वाहा । प्रजापतय इृद न मम ॥9॥ 
गैर फिर बाँयें हाथ से आज़्य-पात्र ग्रहण कर, दाहिने हाथ में 
लिये हुये स्न_वा के सहारे, अवशिष्ट घृत होम दिया जाता है। मंत्र है 
3० विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा । 
विश्वेभ्यों देवेभ्य इ्दं न मम ॥” 


और रिक्त घत-पात्र उत्तर दिशा में रख दिया जाता है । 


न्‍्क्ष 


अब पूण-पात्र [ जिसमें आहति के पश्चात्‌ 'इदं न 
अवशिष्ट घृत-विन्दु पानी में टपकायी जाती है ] को 
रख कर, भ्रीवर अपने दोनों हाथ उस पर रख कर, उसे दवा छेता है ; 
और मंत्र पढ़ता हैं | 

“३७ पणमसि पर्ण' में भूयाः सुपर्णममसि स॒पण में 
भूयाः । सदसि सन्‍्मे भूयाः सर्व मसि सर्व से भूयाः। 
अक्षितिरसि मामे क्षेष्टाः ॥ 

[ अरथं-जो सब प्रकार से पूण ( ब्रह्म ) है, उसकी कृपा से मेरा 
कार्य परिपूण हो; और जिस प्रकार यह पूण-पात्र जलादि से पूण 
हे, उसी प्रकार मेरे सव काय और इच्छायें पूर्ण हों। सम्य-समप्माज 
में मेरे प्रति सदुभावना हो। हे पूण-पात्र ! त्‌ सभी तत्वों को 
जानता है, मेरे हेतु सभी पदार्थो' का तू देने वाला हो । मेरे अड्ू में 
कोई क्षति ( चोट-फॉट आदि ) न हो ओर मुर्के संसार अच्छी भावना 

से देखे। ] 

१--“ब्रह्मकर्त समुआ्यय' में दो और विशेष आइहुति निम्न संकल्प 

एवं म््नों के साथ विहित है' ; परन्तु प्रचलित पद्धति में नहीं पायों 
जाती ४-- ै 

“ड० यज्ञोपघातादों प्रायश्वित्तानि। अस्मिन्कर्मणि कृमि कीट 
पिपीलिका मक्षिकाद्य पघात दोष परिहाराथ' द्व मिंदाहुती होष्याप्रि'' ॥ 

]6 





२५० चतुर्वेदी विवाह्-पद्दति 


फिर पूर्णपात्र के जल से, कुश द्वारा, क्रमशः पूव दक्षिण, 
पश्चिम. उत्तर दिशा; व ऊपर ऊध्व में छींटा देकर श्रीवर कहता है. 
$ को . # > ८ ही श्र 
“३ ध्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजों माज यन्ताम्‌ | 
६६०७ 7 ड़ कु अ १9 
३० दक्षिणस्यां दिशि मासाः पितरों माजयन्ताम्‌ ॥ 
पुनः, हाथ धोकर, उसी प्रकार जल छिडकते हुये -- 
क््म ् प्रतीच्या हे कु के 
३» प्रतीच्यां दिशि ग्रहाः पशवों माज यन्ताम्‌ । 
4 उदीच्यां अ ओ चक हल 
३» उदीच्यां देशि आप ओषधघयोवनस्पतयो 
( 
मार यन्ताम्‌ । 
३» ऊर्ष्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरः प्रजापति- 
(0 थ्ष 
मौज यन्ताम्‌ ॥' 
[ अर्थ-पूर्व -दिशा में ज्ञो वि्न-बाधा हों, वह ऋत्विज और 
इवताओं की कृपा से दूर हो जाँय ; दृक्षिणा-द्शा में जो विद्नवाघा 
हों, वह पितृश्वरों की कृपा से दूर हो जाँय ; पश्चिम-दिशा में मेरे 
अथवा पशुओं के हेतु ज्ञो विश्न-बाधा हों, वह नव-ग्रहादिक की कृपा से 
दूर हो जाँय ; उत्त र-दिशा में जो विप्न-बाधा हों, वह जल, ओऔषधि व 
वनस्पतियों की कृपा से दूर हो जाँय ; और ऊध्व अन्‍्तरिक्ष में जो मेरे 
हेतु विध्न-बाधा हों, वह यज्ञ, संवत्सर॑ एवं प्रजापति की कृपा से दर 
हो जाय । ] 
तत्षश्चात्‌ , अपने और वधू के शरीर पर उसी जल से कुश द्वारा 
छोटे देता हुआ वर माजन करता है :-- 
“डु०.. यन्‍्मआत्मनोमिंदाभूदग्निस्तत्पुनराहाजातवेदा विचर्षणिः 
स्वाहा । मिंदवतेग्नय इदं न मम ॥ ५ ॥।* 
“डँ० पुनरग्निश्चक्षुरदात्पुनरिन्द्रोवृहस्पतिः। पुनर्मे अभ्विनायुव॑ 
चक्षराधत्तमक्ष्योः स्वाहा । मिंदवतेग्नय इद॑ न सम | ६॥। 


खण्ड २ अआध्यात 8४ 
विनियोग है 
“३७ आपो अस्मानिति देवश्रवा आपस्त्रिष्ट प 
मार्ज ने विनियोगः” 
प्रौर ज़ल छिड़कने का मंत्र है 
“३७ आपो अस्मान्मातःः शुन्धयंतु प्रुतेननों प्रतष्वः 
पुनन्तु । 
विश्व॑हिरि प्र प्रवहति ठ्वां रूदिदाभ्यः शचिरा 
पत एमि ॥” 


फिर विनियोग 
9० इदमापः सिंधुद्रीप आपोनुष्ट प्‌ मा्ज ने विनियोगः” 
और फिर उसी प्रकार जल छिड़कने का मंत्र है 
3» इदमापः प्र वहत यात्किं च दुरितं मयि । 
यद्वा हमभि द॒द्रोह यद्वा शेष उतालृतं । 


समित्रियान आप ओऔषधयः सन्‍्तु ॥* 
और पश्चात्‌ निम्न मंत्रों से - 
“दुमित्रियास्तस्मे सन्‍्तुयो5स्मान्ड ष्ि । 
यं च वर्य॑ द्विष्मस्तं हन्मि ॥” 
वर नऋत्य-कोण में कुशाग्र से भूमि में जल छिड़क देता है । 
वर उस पूण्ण-पात्र के जल को वधू की अज्ज ,लि में आँधा देता 
है; वधु उसे ज़मीन पर गिराते हुये अपने नेत्र और सिर से लगा 
लेती है। मंत्र है-- 
“माहं प्रजां परासिच यानः सयावरोः स्थन । 
समुद्र बोनिनयानि स्‍्व॑ पाथो अषोथ । 
ता आपः समुद्र गच्छ युः ॥. 





२५३ चतुर्वेदी विवाह-पदति 
और गड्ढा आदि पुण्यद्‌ नद्यों का मन-ही-मन स्मरण कर लेती है। 
फिर पूर्वंचत्‌ बेदी की अग्नि का तीन बार परिसमूहन ओर पयुक्षण 

कुश-जल से किया जाता है ; और “विश्वानिनों” आदि मंत्र ( देखिये 

प्ृष्ट २९१ ) से गंधाक्षत दशों दिशाओं को चढ़ा कर, वर अपने माथे 
से लगाकर, पीठ-पीछे फंक देता है । 

और नमस्कारादि के साथ अग्न्युपस्थान करता है | विनियोग है-- 

“३७ अग्नेत्वं॑ न इंत चत्रुणा गापायना लोपायना 
वा बंधुः सबंधुः श्र्‌ तबंघुः विप्रबंधुश्च केकचा ऋषय 
अग्निदेवता हिपदा विराट छन्‍्दः अभ्न्युपस्थाने 
विनियोगः 

और मंत्र है-- 

“३ अग्ने त॑ नो प्रतम उत त्राता शिवों भवा वरूुथ्यः 

वसरम्निर्व सुश्रवा अच्छानक्षिद्य मत्तमं रयिंदा ॥” 
फिर स्_वा के पृष्ठ-भाग में वर यज्ञाग्नि-भस्म छगा लेता है; और 

अपनी दक्षिण-अनामिका में उस भस्म को लेकर, अपने मस्तक आदि 
पर, तिलकवत्‌ लगाता है । 
विनियोग है-- 


“3० मानस्तोके कुत्सो रुद्रो जगती विभितिग्रहणे 
विनियोगः” 

और मंत्र है-- 
“३» मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोष मानो 


अश्वेषुरिरिषः। मानो वीरान रुद्र भामितों वर्धीे 


विष्मन्तः सदमित्ता हवामहे ॥ 
[ यज्ञ), अ० १६, मंत्र १६ ] 


गबराड २ अध्याय ४ 
“3# त्रायष यमटग्ने रिति-+लछलारटे । 
3० कश्यपस्य त्रायुपमिति--कण्डे : 
3» अगस्त्यस्य त्रायपमिति--नाभौ : 
3० यद देवानाम्‌ त्रायुपमिति--दक्षिण स्वन्धे 
3» तन्मे अस्त त्रायर्षा --वाप्त स्कन्‍्धे ; 
39 दतायष---शिरसि है 
[ यज्ञः ; ० ३, मं० ६२ ] 


[ भावार्थ-इस मंत्र में देवताओं से “त्रायुप ” अर्थात्‌ साधारण 
से तीन-गनी आयु तक जीने की कामना की गयी हैं | 
फिर चर अग्नि से पूज़ा-प्राथना करता हैं 


३» स्वस्ति । श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धि श्रिय॑ 
बलं । आयुष्य॑ तेज आरोग्यं देहि में हव्यवाहन । 
3» नमो नम 


[ अथ- है अग्ने 
विद्या, बुद्धि, श्रेय, बल, दीर्घायु, तेज ऑर आरोग्य प्रदान 


ग्राप मे कल्याण, श्रद्धा, मेधा, यश, प्रज्ञा 
कीजिये | 


आपको नमस्कार है। ] 
अब नमस्कार के साथ यज्ञाग्नि का विसजन किया जाता हे। 


मंत्र हे-- 
“३७७ गच्छ गच्छ सरक्र ४ स्वस्थाने परसे श्वरः । 


यत्र ब्रह्मादयों दवास्तत्र गच्छ हत शानः ॥ 
फिर वर हाथ जोड़ कर प्राथना करता है-- 
“कायन वाचा मनसान्द्रयवा 
बध्यात्मनावा प्रक्रांत स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत सकल परस्म 
रायणायेतिसमपेयेतत्‌ ॥ - 





२५४ चतुर्वेदी विवाह-पद॒ति 


[ अर्थ--मैं सन, वचन, इन्द्रियाँ, बुद्धि, आत्मा, प्रकति अथवा 
स्वभाव से जो कुछ भी कर रहा हूँ, वह सभी नारायण परमात्मा 


को सम्पण करता हूं । ] 

“३» यस्यास्मृत्याचनामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिष 
न्यनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दें तमच्युतम्‌ ॥ 

श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः ॥ 


[ अर्थ- स्मृति से अथवा वचन से तप, यज्ञ आदि क्रिया में 
जो भी न्यूनता या कप्ती रह गयी हो, हे अच्युत ! आपकी कृपा से वह 
अभी-अभी पूर्णता को प्राप्त हो जाय; में आपकी वन्दना करता हू । 
भश्री विष्णु को वारम्बार नमस्कार है। ] 

अब गन्धाक्षत द्वारा आचाय का पूजन कर, वर उन्हे गो-प्रदान 
पूर्णपात्र, आचाय-दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करता है 
गुरूजजी आशीर्वाद में वर-वधू को गन्धाक्षत ओर बताशे देते हैं; 
और वर-वधू मंडप-स्थान से उठ कर कन्यापक्ष की भात॒का 
कुल-देवताओं पर गन्धाक्षत चढ़ा कर पूज़न-नमस्कार करते है । 
विवाह-विधि इस प्रकार सम्माप्त होती है । 


नोट--( १) प्रृष्ट १८८ पर मध॒ुपक के मंब ऋग्वेद मंडल १, सूक्त २० मंब ६, ७ एवं 
८ भो उसौ रुप में प्राप्त हैं। 


(२) प्रृष्ट १८४ पर “युव॑ वस्मथाणि” मंव कग्बेद, मंडल १, सूक्त १५४२ 
१ पर प्राप्त है। इसमें “युवोरछिद्राम्” के स्थान पर 
युवोरच्छिद्राम्'' पढ़िये । 
9) कु ०, <> ५ 
पृष्ट २०८पर “अधोरचक्ष्_ मंव कौ टूसरौ पंक्ति में “वीर 
सूर्देवकाम्मा”” के स्थान पर “वीर सूदेवकाप्ा” पढ़िये ! 


ह £ः ह 5 
पृष्ट २०९-१० पर “सुमुद्रज्येष्ठटा:”” आदि चार मंव का्वंद, 


मडल 
७, सूक्त ४४ के मव १-४ हैं। 


इनमें तोसरे म व को प्रथ्म पंक्तिका 
शेषांश 'हुननानां” के स्थान पर 'अ्नानां” पढ़िये। 
विवाह-पद्धति के अन्य म'व भी ऋग्व दोय हो हैं। 


कलजा-े अपना ऑन 


शारवीौचज्चार--णएक सामाजिक जय्सा 


प्रबन्धगोष्टो--विवाह के भोर मंडप जगाय ज्ञानें पर कन्यापक्ष 
के नये बौक, चाय नाश्ता भेजने, की तंयारी सबसे पहले हति। हे। 
प्रातः सभी प्रवन्धकर्त्ता, घर-मालिक व घर-मार्लिकन अ दि. यदि 
सलाह कर दिन भर का प्रोग्राम, समय व ब्यंजनादि | ४ : तय 
कर लें, तो बड़ी सुविधा रहती है; और दिन भर का काम, सम्बन्धी 
के सहयोग से, समय पर सुचारु-रूप से होता रहता है। इसी में. 
किसे-किसे क्या-क्या काम करना है, प्रवन्ध किस व्यक्ति के ज़िम्में 
रहेगा और उसे किस समय तक क्या-क्या भ्रस्तुत कर लेना होगा, यह 
सब कार्य बट जाते हैं । 

चाय नाश्ता--यह नवान युग आर नर्यी रोशनी का कन्या-पक्ष 
पर नया-लादा-हुआ बोभ है। कुछ ही वर्षो पहल बारात क लिये सुबह 
की ठण्डाई और ऋतु-फल, नाश्ता आदि का प्रवन्ध वारात ल आने वाले, 
वर के घर-वाले, अपने व्यय पर करते थ्रे। अब तो सवत्र यह 
कन्या-पक्ष के वेसे-ही-अधिक-बोर से दवे कन्धों पर लद्‌ गया 
प्रातः चाय, गर्मियों में ठण्डाई, उसके साथ नम्रकान व में ठा, दोनों 
प्रकार का, नाश्ता ( फलाहारी या अज्नका, चाह जेसा हा, क्योंकि 
बिना स्त्रान किये अज्नाहार न करने वाले तो अब दुखद अल्प संख्यक 
ही है' ) आदि, सब कुछ लड़कीवाले को जल्द स॑ जल्द भेजना होता है । 
कहों-कहीं तो “'बिस्तरे की चाय” की माँग भी होने लगी हैँ जिसका 
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सचराह ( 50079 ) मंडप जगाने से पूव ही आवश्यक बताया 
जाता है । 
जो भी इतर-जातीय भुत्य चाय-नाश्ता लेकर आते हैं, वर के घर- 
वाले उन्हे' कुछ पेसे, एक-एक या दो-दो आना, दे देते है । 
साथ ही, कन्यापक्ष के गुरू अथवा घरवाले अथवा ग्राम/नगर के 
कुछ विशिष्ठ सज्ञन आकर डेरों में किसी-चस्तु की आवश्यकता अथवा 
कभी-बैशी, अथवा असुविधा आदि, के बारे में वर-पक्ष् से पूंछ 
लेते है"; और कुछ मात्यूम होने पर उसकी पूत्ति की जाती है। 
इसी समय शाखोज्चार, कलेवा व रात्रि के प्रीति-भोज आदि 
कार्यो' की समय-सूची पर प्रायः बात हो जाती है, ताकि उभय-पक्ष 
के सहयोग से सभी काय ठीक समय पर सम्पन्न होते जाँय। ध्यान 
रखने की बात यह होती है, कि शाखोच्चार ऐसे समय से तय किया 
ज्ञाय जिसमें बारात के लिये कलेवा, उससे प्रथम अथवा पश्चात्‌ , 
ऐसे समय पर आ ज्ञावे ज्ञो अतिकाल न हो जाय। इसी के साथ- 
साथ यह भी ध्यान रखना पड़ता है, कि शाखोच्चार का जलसा ऐसे 
समय हो, जो अन्य परिवारों में “भोजन का समय” न हो और अपने 
यहाँ पूड़ी सिकने के काय में बाधा न पड़े ; क्योंकि कलेवा व पाँति 
की पूड़ी प्रायः अपनी महिलाये ही बेलतीं ह। घरात के आगत 
नाते रिश्तेदारों व व्यक्तियों का, कन्या के घर पर ही, 'चाय-नाश्ता”, 
कलेवा, आदि होता है । 
प्रीतिभोज का निमंत्रण---अपने आ्राप/नगर में अपने 
“व्यौहारी” व ग्राम/नगर के मान्य-भानेज, जिन्हे रात को होने वाले 
प्रीति-भोज के लिये निम्नंत्रित करना हो, उनकी एक लिस्ट बना कर 
अपने गुरू-जी को दे दी जाती है। वह सब के घर जाकर, चतुर्वेदियों 
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पाकालय की सम्हाल--अद कार्य जिसके ज़िम्मे होता है 
वह तय किये ह्ये प्रॉगास के अनुसार स्व वस्तु मी के प्रस्तत करने की 
व्यवस्था करता रहता हैं । 

शाखोच्नार का बोला--लड॒कों अथवा नाई दारा, 
ज्रेसी प्रथा हो. अपने ग्राप्न नगर में 'शाख्वोचआझार का बोला दिल 
दिया ज्ञाता है, ताकि भाई-वन्ध सम्रय से शास्वोत्चार के जलसेो में 
सम्मिलित हो ज्ञाँय । 

शाखोच्चार की तयारी- >इसके लिये घर में बहारी आदि 


लगवा कर घर आँगन साफ़-सुथरा कराया जाता है। स्मरण रहे 


कि भसण्डप के नीचे बेदी के आस-पास बुहारी नहों फेरी जाती 
और बेदी भी नहीं उठायी जाती । साथ ही, पानी आदि जहाँ पड़ा 
या भरा हो, वहाँ मिट्टी, बोरे, तख्ते आदि विछाकर, उसे सूखा बनाते नर 


हं। फिर फश, जाजम, चाँदनी, गलीने,. मसनद, आदि यथास्थान 
विछाये और लगाये जाते है'। घर साफ,, स्वच्छ और सुन्दर दिखायी 
दे, यथा सम्भव ऐसी व्यवस्था की जाता हैं। यदि आवश्यक हो 
तो धूप रोकने के लिये चाँदनी, तिरपाल, आदि बाँधे जाते ह 

ऊपर, छत पर, महिलाओं के लिये ऐसा प्रवन्ध, विछावन आदि, किया 
जाता है कि वह भली-भाँति शाखोंच्चार का ज़लूसा देस्व सके । उधर 
पान छगा कर रख लिये जाते है'। शरबत के लिये कण्डाल, डेग 
आदि, व पानी का, ओर गरसी में वरफ़ का, प्रवन्ध किया जाता 
है। इस अवसर पर शरवत के लिये यदि चीनी के स्थान पर ताजे 
बक्खर ( चाशनी ) का प्रयोग किया जाय, तो शरबत सुस्वादु बनता 
है और चीनी भिँगानेव छानने की खटखट बचती हैं। शरबत 
बाँटे जाने के लिये बालटी, गंगासागर, जग ( ५८ ) आदि, व पिलाने 






के यहाँ हलदी से रंगे पीले अक्षत देहली पर छोड़ कर, और अन्य घरों 
में वैसे ही कह कर, बताये-अनुसार निम्नंत्रण दे आते हैं । 


के लिये एक चाँदी का गिलास, छोटा, व कंचनपात्र ( डबुआ ) 'घुलवा 
कर रख दिये ज्ञाते है । इत्र, गुलावज़ल, इलायची, तम्बाखू , लवग 


् 
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आदि लगाने, छिड़कने अथवा बाँटने की व्यवस्था व प्रवन्ध टोक कर 
लिया जाता है। गरमी में बिजली-पंखे, अथवा ताड़ के बड़ पंख 
सय हाँकने वालों के, और थोड़े खज,र अथवा ताड़ के हाथ से हाँकने 
वाले पंखों का भी प्रवन्ध किया जाता है। जूठे डबुआ उठाने के 
लिये बालटी व परिचारकों का भी प्रबन्ध किया जाता है । 
साथ ही चार डुपइट, पहिरावन के, अथवा मलमल के थान में 
से फार्ड हुये, वर ब कन्यापक्ष की ओर से शाखोच्ार पढने वाले गुरू 
व सान्य के हेतु, प्रस्तुत कर लिये जाते है। हलदी में रंग कर पीले 
चावल भी प्रस्तुत कर लिये जाते है'। एक थाली में रोली, अक्षत 
व एक छोटा पूजा का जल प्रस्तुत कर लिया जाता है। यदि कलश 
उठा कर अन्‍्यत्र रख दिया गया हो, तो उसे भी भण्डप के नीचे 
यथास्थान रख दिया जाता है। कुछ बिना छगे पान और ऐपन का 
प्रबन्ध कर लिया जाता है। अभीष्ठ समय से कम्त से कम एक 
घण्टा पूब डेरों में पहला बोला भिजवा देने, ओर उसके आध्र घण्टे 
बाद दूसरा और फिर कुछ देर बाद॒ तीसरा बोला भिजवाने से, 
सम्वन्धीके सहयोग से, बारात प्रायः निश्चित किये हुये समय पर 
आ जाती है । 
शाखो जार का जलसा--बारात आने की प्रथम सूचना, 
बाजा बजने की आवाज़, सुन कर, प्रथम बधू ओर फिर वर को मंडप 
के नीचे, विवाह-वस्त्रों में ही, यथास्थान बठा दिया जाता है। बारात 
के आने पर, आग्योनी की भाँति, घरातियों की पालागन करती हुयी 
द्विपंक्ति के बीच से, बारातियों की क्रमबद्ध-पंक्ति पालागन करती हुयी 
चलती है। कन्या के द्वार पर एक सज्जन बिनालगे पान एवं ऐपन 
लिये खर्ड है', जिन्हे पान-ऐपन लगवाने में संकोच होता है वह 
हाथ जोड़ देते है'। अब तो कुछ वयोवृद्ध ही इसमें संकोच नहों 


जज 


करते ओर उनके, सामने छाती पर (कोई कोई इसके लिये वहाँ 
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अपना रूमाल लगा छेते है' तों उसपर ), कुछ णेपन छपेंट कर 
पक पान 'लगा” दिया जाता है। यह मंगल च्कन्हि हे 
बारात-घरात को यथास्थान बठाया ज्ञाता 3 और पँखा आदि हाँके 
ज्ञाने का प्रवन्ध किया जाता है। अपने स्थान से प्रहिलाये प्रंगल 
बाता है 


गायन कर गरहां हैं । श्स्रा सीच्ा प्राग्वत गलि प्रः तुत कर नाजा 


प्रथम श्रीवर को चाँदी के गिलास में फिर बारातियों और घरातिय 
को, अब, क चनपात्र । डबुओं | में । इधर यह दंखा जाता है कि ठ्युअ 
बाँटने का काय भुत्यों पर हृढ़ाउ दिय य कन्‍्तु यह उन्िति नर 
प्रतीत होता । यह काय चान्धरयों को स्वर्य॑ ही करना चाहिये 
शरबत के बाद घरात व बारात की ओर मे छगे दये पान, सुपारी 
इलायची, लरूवंग आदि, व इत्र, गुलाव-जल ग्रादि, से सभी उपस्थित 


बारातियों व घरातियों का सत्कार किया जाता हैं। साथ है गुरु 


ज्ञी के बठाने पर पहले घरात के और फिर बारात के “मान्य 
बा 


| धानेज 


अथवा दामाद आदि ) को मंडपस्थान में कन्या-पक्ष 


केंसा है | 


'पतिलक' करता है ओर उन्हे एक-एक ड्ुपद्ठा दंत 

प्रकार दोनों पक्ष के गुरू को भी तिलक के साथ शाखोच्चार का पऊ- 

एक ड॒पद्वा प्रदान किया जाता है। और गुरू 6य वारा-वारा स 
६ । ध्आओी 


प्रथम वर व फिर वधू के, गोत्र, प्रवर, बेदू, शाखा, कुलछदया आा 
कई की -अ 


के साथ प्रपितामह, पितामह व पिता का नाम्र >कर “शास्खोचार 


पढ़ते” है'। असल में शास्वोच्चार कन्यादान के प्रूव ही, विवाह 
के ससय, पढा जा चुका था, किन्तु विवाह-कृत्य में वाराती, घराते। 
पंच आदि उपस्थित न थे, और इसी लिये इस सावर्जानक जल्स म 


शाखोच्चार की पुनः आवृत्ति की जाती हैं। अन्तर कवल 


होता है, कि जलसे के शाखोच्चार में प्रथम कुछ 
बछोकादि और अधिक जोड़ दिये जाते है ओर यहाँ 
में, छय के साथ, इसे ' पढ़ते हैं 


के 
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यह देखा जाता है कि गुरू-जी द्वारा पढ़े जाने वाले शाखोच्चार का 
मधुर व कर्णप्रिय खर-संगीत उपस्थित समुदाय की परस्पर वात्तांदि 
के उच्चस्वर एवं सत्कार-कर्तता व प्रवन्धकां के अति-उत्साह के कलरव 
में इब॒ जाता है, जो किसी भी प्रकार उचित नहीं मालूम होता। 
शाखोच्चार “पढ़ना” सम्माप्त होने पर उसकी दक्षिणा आदि दी जाती है । 
शाखोच्चार की दक्षिणा कन्या के गुरू-जी को भी वर-पक्ष द्वारा ही दी 
ज्ञाती है। अब वर-पक्ष की ओर से गोौ-दान कराया जाता है 
भूयसी दक्षिणा दी ज्ञाती है ; और फिर पालागन-पंक्तियों में से हो कर 
बारात डेरों को वापस चली जाती है। बारात के लोट जाने पर, 
वर व कन्या को भी अन्यत्र छे जाकर कुछ विश्राप्त व जलपान 
आदि की ध्यवस्था कर दी जाती है. ताकि पाँवपखरावनी के लिये 
उन्हें अत्यधिक श्रम न पड़े । 
कलेवा--शाखोच्चार यदि भोजन के समय से प्रथम ही सम्पन्न 
हो गया हो, तो उससे बारात के छोटने पर, ओर यदि देर से हो तो 
उससे पूव ही, भोजन के सम्नय, बारात के लिये “कलेवा” प्रस्तुत करके 
भैजा जाता है। यह भी कन्या-पक्ष के अति-व्यस्त-कायक्रम में एक 
और लादा हुआ बोभ है। कुछ-ही वर्ष पूव बारात स्वयं, सम्बन्धी 
द्वारा भेजे गये आटे-सीधे में से, एवं अन्य आवश्यक साम्मान सन्वन्धी- 
जी के यहाँ से मंगवा कर, डेरों में ही, “कलेवा” प्रस्तुत कर लेती 
थी; और तब उसमें केवल पूड़ी व एक या दो शाक होते थे। अब 
कन्यापक्ष को बताशे के साथ एक या दो मिष्टान्न, पूडी, शाक दो, तीन 
या चार, ओर रायते आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है। सम्बन्धी 
“कलेवा” के परिम्माण का अन्दाज़ लगाते समय यह ध्यान में रखता 
है कि सबबारात व वरपक्ष के डरों में आने-वालों “लड़कियों” के 
लिये यही भोजन है। वारात में आने वाले छोटे-छोटे बच्चे तो 


७९५ 


रात को प्रीतिभोज़् से पहले ही सो जाते हे' ओर उनके लिये शाप्म 


२ & 7 
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का भोजन भी इसी “कलछेवे'' में से होता 3। यहीं स्व चिसार कर 

इतना परिमाण मेज्नना चाहिये ज्ञों न नो बहुत अधिक होने स्‍्ें नए 

त्। हों व और 32 बहत कंग्र पर च्ाथ | कन्यापक्ष का गेज्म्नें गुरूज़ा 
म लॉ अल हे 


अन्य छोगों हारा “कलेवा'' छे जा कर वर के डंरों में पहुचा देते ह । 


साथ ही कन्यापक्ष के घरवाले व आगत साल्नों को भी कलेया 


कराने की व्यवस्था का ज्ञाता >आ प्च कहॉ-कटों डेरा मेँ 


जी ओर से. 


-#। साय. 


नाश्ता और कलेवा प्रस्तत करने के लिये, कन्यानपक्ष अ 


हलवाई आदि का प्रवन्ध कर देता हें, जिसमें देर-सवेर और कम्रती-बंशी 


का प्रश्ञ ही न रहे । यथा समय, यथा-इच्छा फ़रमाइश के 'जिये और 
उतनी वही वस्तु वहीं प्रस्तुत होती जायगी । 
पाँव-पखरावनी-मण्डपस्थान में वध ओर श्रींन्‍चर को 
यथास्थान बेठाया जाता है; उनके वीचमे कन्यादान का जल्युक्त परात 
रख दी जाती है और फिर घरात की ओर से सभी कुदुम्वा, रिश्तेदार, 


प्राप्न॑नगर के छोग, बारात में आये हुये कन्यापक्ष के कुठुम्व व प्राम्र/ नगर 


हि 


के दामाद, हितू , मित्र व कन्यापक्ष क महिलायें आदि, सभी वर-कन्या 
के पाँव “पखार”', उनके तिरूक कर के, श्रीवर को ' पाँवपखरावनी ” 

के रुपये 'विष्णुरूपाय वराय तुम्यमहं संप्रददे संकल्प के साथ 

देते जाते हैं; और दान-सांगता के पैसे परात में छोड़ते जाते हैं । वर 

उन्हें अपने सामने रक्‍्खे हुए. सिकोरे आदि में रख लेता है। साथ ही, 

घरात का एक व्यक्ति पाँवपखरावनी का चिट्रा”” लिखता रहता है. 
कि किस-किस से कितने-कितने रुपये पाँव-पखरावनी में आये। 
इससे यह सुविधा भी रहती है कि आये हुए रूपयों की संख्या किस्सी 
समय भी ज्ञात हों सकती है ओर घर वाले पाँवपखरावनी जितने 
परिम्ताण और संख्या में भेजना चाहे उसका पूत्ति किसी भी घरके 
व्यक्ति ( एक दो आदमी इस हेतु सबसे पीछे के लिये 

रक्‍्खे जाते है! ) से पाँव पखरवा कर पूरी कर दंत हैं। समाप्त 
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न्रट् मर 


होने पर चिट्ठा के ज्ञोड के साथ सिकोरेके रुपये गिन ओर मिला कर 
विचाह के सम्रय हुये पाँवपखरावनी थ गोंदान के रुपये भी उसमें घ्रिल्ला 
लिये जाते है'। फिर वर-वधू को हाथ के चार-चार लड्डू दिये 
जाते है', जिन्हे ( वधू के भी, क्योंकि अब वह पति-ग्रह की है ) वर 
के गुरू डेरों में ले जाकर सम्हला देते हे'। कन्या-पक्ष के गुरू 
पाँवपखरावनी के रुपये डेरों में ले ज्ञा कर वर पक्ष को सम्हला देते 


न कं 


है' और प्रीतिभोज़ के लिये पीले अक्षतों द्वारा बारात का निमंत्रण दे 
देते है'। इस उपलक्ष में वर की ओर से कन्या-पक्ष के गुरू-जी को दो 
पुराने पसे प्रति [ पाँव-पखरावनी के ] रुपये के हिसाब से 
वरपक्ष से दक्षिणा मिलती है । 

गे रि-पूजा--श्सके पश्चात्‌ कन्या आज का गौरि-पूजन करती 
है। आज का पूजन कन्या स्वयं ही करती है। उन्हीं' गोरि की 
पूजा, जल, रोली, अक्षत आदि से की जाती है ओर खुख-सौभाग्य 
की प्राथना करते हुये उनके समक्ष कन्या अपनी माँग भरती है। 

देहरी-पूजन--गौरि पूजन के पश्चात्‌ कन्या के जलपान 
आदि की व्यवस्था होती है। तब तक उसे डंरों में ले जाये जाने के 
लिये डेरों से सवारी, बाजे आदि का प्रबन्ध हो ज्ञाता है। अपने 
बाल्यकाल का घर-द्वार छोड़ कर, नये पतिग्रह जाते समय, कन्या 
द्वारा “मायके” की “देहरी” पुजवायी जाती है। भीतरी द्वार की 
“देहरी” लीप कर “सतिया” लगा दिया जाता है। कन्या का भाई. 
अथवा अन्य व्यक्ति, अपना मुट्ठी में धान भर-भर कर तीन वार 
कन्या के 'पसे” में डालता है; और कन्या उन्हे देहरी पर गिरा 
कर विखेर देती है ; मानों आशीर्वाद देती है कि यह देहरी सदा 
धन-धान्य से पूण “भरी-पूरी” रहे। इस अवसर पर करुणा 
का सवत्र साप्राज्य रहता है। कन्या भी देहरी पुजञाने वाले भाई 
से 'पम्िलती” है; भाई एवं घर के और व्यक्ति उसे सम्बन्धी द्वारा 
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भेजी हयी सवारी में बठा देते है। और वह बाजें के साथ डेरों का 


ओर प्रस्थान करती है। चिचाह के सम्रय को धमगान्थ वधा 


बर का डंपद्ठा उसीके साथ डेरों में मेज दिया जाता हें 


जत कलजप 5 


ही साथ श्री-चर भी डेगोंमेंचचले जानें 7 । आण्य 


उल्िखित चिदा स्यम्गाय ते; ग़र्द ञ् क घत्प्रोंकि भ्छे रत 


वहाँ जाकर फिर 'मायके' आने के लिये पित॒-ग्रृह से किर्स 


बन्‍न्‍ककनन्कु्जुत फुकुल्नकु टू 


बच लाने के ल्यि भेज्ञा ज्ञााता हँ।तप्नों चध, श्यस्तरा। 
, पुनः पित॒ग्रह आती है । 
ज्ञं वर कपटे को सम्हाल--डेरों से 'परनावा पहन 


कर लछोटने पर साखी-सहेलों व घर की आग्ते., कन्या क्या क्या 


चस्वराभषण पहन कर आयी है, यह देखती हैं । 'स्तकें चह 


वर्त्राभूषण सम्हाल कर, लिस्ट बना कर, उसा बक्‍स में रख दिये 


जाते है जिसमें सम्बन्धी-जी के यहाँ से आग्योनी के ढरा का सामान 
आदि रक्‍खा गया है। जेसा लिखा जा चुका है, इससे पहेना सम्हलूवाने 
में सुविधा होती है । 

पहेने का चिट्ठा---अपने गुरू के हाथ कन्या-पक्ष द्वारा सम्बन्धा 
जी के पास सफेद, पीले अथवा छाल कागज के दो ताव ) भेज 
कर उनसे प्रार्थना कर दी जाती है कि पहेने का चिद्ठा शीघ्र तंयार कर 
दे'। गुरू जी यह भी पूँछ लेते है' कि कितने वजे आकर में यह चिद्रा 


हे ज्ञाऊ । 
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चतुर्थी 


ग्रहयसूत्रों के सतानुसार चतुर्थी-कमत विवाह के वाद, वारात 
छौटने पर, तीन दिन का क्षार-लवण-वर्जित भोजन-व्रत व ब्रह्मचय- 
पालन के पश्चात्‌ , वर के घर पर हैं| अनुष्ठित करने का विधान सिद्ध 
होता है, जो गर्भाधान से पूव होने वाला क्रिया है। | साथ ही, 
गृहयसूत्रों में यह भी विधान प्राप्त है, कि चतुर्थों में 'स्थालीपाक ण्चं 
अन्य हवनादि विवाहाग्नि में ही आहति देकर सम्पन्न हों, ओर 
विवाहाग्नि, प्रज्बलित अवस्था में वर-वधू के साथ, प॑ छे, ले 
ज्ञायी जाय । जब हम अग्निहात्री न रहें सके, तब घर में अग्नि 
स्थापना न रही। इसी हेतु, ज्ञात हांता है, बारात के पाँच दिन 
ठहराने की प्राचीन-प्रथा चली होगी कि विवाह से तूंतीय ओर 
आग्योनी से चतुर्थ दिन, वधू के गृह पर, चतुथा-कम्त विवाहानिनि में 

विधिवत्‌ सम्पन्न कर लिया जाय; ऑर शाख्र-क्रिया लप्त न होने 
पावे। इसमें शास्प्रोक्त तीन-दिन का ब्रह्मचय, भूमि-शयन आदि 
सब निभ जाता था। हा! शार-लवण-वर््जञित भोजन का ब्रत निभता 
नही देखा। दिनों को संख्या घटाने के साथ चतुर्थी-कम्त कब 
और कहाँ हो, यह प्रश्न विचारणीय है। गर्भाधान से पहले यह 
अनुष्ठित हो अवश्य जाना चाहिये, ऐसी शास्त्राशा हैं। ,अस्तु ! 
यहाँ हमें यह लिख देना है कि प्रचकछ्ित छोकिकन-रीति में चतुथों 
कन्या-ग्रृह में हो सम्पन्न कर छो जाती है; ओर यह भी, कि उसमें 


9 कक «८ ००५ 
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तयारी- -चखतुथथों का तयारा मी धछ्योटाग्यगिों में पा लिगणाउयो 
का “बोला,” घर-आँगन साफ़ करना, कुछ विछावन करना 
बनाने के लिये चीनी या चाशनी, पात्र एवं जल, आदि 
सड़यी' के लिये ऐपन तंयार करना है नियत स्पम्नय से कंप्म स्प्रे 


कप एक घण्टा पूथ्र डेरों में बोला दे देना चाहिये. क्योंकि वरफक्ष 


सम्बन्धी-जी को “आँचल-वाली”” को बुल्ााना है 
अपने घर-ब्पोहार की महिलाओं के साथ ही आचेर्ग 
लेने का अधिकार वर की म्राता, मौसी 
क्रमशः वर-ग्रह की अथवा गाँव क॑ 

चतुर्थी-कर्म --चत्॒थी-कम के 
प्रथम केवल लोकिक और दूसरा शास्प्रोक्त 
साथ आयी हुयों (आँचल-वाली एवं अन्य) महिलाओं का स्व 
गृह को महिलायें करती है'। साथ आये गरूर्ज 
को बाहर छोड़ कर, श्रीवर और उनके साथ आयी' हुयी' 
को बधू-ग्रह के अन्दर ले जाया जाता है। “आऑँचल-वाली 
की मातृस्थानीय होकर आज के लिये कन्या-पक्ष को “सम्बन्धिन हो 
गयी । दोनों सम्बन्धिन--वर व वध की मातस्थानीय -परस्पर णेपन 
लगा कर “म्हों-सड्यी” करतों हे--ज्ो एक मांगलिक चिन्ह है 
ऑर एक-एक रुपया 'निछावर! करतीं है'। कन्यापक्ष द्वारा की गयी 
निछावर आँचल-वाली की नाइन लेती है और आंचल-वाली द्वारा 
की गयी निछावर कन्यापक्ष की नाइन लेती है। फिर दोनों महिला- 
गोष्टी, परस्पर एक दूसरे के हेतु, “गारी” गाती' है'। कन्यापक्ष 
की ओर से शरबत द्वारा सत्कार होता है ओर आँचल-वाली को 
चार रुपये “समधोरे' के, एक पत्तल प्रिष्तान्न की, ओर साडी-जम्फर 


आदि वस्त्र भेंट किये जाते है! । अब “ऑआँचछ-वाली", साथ-लछायी हुयी 


महिलाओं के साथ, “डंरों” को वापस चली जाता है | 
[/ 





चतुर्थों 


भाषा ( तोडॉ-धंपकरों /“भीषर आकर के के नीचे 
अपना आसन ग्रहण किये बठे है । चपंधू पी भी हु के नीचे 
लाया ज्ञाता है और वर के दाहिनी ओर बेठा दिया ज्ञाता है । गुरू- 
ज्ञी आदि भी मंडप-स्थान में बुला लिये ज्ञाते है । वर के द्वारा गणेश- 
पूजन सम्पन्न कराकर वधू के वास-स्कंध पर वर द्वारा एपन का चिन्ह 
लगाया ज्ञाता है । अब वधू श्री-वर की पीठ पर ऐपन भरे दोनों हाथों से 
“घापे” लगाती है। सहेलियाँ इसरार करती' है' “पूरे ज़ोर से”, और 
साथ ही हँसी के ठहाके लगते हैं । प्रचलित पद्धति की हस्तलिखित 
पुस्तक में यह क्रिया “ततः वर तेल हरिद्राया तजन्यां गृहीतेने- 
कै शिरसि निक्षिप्य; ततः कन्या द्वाभ्यां हस्तास्यां हरिद्रां ग्दीत्वा 
बरस्य एछभागे चिन्हयेत्‌ >पयेत” लिखी है। क्रिया-रूप में ऐपन 
में तेल नहीं पड़ता । ; | 
शछ्धिस्लान--थापे का कार्य सम्पन्न करके वर एवं वधू को 
शद्धि-स्नान कराया जाता है । इस अवसर पर भश्रीवर की ठोर्ढी क्षोर की 
( बनायी ) ज्ञाती है। वर की पहनी हुयी घोती, स्मानान्तर, कन्या-पक्ष 
का नाई ले लेता है। उधर वधू के उतारे हुये कपड़े, वधू की 
सहेलियाँ, ऊपर छत पर से, स्नानोद्यत वर पर, विनोदाथ, फेंकने 
की ताक में रहतीं है'। स्लानान्‍्तर वर वह खाद धारण करता है 
जो वधू ने विवाह के सम्य पहनी थी ; और उसी प्रकार वधू वह खादी 
धारण करती है जो वर ने विवाह के समय पहनी थी। ग़ुरू-जी 
श्री-चर को रंगा हुआ जनेऊ-जोड़ा पहनाते है'। आज से पहले 
धर तीन-लर का एक ही जनेऊ पहनने का अधिकारी था, आज से 
बह दो एक अपना और एक वधू का- जनैऊ पहनने का अधिकारी 
हो गया। कहा जाता है कि पहले ब्राह्मण-देवियाँ भी जनेऊ पहनतों 
थीं। कालान्‍्तर में, प्रजनन आदि के कारण, वह जनेऊ की सर्यादा 
की रक्षा न कर सकी ; और तब विधान बना कि पत्नी का जनेऊ भी 


गसराड २ अध्याय & 

पति धारण करके, उसकी प्रर्यांदा-रक्षा करेगा। काश! “शिक्षित” 

बनने के बाद पुरुष ही जनेंऊ की प्रयांदा-रक्षा करने में सक्षम होता ! 
जुआ--बधू के मंडप-तले यथास्थान बठ जाने के 

बुलाने पर, श्रावर के साथ गरूनजों भी आकर अपना स्थान 

करते है'। अब मंडप-स्थान चतुदिक ठसाठस भर जाता है 

और लडकियों से, क्योंकि अब सबस्ते अधिक मनोरंजक 

सामने है--जुआ । जुआ क्यों इसका नाम पडा, यह त॑ 

किन्तु इस कार्यक्रम में जुए का हानि-छाभ-भाग्यांश तो है नहीं 

पूजन के उपरान्त सुपाड़ी, पीले-चाँवल व वर के गुरू 

एक रुपया लेकर वर-वध्‌ की “गाँठ जोड़” दी जाती है। 

के बीच में रफ्खी परात में भरे पानी में रोली-हरूदी आदि 

कर, उसकी पार-दर्शिता ( (73705737७४०७ ) सम्माप्त कर दीज़ 

रे हि." के गुरूब्जा १ कंजा, १ कॉडी, २ स॒ुपाडा, १ रुपया 

श्री-वर की एक अंगूठी अपनी मुट्ठी में वन्द्‌ कर के परात के 


में छोड देते श्री-वर दाहिने हाथ से ओर वधू अपने दोनों हाथों 


ब> 


हे 
से, पानी में से टोल कर, अँगूठी पहले हथियाने की चेष्टा करते 


है'। अगठी जिसके हाथ हूगी, उसी की “जीत” ओर अपर-पक्ष 
की हार घोषित होती है। वधू के जीतने पर सहेलियों का अद्वह 
होता है। इस प्रकार तीन या सात वार दुहराया जाता है; ओर 
प्रत्येक 70५7० में अलग-अलग हार जीत होती हैं। हार-जीत की 
संख्या की शुमार क्यों की जाय, खेल-सम्माप्ति पर अँग्रूठी तो वधू 
की उड़ली की शोभा बढ़ा रही है, मानों श्री-वर ने सवके समश्न 
स्वीकार कर लिया कि हार हो या जीत, अन्तिम-जीत सभी अवस्थाओं 
में क्री की ही है। अब परात में वर-पक्ष के गुरू दो पुराने पंसे 
डाल देते है' ; रुपया गुरू-जी ने ले लिया ओर परात नाइन उठा 
ले गयी। 





२६८ चतुर्थों 

चतुर्थो-हवन-कार्य--हवन-कार्य प्रारम्भ होने से पहले गुरू- 
जी नयी बेदी बनाते है, पयोकि विवाह की बेदी पाँव-पखरावनी 
के बाद समेंट दी गयी थी, जो होना नहां चाहिये था, क्योंकि 
इससे शास्त्रोक्त चतुर्थों-कर्म के लिये विवाहाग्नि तो न ही मिल सकी । 
जैसे विवाह में किया गया था ( देखिये एप २१७ ), अग्नि-स्थापन, 
पात्रासादन (जिसमें आज एक अतिरिक्त चरु-पात्र और सम्मिलित होता 
है )और कुशाण्डी का कार्य उसी प्रकार विधिवत्‌ सम्पन्न किया जाता 
है। केवल अन्वाधान का संकल्प विनियोग, विवाह के संकल्प 
( एथट् २१६ )से कुछ भिन्न, निम्न-प्रकार होता है :- 

३०....अद्य तत्सत्‌-( देश कालौ संकीत्य ) अस्मि 
न्‍्कर्मण्यन्बाधान करिष्ये।  अस्मिनन्वाहिते नो 
जातवेद समग्निमिध्मेन प्रजापतिं चाधार देवते 
आज्येन अत्र प्रधानं अप्नि एृथिवीं महांतं वाय॑ 
अन्तरिक्ष महांतं आदित्यं दिव॑ महांत॑ चंद्रसस 
नक्षत्राणि दिशी महांतं पुनरपि वायं सूर्य च 
एता प्रधान देवता आज्यद्॒व्येण चरुद्रव्येण 
[ अरयमणं वरुणं पूषणं ]| .प्रजापतिं.. भूरादि 
व्याहृतिश्वना शेषेण स्विष्टकृतमप्रिमिध्म संनहनेन 
रदर' अया समग्निं देवान्‌ विष्णु अग्नि वायु' 
सूर्य प्रजापतिं च एताः प्रायश्चित्त देवताः 
आज्येन ज्ञाताज्ञात दोष निवरहणाथ' त्रिवासमम्निं 
मरुतश्चाज्येन विश्वान्‌ देवान्‌ संख्ावेणांग देवताः 
प्रधान देवताः सववाः सन्निहिता सनन्‍्तु एवं साड़ो- 


१- एक मत से यह शब्द, व यह आइ तियाँ, आज आवश्यक नहा । 


ग्व॒णठ २ अध्याय < 


पाहईन कर्मणा समठभि साद्मयों यक्ष्यें। 3» समस्त 
व्याहृतीनां परमेष्टी प्रजापतिः प्रजापतिब्र हती 
अन्वाधान समिठहोम विनियोगः ॥” 

प्रधान आज्याहति--अब बर प्रधान आज्य होम के हेत 
हाथ में जल अक्षत फ्कः विनियोग करता है : 

३» व्याहतीनां प्रजापति ऋषिः अग्नि वायुः 
सूर्य प्रजापतयो देवता गायत्र्युष्णिगनुष्ठुप जगत्या 
च्छन्दांसि आज्य होमे विनियोगः ।” 

और वर स्तर वा में आज्य [ घृत ] लेकर निम्न मंत्रों से आह॒ति 
प्रदान करता है : 

“३७ भूरम्नये प्रथिव्य च महते च स्वाहा । 
अम्नय १थिव्य महत इृद न मम ॥* 
“३० मुवोवायवे आंतरिक्षाय महते च स्वाहा । 
वायवबे अन्तरिक्षाय महत इद॑ न मस ॥ 
८३० स्वः आदित्याय च दिव च महते च स्वाहा । 
आदित्याय दिवे महत इंदं न मस ॥ 
“३० भू भु वः सवश्चंद्रमसे च नक्षत्र भ्यश्च दिग्भ्यश्च 
महते च स्वाहा । 
चंद्रमसे नक्षत्र भ्यो दिग्भ्यो महत इदं न मम ॥. 
चरु-होम--चस्पात्र में तीन मुद्री चावचछ, जल व घूत डाल 
कर बेदी पर ही चरू सिद्ध किया जाता है। सिद्ध हो जाने पर, 
वह दूसरे पात्र में उड़ ल कर, उसमें से प्रथम सः _चि (स्त्र.वा की भाँति 


एक दूसरा हवनन्पात्र ) में श्र॒वा से घृत डाल कर, वर अपनी 





२७० चतुर्थो 
सध्यप्ता, अनामिका एवं अड्भ ,8-पव॑ की चुटकी में जितना चरू आ 
ज्ञाय, उतना दो बार# स्त्र_चि में रख कर, उस पर फिर स्त्र.वा से घृत 
डालता है । यह चरु-आइति है । ग्रृहूयसूत्रों में स्थालीपाक नाम से 
इसका विधान प्राप्त है। विनियोग है-- 
“७७ अप्नि इति मंत्रस्य प्रजापतिऋषिः अग्नि- 
देवतानष्ट्प्‌ छंदः चरु होमे विनियोगः ॥* 
और आहति-मंत्र है- 
८८.३७ कु ल्‍ः कर ७ $ 
३» अम्ने प्रायश्चित्त त्व॑ देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
[ ब्राह्मणसत्ता नाथकाम । उपधावामि )' याःब्स्ये 
पतिप्नी तनूस्तामस्ये नाशय स्वाहा ॥ 
अम्नय इदं न मम ॥ १॥” 
[ अर्थ -हे अग्ने ! आप सब दोषों को दूर करने वाले हे', फ्योंकि 
इन्द्रादिक देवताओं में जो दोष होता है उसका आप ही अपहरण 
करते है । मैं, अमुक, ब्राह्मण [ वेदाजयायी ] हो कर आपकी 
आराधना करता हाँ, आशीर्वाद्‌ और ऐश्वय की कामना से । इसलिये 
इस वधू में यदि पति को हानि पह चाने वाला कोई दोष हो तो 
उसका आप नाश कर दें । स्वाहा ॥ ] 


“३७ वायो प्रायश्चित्त ल॑ देवानां प्रायश्चित्तिरसि 
[ ब्राह्मणस्वा नाथकाम।  उपधावामि ] याब्स्ये 
प्रजाप्ती तनूस्तामस्य नाशय स्वाहा । 


यदि वर पं॑च-प्रवरो है तो तौन बार | 


१-यह अंश अपनी पद्धति-पोधी में प्राप्त नहीं, किन्तु पारस्कर ग्टहय-सूत्र में प्राप्त है। 
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“३» सूर्य प्रायशि स॑ देवानां प्रायश्चित्तिरस 
| ब्राह्मणस्ता नाथकाम । उपधावामि | याझस्य 
पशुन्नी तनृस्तामस्ये नाशय स्वाहा ॥ ३ ॥” 


[ अथ--आछोक २ और ३ का अथ अनेक $ की भाँति हीं है; अन्तर 
केवल इतना है. कि उनमें क्रमशः सनन्‍तति गैर पशधन को हानि 
पहँ चाने वाले दोष-माजन को वायु व सूट से प्राथना है। ] 

फिर क्रमशः प्रयंमा,. वरूण पृषण, और प्रज्ञापति के हेतु 
चार आहति, एफ २२७ से २३१ पर लिखे मंत्रों के साथ दी जातों है । 
द्शव्य है कि इस चरू पोस का विधान, इस प्रकार सिद्ध किये गये 
चावल-चरू की आहतियों द्वारा करने का ह 9। यहाँ जो शीघ्रता में बने- 
बनाये लड॒ड संगा कर आहति दिलवा दी जाती है, चह उचित नहों 
प्रतीत होती | 

अवशेष चार भाँवरि--विवाह के सम्तय, छाजा-होम के साथ, 
चर-वधू की तीन भाँवरि फेरी गयीं थों (द्ृष्टव्य, छछ २२७ से २३१) । 
यद्यपि शास्त्र में तीन ही सम्तंत्रक-भाँवरि के मंत्र व विधान प्राप्त हैं 

» पारस्कर गृहयसूत्र में इनसे अगले द्‌ प्ंत्र इस भाँति और हैं, जो 
अपने यहाँ नहीं पाये जाते । साथ ही, पाये जाने वाले उपरोक्त तीन 
ज्झोकों में 'ब्राह्मणस्त्वा नाथकाम । उपधाचवाप्मि” अंश नहीं पाया जाता। 

उँ० चन्द्र प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्वित्तिरसि वाह्मणस्त्वा 
नाथकाप्त। उपधावामि या5स्य ग्रह तनुस्ताम्स्ये नाशय स्वाहा ॥ 

चन्द्राय इदं न मस्त ॥ ४ || 

“हु गन्धव प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्वित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकास । उपधावामि या5स्य यशो्नी तनूस्तामसस्‍्ये नाशय स्वाहा ॥ 
गन्धवाय इद॑ न समस्त ॥| ५ ॥ 


१--एक मत से यह आहइतियाँ विवाह के रुमय रुभाप्त 





२७२ चतुथा 
( वर द्वारा प्रजापति की आहुति को लेकर भाँवरि-आहुतियाँ चार है' ), 
फिर भी, लोक में सभी जगह सात-भाँवरि ही कही जातीं ह ओर प्रायः 
सभी चर्ण और ज्ञातियों में सात-फेरे ही फिराने की स्पष्ट प्रथा है। 
अधिकतर अन्य जातियों में सातो भाँवरें एक--विवाह के--ही दिन 
फिरा ली जाती है' । चततुर्वेदी-ब्राह्मणों में विवाह के दिन तीन, और 
चतुथों के दिन चार, इस प्रकार दो अवसरों पर यह तीन + चार -- सात 
फिरायी जाती है'। कारण खोजने पर एक कथा मिलती है जो इस 
सन्दर्भ में ठीक-ठीक घटित होती प्रतीत होती है :-- 
रघुवंश के महाराज रघु की जन्म्पत्री में कुछ ऐसा योग पड़ा था 
कि विवाह-काल में सातवीं भाँवरि पूण होते ही रघु का शिर फट 
ज्ञायगा । इस डर से महाराज दिलीप ने बहुत वर्षो' तक रघु का विवाह 
न होने दिया। किन्तु वंश-लोप का भय था। गुरु वशिष्ठट-जी से द्लीप 
जी के प्राथना करने पर, गुरुदेव ने कुछ सोच कर, विवाह रचाने की 
आज्ञा दे दी। विवाह में ज्यों ही चोथी भाँवरि सम्माप्त हुयी, वशिष्ठ 
जी ने उस दिन का विवाह-कार्य वहीं सम्माप्त कर दिया । चतुर्थी-होम 
में वशिष्ठ जी ने अवशेष तीन भाँवरि एक, दो, तीन कह कर फेरों। 
इन भाँवरों में गुरु-देव ने वर-वधू के आगे-पीछे चलने का क्रम भी 
उलट दिया। और जनन्‍्म्रपत्री का योग इस-प्रकार वशिष्ठ-कृपा से 
फू ठा पड़ गया। उसी घटना का संकेत भरत-वाक्य “सो गुस्साँइ 
विधिगति जेहि छेकी । सकइ को टारि टेक जो टेकी” में इज्धित है। 
रघुवंश में इस प्रकार दो दिन में सात भाँवरि पूरी करने की प्रथा 
बनी, जो चलती रही। कौन कह सकता है, कि हमारी यह प्रथा 
भी भगवान राम्त के विवाह पर आधारित हो । 
क्रिया-रूप में, अपने यहाँ चतुथों में आज्य व चरू होम के पश्चात्‌ 
चार अमंत्रक भाँवरें' फेरी जातीं है'। इनमें से प्रथम तीन में वधू 


१-देखिये “मानस पियष ; सम्पादक श्रौअजनो नन्‍्दन शरण, श्री अयोध्याजी 
प्रकाशित, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ <४४ ( अयोध्याकांड, दोहा २४५४-२४६ )। 


गबराड २ अध्याय & 
आगे, भ्रौर ग्रन्थिबद्ध चर पीछे-पीछे चलता हैं। सूप प्रें आज्ञ हाज्ा 
नहीं, धान ( छिलका सहित ) रहते है'। वध का शस्राता वधु की 
अँज़ुलि में दा मुट्ठी धान देता है गग चास्प्ेंच ॥ अपने थ्रं ज़्लि 
से उन्हें परिक्रमा के साथ, अग्निन्‍वेदी से अलग, सागों. ओर 
बिखेरती चलती है। प्रत्येक भ 


वर को विवाह-भाँवरि की भाँति “भँवरीला'"' > करती हे गरात्त 


9 


वर स्पग्राप्त होने पर कनन्‍्या-माता 


की अन्तिम भाँवरि में चर आगे, और ग्र'/धिवद्ध वध उसके पी स्ढे «पी स्डे 
चलती हैं । जसा ऊपर लिखा जा चुका है, यर भाँवरें अप्रंत्रक : ग्रॉर 
बिना-आहति की है य॑ापि गरून्जी, कभी कभी प्रदाक्षणा सम्र्क कर 
“प्रदक्षिणी दभिग्रुणंत” मंत्र पढ़ देते है, किन्तु वह यहाँ के लिये 
उपयुक्त नहीं हे। आज की भाँवरों में अश्मारोहण ( सिल पर वध 
को चढ़वाना ) नहीं होता । यज्ञाग्नि के चार णे ओर धान विखेरने का 
तात्पय है कि कन्या आशीर्वाद देती है कि मेरे ज्ञाति-कुटुम्बी धन 
धान्य से सम्रद्ध रहे' । 
कहीं कहीं, दो-दिन के विवाह में , चतुर्थों नहों भी अनुष्ठित होती 
देखी गयी है । एसे विवाहों में सातो भाँवरि एक ही--विवाह के दिन 
फिरा ली ज्ञातीं है'। चरु-होम सम्भवतः वहाँ अनुष्ठित नहों होता। 
ऐसे विचाहों के पश्चात वर-गरह में चतुर्थों-हचन इत्यादि की क्रिया 
अभी तक अन॒ष्ठित होता हुयी नहीं देखी गयी । 
विशेष-क्रेिया--३ स्विष्टक्तत होमाहुति भी ( एप २७३-४म्रंत्र 
के साथ) चरु एवं घृत से ही दी जाती हैं। तत्पश्चात्‌ अन्य प्रायश्चित्त 
आहति, अग्नि-पूज़न, विसजुन, भस्म-धारण आदि सभी कार्य विवाह 
की क्रिया ( द्रष्व्य एण्ूए७५ से २५७ तक ) ओर उन्हों मंत्रों से सम्पन्न 
किये जाते है'। इस प्रकार चतुर्थों का हवन-काय सम्पूण होता है । 
नेहोडा--नाइन अलता-सहावर लेकर आती है ओर उससे 
वधू के पेरों का श्टज्ञार करती है। साथ ही, श्रावर क पर के अंग्रूठ 





२७४ चतुर्थी 
के नाखून पर भी उसका एक चिन्ह लगाया जाता है। वधू की 
भावज, अथवा तत्स्थानीय कोई और महिला, जो अपने पति के साथ 
वधू से आज गौरि पूजन करायेगी, उसके परों का श्र,'गार भी इस अलछता 
महावर से किया जाता है। यही “निहोड़ा” है, जिसके नेग में 
वर के गुरू द्वारा नाइन को एक रूपया दिया जाता है । 
गोरि-पूजन--जैसे आग्यौनी के पश्चात्‌ गोरि-पूजन सम्पन्न हुआ 
था ( प्रष्ट १७६-७ ), आज भी वधू द्वारा गौरि-पूजन उसके भाई व भावज 
सम्पन्न कराते है'। अन्तर केवल इतना है कि जहाँ भावज वधू की चुटकी 
में रोली ई'गुर आदि देती थी, वहाँ, आज, भावज इ गुर अथवा रोली 
भ्रीवर की दाहिनी चुटकी में देती है; और फिर श्रीवर उसे वधू की बायीं 
चुटकी में देता है। वधू , गौरि देवी पर चढ़ा कर, इस प्रकार दिये 
हुये ई'गुर अथवा रोली से अपनी माँग भरती है। स्मरणीय है कि 
आग्यौनी के व चतुथों के गोरि-पूजन के समय एक दोना में साबित 
धनियाँ व सावित जीरा भर कर गौरि-माता के सामने रख दिया 
जाता है। धनिये से धन-धान्य समृद्धि की याचना है ओर जीरे 
से जीर्णावस्था ( बृद्धावस्था ) पर्यन्‍त सौभाग्य की याचना हे। 
आश्वलायन ग्रहूयकारिका अध्याय १ खण्ड २१ (६ दृृष्व्य स्छोक २ 
फुट-नोट ए४्ट १६६ ) में वणित गुड़-जीरा विवरण इस संदभ में दृश्व्य 
ज्ञात होता है । 
गोरि 
रेहत छिर्कना--श्सी बीच में गौरिहत (गौरि-हित ?) में 
छिरके जाने वाली निम्नलिखित वस्तुयें मंडप के नीचे लगा दी 
ज्ञातों है| :-- 
एक पीतल का पात्र ( कर्सेंडी, डेग अथवा बालटी ), लहँगा साड़ी 
आदि, समय घाट (छोर ओढ़नी ) के, पाँच गिदौड़ा, आटा, 
चावल, बेसन, बड़ीं, घी, मसाले आदि, एवं एक रुपया संकल्प 
के लिये । 


् ले हु हे 4 


गरड २ अध्याय < 


गौर पुजाने वाला भाई गुरू-जी द्वारा पढ़ें गये संकल्प मे मगयती 


गौरि के प्रीव्यथ, रुपया, चाचलछ, सुपांडी, जल आदि हाथ में छेंकर यह 


सब साम्तान “छिरक” देता है; अर्थात हाथ के जल-अक्षत उन पर 
'पछिेडक'” कर, उन्हें दान कर देता है। यह वस्तुण डेरा में पहचाये 


ज्ञाने के वाद वर के मामा को दे दी जातों है । 
अब चार-चार लडट़ चारों व्यक्तियों - चर, वध, एवं पूजा कराने 
के “हाथ धरे” जाते है । वधू की काइ ब्ठोटी 


बाझछे भाई व भावज 
' ऋगरती है, जिसके 


बहिन या अन्य लड़की चारों ध्यक्तियों का “आरता 
लिये वरपक्ष के गुरू उसे एक रुपया मेंट देते हैं । फिर गुरू-जी अक्षतों 
चंतर्थों काय 


द्वारा आशीर्वाद देकर सब के साथ उठते है । । 


सम्पन्न हुआ । 
वर के गुरू कन्या-पक्ष के गुरू व पंडित आदि 

नाई-नेगी आदि को नेगके पसे आदि देकर, हाथ के लछड॒ड़ और 

भैचरीला आदि लेकर डेरों में जाकर सम्हला देते है । डेरों से बढ़ 

को बुलाने के लिये वाजे सवारी आदि ( और कहीं कहाँ एक छोट 

लड़का भी ) वधू के घर भंज दिया जाता हैं; 


ड्रों में चली | ज्ञाती हे | 


को दक्षिणा और 


और उसके साथ वध 
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पहेना---एक और सामाजिक जलस 


3+>् कक जा: 3 आर अनन ताक तक मनन सबक अा७ कक पक्का पथ रथ 
5. वन्‍क+«%... आल अ -क- <न-कलकआाका---उ्क ८ ला >27-०---. 


पहेंने की तयारी--कुछ लड़के अथवा नाई, जहाँ ज्ञसी 
प्रथा है, अपने भाई-बन्घुओं व व्योहारियों के यहाँ 'पहेंने का बोला' 
दे आते है'। पहेने की तयारी में काम है' - बाहर बारात के बेठने का 
स्थान साफ करके वहाँ बिछावन, जसे फर्श, जाजम, चाँदनी, गलीचा, 
तकिया आदि बिछाना; गझीं में खजूर के व बड़े ताड़-पंखे, उन्हे 
हाकनेवाले, व कुछ छोटे हाथ पंखे, अथवा यदि बिजली हो तो बिज्ञली- 
पंखों का प्रस्तुत करना ; शरबत आदि छानने के लिये डेग, कंडाल, 
बालटी, जल, चीनी, कपड़ा आदि प्रस्तुत करना ; शरबत पिलाने के 
लिये लोटा गिलास ( एक चाँदी का भी ), गंगासागर, भाड़ी, जग, 
आदि, व धुलवा कर कंचनपात्र (डबुआ) आदि, ठीक करना ; लगे हुए 
पान, इलायची, लवंग, तभ्बाखू, सुपाड़ी आदि व उनको बाँटने के लिये 
तश्तरी, द्रे, आदि सम्हालना ; इत्र, गुलाबजल व उनके लिये इच्नदान, 
गुलाबपाश वग रह ठीक करना, आदि । 
भीतर की तयारी में मंडपस्थान साफ़ करके ( चत॒र्थों के बाद बेदी 
आदि समेंट कर कहीं रख दी जाती है, और फिर नदी, तालाब आदि 
में वह सामान 'सिरा” दिया जाता है ), वहाँ चौक लगा दिया जाता 
है; और उसके तीन ओर विछावन आदि विछाये जाते है'। पशि 


व पूर्वारि 
की ओर, पूवाभिमुख, दो पटा, पूजा की थाली, कलश आदि रख दिया 


९ 
०5४] 


जाता है। बिछे हुए कपड़ों पर एक ओर “पहिरावन” ( बारातियां 
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को भेंट करने के लिये वस्त्र ॥ जितनी स्ूम्बन्धी स्ते गये ह्ये पट ने 
के चिट में लिखी हों उस से तीन अधिक. रोली का चिन्ह छूेगा कर 
रख दा ज्ञातों | एप्क ञरोरः गस्वड्यन्धी के गरा स्तर कन्या के. छह; ! आया 
हुआ सभी सामान, वस्त्र, आभूषण < गाहि. पहले स्ते सनाट हयीं च्ट्म््णि 
से प्रिला कर, परातों में लगा दिया जाता है। साथ ही प्रपने 
यहाँ से कन्या को देने वाली सभी बचस्तुय्यें, दहेज के वक्त न, कपड़े 
आभूषण आदि, व स/!थ भेजे जानेवाले पहले से सजाये हुये दोनों 
बकस. बिस्तर, सनन्‍्दकची आदि ( जिनका विवरण खंण्ड २ अध्याय १२ 
दहेज के प्रकरण में लिखित है) रख दिये जाते है”. दरवाज़ 
पर सम्वन्धी जी को कुलरीति के अनुसार भंट दिये जाने वाले (सकडा, 
पचसिहा आदि के ) रुपयों पर रोली के मंगल-चिन्ह छगा कर उन्ह 
एक परात अथवा! थाल ( थरा ) में सजा दिया जाता है। सन्‍्वन्धीजी 
के यहाँ से आये हुए वापस करने वाले सामान में आग्योनी के ढरा 
के रुपये व गिन्नी, चरुई की दुनियों के साथ आये हुए 'ेला' के 
रुपये, गिन्नी के साथ अपनी ओर से 'फिराई' का एक रुपया, कन्या 
को डेरों में से बुला कर लाने वाले लड़के को मिली हुई पिछोरी 
( ज्ञो एक से अधिक हों, क्योंकि एक सगुन की अपने यहाँ रख ली जाती 
है ) व रुपये, चौथी में वधू छारा पहनी हुयी ज्ञुआ का अगूठो', आदि 
भी रख दिये जाते है । 
सब सामान मंडप के नीचे सजा दिये जाने के पश्चात्‌ कन्यादाता 
अथवा कुटुम्ब का पुरखा सपल्लीक गाँठ जोड़ कर गुरू द्वारा पढ़ डर 
संकल्प से “पहेना छिर्कता” है; अर्थात्‌ अपने द्वारा दान करने 
हेतु वस्तुओं पर हाथ के अक्षत-जल छिड़कता हैं.। यहाँ यह ध्यान रक्‍्खा 
जाता है कि अक्षत आदि उसी साम्तान पर छिड़के जाँय जो अपनी 
ओर से दिया जा रहा है; सम्वन्धी-जी के यहाँ से आये हुण लोटाये 
जाने वाले सामान पर नहा । 
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नियत समय से कुछ पहले से ही डेरों में अपने नाई द्वारा 
'पहेनेका बोला' प्रायः दो या तीन बार भेजना होता है । द 
पह ना--बारात आने पर पंक्तिबद्ध पाछागन आदि द्वारा उनका 
स्वागत किया जाता है। उनके बेटठने व पंखा आदि का प्रबन्ध किया 
जाता है। शरबत होने के बाद दोनों (वर व कन्या ) पक्षों की 
ओर से पान, सुपाड़ी, इलायची, लवंग आदि, व इत्र, गुलावजल 
आदि से सत्कार होता है। कन्यापक्ष के गुरू-जी भीतर से “देवी 
देवतान”' की पाँच पहिरावन लाकर वर पक्ष को देते हे" और उनके 
“मान्य” को बुलाते है'। साथ ही, कन्यापक्ष का 'सान्य' भी बुलाया 
जाता है; ओर दोनों को 'पहिरावन' दी जाती है। फिर *चिट्ठा 
में लिखे क्रम्म के अनुसार 'जोड़ीं' मंडप के नीचे आती है" और 'पटा' 
पर बठ, तिलक करा, पहिरावन लछेतीं चलतों है'। इसमें यह ध्यान 
रफ्खा जाता है कि कन्यापक्ष का सगोत्र, रिश्तेदार अथवा अन्य-ज्ञातोय 
बाराती पहिरावन लेने के लिये प्रायः मंडपरुथान में नहीं जाता, और 
इस हालत में उसकी पहिरावन बाहर हो उसे दे दी ज्ञाती है। यदि 
वह अन्द्र जाता भी है, तो पटा पर नहीं बेठता, नांचे बेठ, तिलक 
के साथ, पहिरावन ले आता है। चिट्ठटा के शेष की ओर 'सम्बन्धं।” 
की ( वर पक्ष के बड़े ) जाते है, जिनके साथ वरू-जी कवित्त पढते 
हुये जाते है । उनके मण्डपरुथान पर पहुँचने पर वहाँ उपस्थित 
कब सभी सज्ञन उठ कर खर्ड हो, हाथ जोड़ कर, उनका 
स्वागत है ओर उन्हे भी उसी प्रकार पट बे 
लगा कर, पहिरावन दी जाती है। साथ हे हा कल ६8 
२94 । ह ६, बारी ( यदि 
हो त्री ) व वरू-जी ( जो उनके साथ ही ज्ञाते है' ) को पहिरावन दी 
जाती है। भुत्य आदि, यदि 'चिद्रा' में लिखे गये हों. तो ५ 
पहिरावन बाहर वर-पक्ष के का पी रु हे हे 55 
श्रीवर को बुला कर, पटा पर तिडक के सा "5 फ हलक 
(थ, उन्हें रेशप्री वल्न भेंट 
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किया ज्ञाता है। सब से पण्चात चर पक्ष के गुरू, कन्या पक्ष के गंरू 


और ( कहीं कहाँ ) कन्या पक्ष के पंडित को पहिरावन दी ज्ञांती हे । 


पहिरावनों में चिट्ठा की संख्या से जो तीन वधिक रखने के लिये अन्यत्र 
लिखा गया है, वह कन्यापक्ष के मान्य, गुरू व पंडित जी को भेंट कर 
दी न | 


थराद्रार-- थरा > कर कनन्‍्यापक्ष के गरू-जी नें हे । 


वरपक्ष का 'पुरखा' अपने सामने एक डुपद्ढठा ( प्रायः पहिरावन का 
ही ) फला कर बटता है ओर गुरूनजा एक वा ताल करके शरा 


के रुपये गिना देते हैं, यह अलग पोटली बाँध दी जाती है । फिर 
इसी प्रकार गुरू-जी वर पक्ष का ओर से कन्या को पहनायें गये, व 


आग्यौनी के ढरा में आये हुये, आभूषण और वस्त्र सम्दाला देंते ३" 


सब वस्तुर्यें वर-पक्ष सम्हाल कर रख लेता है। पश्चात्‌ , कन्या 


की ओर से दहेज" में दिये जाने वाले आभूषण, वस्त्र, वरतन व अन्य 


वस्तुएं बर-पक्ष को दी जातीं है, परन्तु उस समय बर्पश्न 


>ख कर वापस लौटा देता है कि कल वधू की विदा के साथ 

वस्तुयें आ जाँयगी। वर पक्ष अ पने वस्त्र आभूषणों में से वधू 
के “रास्ते में पहनने” के हेतु कुछ ले लिये जाने की प्राथना करता 
है ; पर कत्या-पक्ष केवल नथुनिया ( या अन्य छोटी चीज़ ) लेकर हाथ 
जोंड देता है। अब ढरा के रुपयों में से दशर्माश रुपये कन्या 
के गुरू के माँगने पर दे 
के रुपये वर की “आय है; और वर की सभी प्रकार की आय का 
यह रुपये वधू के साथ जाने वाली 
की 


दिये जाते हैं । अभिप्राय है कि थरा' 


दशारमांश वधू का धन है। 
“सिन्दुकिया” में रख दिये जाते है। अब पहले कन्या-पक्ष 
और फिर वर-पक्ष की ओर से 


ओर से उनके गुरू वर-पक्ष की, 
उनके गुरू कन्या-पक्ष की, 'विनती' करते है' ; ओर उभय पक्ष एक 


दूसरे की प्रशंसा व बड़ाई करते हैं. । 
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अब वर-पक्ष की ओर से थरा-द्वार सम्हालने वाला, अपने रुपये 
की थेली में से ( थरा के रुपयों से नहीं ), सवप्रथम कन्या-पक्ष के 
गरू-जी को, और फिर अपने गुरू-जी को, सकड़ा ब्याह में चार-चार 
और पचसिहा में दो-दो रुपया दृक्षिणा देता है। कन्यापक्ष के 
पंडित को गुरू से आधा, कहीं-कहीं बरावर, द्रव्य दक्षिणा में मिलता 
है। साथ ही, नाई, वारी, मालिन, धीमरि, द्रजी, पंखा लाने वाला, 
मनिहार आदि को उनके नेग के पैसे ( ज्ञसा अन्यत्र वरपक्ष कार्य 
विवरण में लिखा है ) दिये ज्ञाते है'। वरू-जी को थान, पाग, रुपया 
आदि दिया जाता है। श्रीवर, पनत्थ के डुपट्ट सहित, उनका सहबोला 
कु वरकलेवा के लिये, व पिता, अथवा तत्स्थानीय /व्यक्ति गोद भरने 
के लिये, यहीं ठहर जाते है"! और अवशिष्ट बाराती, यदि प्रीतिभोज 
का प्रवन्ध पहेने के साथ ही न किया गया हो, डेरों को चले 
जाते है' । 
गठजोरा--पहेंने के पश्चात्‌ वर-बधू की दो बार गाँट जोड़ी 
जाती है। कन्या का नाई पहेंने के साथ आये हुण ढरा को लेकर 


[0 


हुए चार रुपये प्रायः उसी सम्रय 


ढरा में आये हुये वर्राभूषण वधू 
>प 


है'। साथ ही, वरपक्ष के चढ़ाये के साम्मान में 


से रास्ते के लिये ली हुई नथुनिया या तो उसे पहना दी जाती है 
अथवा हाथ में दे दी ् 


छाया जाता है। 
वर बधू के ( वामपाश्व में ) बठ जाने प रू-जी द्वारा दिये 
पुराने पैसे, अक्षत व खुपाड़ी लेकर, वधू की छोटी बहिन आदि 


जा 
० पी + 9 
क 4 


वर-वध्ू को गांठ “जोड़” देती है। फिर बर के पिता या तत्‌- 
स्थानीय अन्य व्यक्ति को बुलाया जाता है और वह बताशों से बह 
का गांद्‌ भरते ' हैं -ओर एक रुपया न्योछावर करते है'। गोद भरने 
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से पहले, लाये हये बताशों में से. एक म॒द्री छते” की निकाल 
कर अपने कुटुम्ब ग्राम की किसी लडकी को दे दी जाती है । 
पिता इसके बाद बारात के यहाँ चले जाते है ; और वध कं 
अन्यत्र ले जाया जाता है। 
फर-पटा--अब वधू जिस पटा पर बढटठी थीं, बह पटा 
ल्यि र्स्त् दिया जाता है ;: और चर अपना पश हृश कर टइस्तन पर 
बेठ जाता है । वर के द्वारा हटाया हुआ पटा वधू के बटठने के स्थान पर 
( वर क दाहिनी आर हा वध क बजुने का स्थान रहता के | रब टिया 
जाता है । 
उधर वधू को, ढरा के कपर्ड आदि उतरवा कर, दहेज में दिये हुये 
घाट-लहगा, आभूषण, आदि से सज्जित किया जाता है। यही 
सव पहन कर कन्या की विदा होंगी; और वह श्वसुर-ग्रह 
में प्रवेश भी इन्हों वस्थाभूषणों से करेगी। वर के पाश्व में अपने 
स्थान पर लाकर, दुवारा फिर, वर-वधू की “गाँठ जोड़ी” जाती हैं । 
यह गाँठ एक रुपया ( जो वर के गुरू देते है' ), सुपाडी, अक्षत आदि 
से कन्या की वहिन आदि “जोड़तों” है'। इस प्रकार गाँठ-बँधा 
हुआ यह डुपट्टा वर-वधू के साथ जाता हैं। वर के घर पर, “पनीछा 
के बाद, वर की बहिन आदि यह गाँठ खोलतों है' ओर वही यह रुपया ले 
लेतीं है'। दोनों ही वार “गठजोरे'' के पश्चात्‌ गुरूजी बर-वधू से गणेश - 
बाता-मढठाइई व के वर-कटलवा--यह दाना काय छाकक 
व्यवहार के ही हे ओर पहने स पहले भा हाते ह । श्रावर, व उन्नक 
साथ एक सहबोला ( छोटा लड़का ), कन्या के घर आते हैं । 
“मानस” में गोस्वम्ती-जी ने 
“कोहबरहि आने कु अर कु अरि सुआसनन्हि सुख पाय के । 
अति प्रोति लोकिक रोति लागो करन मंगल गाइड के । 
]8 
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२८२ पह्तेना 


लह्कोरि गोरि सिखाव रामहि सोय सन सारद कहे । 

रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लह ॥* 
में इसका वर्णन किया है। . खुल पाई के”” की व्याख्या करते हुए 

“कोहवर में कोई पुरुष नह! 
अतः सुधासिनियाँ सुख पा रही' है' कि एकान्त में खूब अच्छी तरह 
बातचीत करंगी आ(र हास्य करगा। इनका 
३ इसी से खुखी हो रही है । आगे “अति 


है ज्ञिनकों देख कर संकोच हो 


दशन करेंगी, वोलेंगी, 
हास्य करना उचित 
प्रीति” की व्याख्या में कहा है--““कोहवर में घेदरीति या कुल-रं ति 
नही' होती, केवल छोकरीति होती है, बत्ती मिलायी जाती है, अथात 
एक दीपक में दो बत्तिया जलाई जाता है', वर से उन दोनों को 
मिलाने के लिये कहा जाता हैं इत्यादि” । “लछौकिक रीति की 
में हु इसमें जो उचित अनुचित व्यवहार होते 
है' वह हास्य-निमित्त किये जाते है इसमें वे दोष नहीं माने जाते | 
कोहवर की रीति प्रान्त-प्रान्त की कोन कह थांड़| ही थोंडी दूर में नयी- 
नयी देखने में आती है। कन्या के मुख में गरा, खुपारा आ। रखा कर 
फिर उसी को पान में रख कर, वर का खा देती है'। कहों मिस्ली 
पान में छोड कर खिलाती' है' ओर इसके द्वारा फिः बहुत हास्य 
करतीं है'। कही कन्या के वस्त्र विछावन के नीचे बिछा 
है' ओर उसी से वर का मुह पांछत! ट्‌ 
“कोहवर में वर से कई प्रकार से हास विलास किया जाता है--यथा 
कपडे में छिपा कर उसी की जूती उसो से धोखे स पुजाना चाहना 
,! "“ज्ञानकीमंगल” में भी गांखाम्ता-जी ने “चतुर नारिवेर 
कु चरिहि रीति सिखावहि'। देंहि गारि लहकोरि समय खुख 


* मानस पियूष, दितोय र स्करण, अड 


ने ऊगगठ दोहा ३३७, छनन्‍्द एर-संख्या ३२७-२८८ 
अयोध्या जौ से प्रकाशित, बालकार्ड, दादा ३२ ७, छनन्‍्द २, एड-सेख्या ३२७-२५। 


प्रइः १२, सम्पादक श्रों अजनोनन्दन शरण ज|, 
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पावहि ॥ ज्ुआ खेलावत कौतुकऋ कीन्ह सव्ानिन्द । 
मिस देंहिं गारि दह रानिन्ह'” में इसका वं्णन किया है। 
बाती मिलाई में श्रीवर को वधू के मात॒का-स्थान में बंठाया जाता है। 
सामने एक दीपक रहता है जिसमें दो बत्ती अलग-अलग जलती रहतों 
है । शभ्रीवर इन दोनों बत्तियों को प्रिछा कर एक कर देते है, ज्ञों दोनों 
साथ पम्लिल कर जलतों रहें । ज्ञात होता है कि दो जलती 
जीवन--वर और वध के--म्ञाना गया है 
यापन होते रहे थे। आज से वह दोनों, प्रिली 
एक हो कर रहेगे। अथवा दो असम्वन्धित कुल-कुटुम्वब, जो आज इस 
विवाह द्वारा एक-सूत्र में वँध कर सम्बन्धी हों गये, या कुछ और 
अभिप्राय व मन्तव्य रहा हो | बाती-मिलछाई में श्रीवर को द्रव्य, आभूषण 
( अंगूठी आदि ) ओर अन्य उपयोगी वस्तुर्यें सास व अन्य महिलायें 
भेंट करती है'। कहों-कहीं तो वर इस सम्रय अपनी “माँग” भी पेश 
कर देते है'; ओर श्वसुर-पक्ष द्वारा सानन्द्‌ उसकी पूत्ति भी की 
जाती है। किन्तु “माँग” करने को प्रथा अब वहुत ही कप्त देखने में 
आती है । 

क आकछ वा--ऊुँअर-कलेवा का भी शअ्रीराम्र-विवाह- 
प्रकरण में गोखाम्ती जो ने “मानस में सरस उल्लेख किया है। 
यह मंडप के नीचे सम्पन्न होता है। महिलाओं द्वारा'टॉना 
गान, व वधू की सहेलियों की ठिठोली, पूववत्‌ जारी 
रहती है। प्रिष्टान्न की: पत्तल श्रीवर व सहवोला के सामने 
रक्‍्खी ज्ञातों है'; ओर वह उसमें से एकाध . ग्रास ग्रहण कर 
लेते है'। अवशेष प्रिष्ठात्न वर का नाई छे लेता है, जिसे उस 


ड़ 


“जूठटिन' के साथ कन्यापक्ष की ८४३ से एक रुपया दिया ज्ञाता हे " 
त्ठ 


कु वर-कलेवा के उपलक्ष में, वाती-मिलाई की भाँति ही, द्रव्याभूषण 
व उपयोगी चस्तुर्यें महिलताओं द्वारा श्रीवर को भेंट में दी ज्ञाती हैं । 
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अपनी प्रथा में यह दोनों काय श्रीवर के है'.। गुरु अथवा वधू 
की उपस्थिति इनमें आवश्यक नहों । 

प्रोतिभोज की त॑ यारी--महिलायें अपने ग्रास/मुहल्ल॑ व्यौहार 
में “गालियों” का बोला देने जातों है । छत, अथवा अन्यत्र, जहाँ 
भोजन कराने की व्यवस्था हो, पर मुग़ल पसारे'” जाते हे'। 
मुसलम्तानी राज्यकाल में अन्य हिन्दुओं के साथ चतुर्वेदी -पुरुषाओं 
को भी अनेक बार अपने धम्त को राक्षा्थ यवनों से लांहा ल॑ना पड़ा 
था। ऐसा ही एक संघ खिरिया ( ज़िला एटा के एक प्रा) में 
हुआ था। नव-विवाहिता अन्य-जातीय एक वधू का “डोला” 
उन्मत्त मुसलमानों द्वारा लूये जाने का कुप्रयास चतुर्वेद्‌-कुल-भूषण 
बचई सिंह ने अपने बाहुबल से व्यर्थ किया ; ओर इस हेतु वह 
फरुखाबाद के मुसलमान नवाब के कोप-भाजन बने । नवाब के 
बल और सेना का पार न था। आक्रप्तण हुआ ओर वीर बुचई सिंह 
अपने पुत्र विजन व एरिवार के व्यक्तियों के साथ, तलवार लेकर 
युद्धस्थल में आ गये । छोहा टकराया ओर कई-गुने गुग़छ-सनिकों 
को मार कर बुचई-परिवार के युद्धोन्मत्त नर व॑ रगति को प्राप्त हुये । 
यह देख वीर-नारी--बुचचाकर रानी-रणचण्डी की भाँति युद्ध के 
मेदान में कूद पड़ों। स्तम्मित मुग़ुल कट-कट कर जूमभने लगे; 
और अन्त में संख्या के बठ पर वीर-माता भी बीर-गति को प्राप्त 
हुयी । परिवार में बचों विजन सिंह जी की गर्भवतो पत्नी, जो मायके में 
थीं। आज भी वरू-जी सभी विवाहों में, प्रीतिमोज के अबसर पर ही, 
वह वीर वर्णन गा-गा कर सुनाते है जो उस सत्यानाशी युद्ध से छोटे 
हुये वरू-जी ने विजन सिंह-जी की गर्भवती पत्नी को खुनाया था :-- 

“बाजिय तेग विजन अरिश्रन सन मनहँ दमकि दामिनि दरोनों। 

काटी हैं कडीं जिरह-बख्तर को मारे हैं मुगल बुचाकर रानो ॥ 

नेकु न डिगो कह भारत में, कोटि काटि कलि में घहरानो । 

चच्चर किये सिंह बुचई के रुधिर माँफ निज साँध अघानो ॥” 


रखरड २ अध्याय < 

इसी युद्ध में, कभी विराम के समय, मराल-शायों की छाती पर 
बट कर, चतुर्वेदी प्ारों ने भोज्ञन किसे भे . और तव से आज़ तक बारात 
के प्रीति-भोज के हेत छत पर, अथवा अन्यत्र जहाँ बारात को बजा कर 
भोजन कराने का प्रवन्ध हो, कन्या 
मुगछल-आकृतियाँ “पसार' देतीं है' 
बठ कर भोजन करती है स्तु! 
पत्तल, दौना, स्रिकोरा, डब॒आ आदि धोकर रख टिये ज्ञाने है पर र्पने 
के लिये ज़लू व गंगासागर, बालटी आदि का प्रवन्ध कर लिया जाता 
है। साथ ही पक्कान्न खाद्यवस्तयें व उनके परसने के लिये वरतन 
आदि ठीक किये जाते है'। परसने वाले “चतुर स॒ुआर” पहले से 
ही ठीक कर लिये जाते है । और स्थ्रियाँ, कहीं उँचे लिखने आदि 
पर बेठ कर, “मंडप” गान आरम्भ कर देतीं है'। बारात बलाने के 
लिये पहले घोती-पन्ना ( घोती-उपरना ) का बोला गुरू ढवारा, और 
उसके बाद “ज्ञोमने का बोला, दो वार, “मशालर' या अन्य रोशनी 
के साथ जाने वाले नाई द्वारा, कन्यापक्ष की ओर से डेरों में भेजा जाता 
है। एक व्यक्ति बारात को लगाने के हेतु चन्दन आदि घिस कर तयार 
कर लेता है। एक चौकी पर परात में जल रख कर “पर धोने” का 
प्रवन्ध होता है। कन्या-परिवार का एक व्यक्ति आज प्रातःकाल से इसस 
“पेर धोने” रूपी पुण्यकाय करने हेतु उपवास किये रहता है । 

प्रीतिभोज़--प्रति-भोज में, परस उअल हो जाने पर, कन्या-पक्ष 
के सप्रचान्त व्यक्ति अपने 'पुरुषा' को आगे कर, वरपक्ष के पुरुषा के सामने 
जाकर, समधोरे के रुपये हथेली पर रख कर खर्ड हो जाते हैं । 
वर-पुरुषा खड़े हो, हाथ जोड़ कर, रुपये उठा लेता है, अपनी परोसा 
पत्तल पर कन्या के पुरुषा को आदर पूवक बंठा लेता है; और स्वयं 
'पत्तल बदल” कर, पास में प्रथम से ही अलग परसचायी पत्तल पर, बट 
ज्ञाता है। एक से अधिक प्रीतिभोज हो, ( जब बारात दो से अधिक 
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दिन रफ्खी जाय ), तो यह  पत्तल बदलने' का काय एक ही दिन 
होता है--अधिक नहीं । मानस में वर्णित है-- 
“ पुनि जेवनार भई बह भाँती । पठए जनक बोलाइ बरातो । 
परत पाँवडो बसन अनूपा। स॒तन्‍ह समेत गवन कियो भूषा ॥ 
सादर सब के पाँय पखारे। जथा जोगु पौढ़न्ह बैठारे। 
धोथे जनक अवधपति चरना। सोलु सनेहु जाह नह्ति बरना॥ 
बचहरि रास-पद-पड्वज धोये। जे हर हृदय-कमल मह गोये। 
तीनउ भाई राम सम जानो। धोये चरन जनक निज पानो ॥ 
आसन उचित सबहिं रूप दोन्‍्हे। बालि सूपकारो सब लोन्‍्हे 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कोल मनि पान संवारे॥ 
सूपोदन सुरभो सरपि, सुन्दर स्वादु पुनोत । 
कन.- महँ सबके परुसि गे, चतुर सुआर विनोत ॥ 
पंचकवलि करि जेंवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुराग। 
भांति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाति बखाने ॥ 
परुसन लगे सुआर सुजाना। बिंजन विविधि नाम को जाना । 
चारि भाँति भोजन विधि गाई। एक एक विधि बरनि न जाई॥ 
करस रुचिर बिंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँतो । 
जेंवत देहिं मधुर धुनि गारो। ले ले नाम पुरुष अरु नारो ॥ 
समय सुहावनि गारि विराजा । हँसत राउ सुनि सहित समाजा। 
थेह्ति विधि सबहो भोजनु कोन्हा। आदर सहित आचमनु दोन्‍्हा ॥ 
देइ पान पूज जनक, दसरथु सहच्चित समाज । 
जनवासे गमने समुदित, सकल भूप सिरताज ॥ 
इसका पूरा-पूरा चित्र अपने प्रीतिभोज# में देखने को प्लिलता है। 
यहाँ वर-पक्ष के ध्यान रखने की बात है कि आज “आमोद” के स्थान 
पर “उच्छुड्डुलता” न दिखायी दे जाय । परोसनेवालों की अधिक न 
छेड़ा जाय ; “हँसत राउ सुनि सहित सम्ाजा” के खझूथान पर उच्च 
- , बाल काण्ड, दोहा ३४८ के पद्मात्‌ | प | गा 
* अपने समाज में मथुरा में “जेवनार”” शब्द शभ काय के प्रौतिभोज के लिये प्रयोगमें 
नहीं लाया नाता, इसौ लिये प्रस्तुत पस्तक में इस “पाँति” को प्रौतिभोज के नाम से सम्बोधित 
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अद्वहास्य व, कहोंन्‍करहों और कंमी-य 
में “गालियों”" के उपाल्म्म का उत्तर 
कर दी जाय । बारात को इस सम्रय शील 
चाहिये : ओर बारात पयाचरद्धां क य 
उपदेश आदि द्वारा इस बढती नयी बीमारी र 
प्रयल्ल करना चाहिये । 

यहाँ यह भी लिखना उचित प्रतीत 
कन्या-दाता ने ब्राह्मण-भोजन कराने क 
भोजन, नारायण-स्वरूप यज्ञस्तम्म 
के नीचे होना अभीण्ट है ; इसी लिये दोनों पक्ष व 
वर का उसी मण्डप के नीचे बेठ कर जीमना सर्व॑था 

एक ओर बात का उल्लेख 
बाद पान देना सम्मान ओर आवश्यकता दोनों 
इस लिये कन्या-पक्ष को और सब प्रवन्ध बे 
पान का प्रवन्ध अवश्य करना चाहिये 

बारात का प्रीतिभोज़ समाप्त होने के वाद इधर परसने वाले “चतुर 
सुआरों'' को जिमाया जाता है ; और उधर, एक ओर, अछग स्थान पर, 
स्त्रियों के जीमने का प्रवन्ध हो जाता है । 

विदा की तयारो--वरपक्ष सम्बन्धी जी-के यहाँ से पहने के 
साथ आये हये ढरा के वस्त्राभुषण सम्बन्धी-जी को डेरों में छे जाकर 
सम्हलवा दिये जाते है'। कन्या के साथ भेजने के लिये पूरी, पुआ आदि 
“पेड” में बाँध दिये जाते है'। एक घल्ला ( छोटा घड़ा ) पिठाई 
भर कर, मुँह पर उल्टा सिकोरा रख कर, ऐपन आदि लगा कर, 
बन्द कर दिया जाता है। यह कन्या के साथ भेज्ञ जाने के लिये 
“छाढ-प्रथनियाँ” है । 

विदा[्‌---अवसर का करूुणा-प्रवाह जैसे लेखनी की गति शिथिल 


* 


करता है। ठतीय खण्ड, चर-पक्ष् के कायों में, यह वर्णिति है। 
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मानव और मान्यताओं का सम्बन्ध वृक्ष और बीज न्याय की 
भाँति है; कौन कारण है और कौन काय, कौन पहले ओर फौन 
फलस्वरूप पीछे, यह सोचना सहज नहों । मान्यताओं के बदलने 
से प्तानव बदलता है, अथवा मानव के बदलने से सान्‍्यतायें बदलतोीं 
है', इस दाशंनिक विचार-धारा को छोड़ कर, यह तो स्वीकार करना 
ही होगा कि विगत कुछेक वर्षों' मे भारत में मानव ओर पान्यतायें 
क्रमशः द्र॒ _त-तर गति से बदलती हर्या इतनी बदल गयों है', कि “तब” 
की “अब” के साथ कुछ तुलना या समता नहों की जा सकती, 
पहचान ही नहों हो सकती । 
विशेष कर समाज, साम्माजिक-मयांदा और साम्ताजिक-एकता के 
प्षैत्र में, जहाँ कुछेक वर्षा' पहले का बन्धु बड़ से बड़ा त्याग व तपस्या 
करने को सहष तेयार था, वहाँ आज का “मानव” कुछ भी करने के 
लिये प्रस्तुत नहीं दिखायी देता । समाज के लिये श्रद्धा और भातृ-प्र भ, 
दोनों ही, किरफिरी अंजुलि के सिकता-कणों की भाँति, बुरी तरह घट 
रहे है'। सम्ताज की एक छोटी इकाई ले लोजिये--श्राम, अथवा 
कुटुम्ब ही। निजी खुविधा के सामने सभी नगन्य है। व्यक्तिवाद 
घोर व्यक्तिवाद, का युग है। और हमें इसी युग से, इसी मानव से, 
इन्‍्हों मान्यताओं से मतलब है, क्योंकि विगत तो गत हो चुका ; 
वत्त प्वान का स्वागत है। 


गगरट २ आध्याग ८ 


दम लीक तोडने चले, और लीक ?> गयीं 
बरी भी । यदि उसके साथ, अथवा पश्चात निर्माण का 
तो उन्हीं भग्नावशेषों पर नगरी स्वस्थ सबल 
जातीं। उस ओर प्रयल्लशशील अथवा प 
( ए5८५७५४० ) में पहुच गये । 
जननी है । 

फिर ? क्‍या अब भी समाज सोच कर, विचार कर 
नयी स्वस्थ सवबला लीक, स्थापित न करेगा । 
समाज-रुप से विलय स्पष्ट है; ओर 
कोई वढे , कोई करे, करना है ओर 
के सामने विरूय अपनी चुनोती फंक रहा हे 

आज आशथिक समस्या ही सबसे वडी 
है। दनिक आवश्यक व्ययों--भोजन, वस्त्र, 
प्रौर साथ ही नम्तरित्तिक-- सिनेमा, चाय-पाटी, सर, पिकनिक आदि 
व्यय एवं सरकारी करों का भार इतना बढ़ गया है, कि भारत के प्ानव 
को जेसे उस से ऊपर उठ कर और कुछ देखने की शक्ति ही नहीं रही । 
श्रब कलकत्ता-सम्ताज की “अंगौछा-सम्यता" ( जिसमें कर्ता सब कुछ 
उपाजन करते हये भी, सभी-शारीरिक-आवश्यकताओं और व्यसनों 
से दर, साधारस से “बासा' में, अंगोछा पहन कर रहता था और 
उसके गाँव में उसकी हवेलियाँ गढी जातीं थों ) कलकत्ते में भी नहाँ 
दर्शन देती। मानव बदल गया, और साथ है मान्यताय भी | 
हवड़ा-पुल के नीचे से प्रत्येक क्षण भागीरथी का जल समुद्र को 
ओर निरन्तर बहता ही जाता है । 

देनिक और नेपित्तिक व्यय एवं करों के वर्ढे हुये भार से विवाहादि 
के व्यय वहन करने में सप्ताज आज अपने को असम्थ पा रहा है। टोस 
सी उठती है, किन्तु स्वाद छुपाने से दद तो कम्त नहों हांता। 
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सस्‍्फूट विचार और सुभाव 


प्रक्ष होता है, कि क्‍या हम सव मिल कर, सबके लिये सुगम ओर 
सर्व॑प्तान्य, सरल रास्ता नहीं दूँढ़ सकते। विवाहादि के ख़च्च 
हम्हीं ने, इसी पीढ़ी ने, बढ़ाये है, अधिकांश पुरानी प्रचलित प्रथाओं 
को तोड कर : नयी-नयी, सुन्दर-लगने-वाली, प्रथाओं की सृष्टि कर ; 
और दूसरे सप्ताजों की नकल पर उतारू हाँ कर। तो हमें ही 
सोचना भी होगा, सुखद्‌ हो अथवा दुः्खद्‌ । 

अभीतक सप्ताज के सम्मुख कोई लिखित रिकाडड 


में क्या-क्या केसे-केसे ख़र्च होता है। हम भावनाओं से प्र रिति 
प्रस्तुत पुस्तक में विवाह- 


२८० 


न था. कि विवाह 


होकर “सुधार” पर उतारू डये थे। 
क्रिया का प्रत्येक कारये व्यौरे-बार लिख दिया गया है, ताकि सोचने - 
सममभने में सुविधा हो । मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण से पहले ज़से 
कोई पुराने सक़ान का पूरा-पूरा नक्शा बना छे ; ओर फिर उसे 
इल्जीनियरों के सामने रख कर तोड़-फोड़ और नवीन-निर्मोण पर 
विचार करे ! 
और प्ापने वाली स्केल लेकर पहले इस नक्शे की पंमाइश कर ली 
ज्ञाय। साधारण वित्त के घर में लड़की के विवाह ( पचसिहा ) 
में किस-किस झद्द में कितना-कितना ख़्चे होता है, पहले यह देख 
लेना उचित हे 
धार्मिक संस्कार-अनु छान में--मँडवार २; बाँस ११ अथवा 
3332 २] १०] 
१६; सूज के पूरा, कड़ब अथवा छावन; दाब या मूज की डोरी; 
२] लिप 
पीतल की घंटी ; छाल टूछ; रोली; कलाया; खुपाड़ी; धूप; 
5] ) शक मे पक 
नारियल ( गड़गड़ा ); शहद्‌; तिल; यव; धान; धान की खील ; 
3१% 5 उपज १ 


दहज का सामान" १) बरतन १? कलशा ५; एक भाड! 
खत्च ३५७) 


अथवा गंगा-सागर ; दो छोटे ; एक गिलास ; सात भैचरीजछे : 
१) १०) ४) 


एक वड़ा वरतन (डेग आदि ) 'क परात 
१२०] 3० | रे 
दो पीतल की बालटों ( काका-प्राम्ता को ); एक कसेडी अथवा डेग 
२५] 
( गोरिहत की ) ८८ ज्ोड २८०] 
(२) आभूषण- सोने के १२ तोला ; चाँदी के ६० 
२०००) 
पान-जनेऊ, सोने का ; काँच की चूड़ो 5 जोड़ २२४५] 
५3 ] ५) 
(३) वस्त्र-नौ धोतों कुड़तों; समधिन की साड़ी ; घाट-लहगा ; 
90७८ 0 
१०८) /०) 
आँचल-वाली की साडी-कुड़ती ; गौरिहत की साड़ी ; 
३०) ३०) 
को १० सेट ( घोतो-कुड़ती ); दो पिछौरा ; तौलिया-रूमाल आदि ; 
१२०) २५) १७ 
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८6५ भ्ध जे 
पहिरावन १०० ; दो थान मलमल ; श्रीवर के द्रवाज़ का सामान 
डे झट १५०) 
(४) अन्य वस्तु॒यें-दोी बकस ; एक सन्‍्दूकची ; आभूषण-पेटिका ; 
0५ के २ वह २ । ५५) 
होल्ड-आल ; एक द्री; दो चाद्र ; दो तकिया; एक गद्दा ; 
र्‌ है २ ०) २ ] श्‌ || पर *) 
एक लिहाफ ; श्ट्ड्रार-वस्तुर्यें ( डबिया-टिपरिया ) ; खेल-खिलोने ; 
3० 
१५) 55) “या ) 
मेवा-आदि ; सिन्दुकिया में नगद रुपये 5 जोड़ ३५५ 
४8] १० १) छः 
१+२+३+७ का जोड़ -२८०)+२२४५) + ६६०) + ३११) ₹ 
३८००) दहेज-चस्तुओं के हेतु व्यय होते है । 
रि गया है कि ७५ बाराती है' ७ 
खाद्य-सामिग्री---यह माना गया है कि ७५ 
१५० घराती, जिसमें आये हुये ४० रिश्तेदार सम्मिलित है, जो वारात 
से एक दिन पहले आये है' और एक दिन बाद जाँयगे। आवश्यक 
खाद्य-सामिग्नी का हिसाब इस प्रकार है, यदि विवाह केवल दो दिन 


में सम्ताप्त हो जाय । 
चावल १० किलो ; चीनी २ क्िन्टल ; गुड १० किलो ; 
5] किक, ह | 
घृत ४ झन ; मेदा १० किलो ; बेसन-सूजी १० किलो ; गेंह ३ क्िन्टल ; 
१२६०) दल १5] २२५] 
चना १५ किलो ; उड़द १० किलों ; मूंग १० किलो ; अरहर की दाल१५ 
१०] १२] १२] १५] 
किलो ; तेल आदि; वेजीटेबल-घी १ टीन; चाय ५ किलो ; 
हि 5९) २९) 
दूध २॥९ सन ; दही १६ मन; सावा ३० किलो ; शाक-तरकारी आदि ; 
४०) ७५ १५०) 


प्रोर 


ग्बशड २ जाध्याग 


मसाले; ईंधन; मेंचा व अन्य स्ाप्रान : 


८० ] 7 ०० ] 


५० 
| की ग्रजरी 
५०] 

मसाला-म दरिया के 

नो *) 

बाती-पम्िलायी ; कबवर-कलेचा 
७१ 3? ५२ 
2९] “4 ] | 


( गोदान के साथ ); विवाह में अन्य खच ;: आये तैं-रिश्लेंदारों 


१ ० छा 
के टीका-पटा ; बहन-बेटी को बलाने में ; उनकी विदा में - कुछ ज्ञॉड 
२५५ 20०0० 9५७० 70०८७ 
(५) ' औ ० कम "७ 
गे दिन के सासूली विवाह का ख़त, जनवरी 
८०० 
बा 


भू २०८०] जाड 898<६ 4] का दहे॑। पघरन्यात्ं परटेणा प्र रहते 


हा 
पु 


पी० के बज़ार भाव में, ११५ 


सन २१६६६ 
| 


कु पु 


२६ 
हों तो आने जाने का सफ्र खच ओर खदरा अन्य खर्च इसमें और 


68 
9| 


जाते हैं। दो से अधिक दिन बारात रखने में प्रत्येक दिन 


का भोजन-ख़च १०००) के हिसाव से बढ़ता है। दृष्टव्य है कि इस 
प्रकार ६०००) रुपये के कम्न-से-कम्त खूच के जोड़ में संस्कार-अनुष्ठान 
का खच्च कुल २ १५) रूपया हैं । 

कमी कसे हो 0---किस मदद में कितना ख़च होता है, यह 
जान कर यह स्पष्ट है कि आज के बढ़े हुये कर व दनिक व्यय-भार से दबे 
सध्यन्वृत्ति ग्रहस्थ के लिये यह अत्यधिक है । अब यह सोचना है कि 
खच्चे में कप्ती केसे हो ? 'सुधार' अथवा चाहे जो नाम्न दे लीजिये 
इसे ; उद्देश्य है ख़च में कप्ती। इसके उलगटे को रूढ़िवाद नाप्न देकर 
तथाकथित सुधारकों की पहुंच ( 5977०4०07 ) ग़लत रही है । 
कड़े शब्द बुरी भावनाओं की स्वृष्टि करते हैं, ओर हमें वह समय 
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>> «कु 
और चार दिन को लेकर गाँव-गाँव ओर घर- 
गयी थी । रूढ़िवाद को बुरी दृष्टि 


भी याद है जब पाँच 
घर में अवांछनीय कटुता की सृष्टि हो 
से देखने की आवश्यकता नहीं है 
बस्त है, जो हमें पतन से रोक-कर 
परन्तु जहाँ बूते का प्रश्न है, वहाँ सोचना ही ब॒ुद्धिमानी है । 

संस्कार-खर्च --जहाँ तक शुद्ध संश्कार का प्रश्न है, वह शुद्ध- 


। चह तो बहुत अंशों में अच्छी 
अपने स्थान पर स्थित रखती है। 


रूप में अवश्य ही अलुष्टित होना वांछनीय है। हम जो गुरू-जी से 
प्रीतिभोज की अबेर बचाने के हेतु चतुर्थी में शीघ्रता करने को कहते 
है', वह हमारी भूल है। संस्कार है तो विवाह का मुख्य अंश है। 
भोजन व जलसा दोंनों गोण हैं। संस्कार हमें विशद्‌ रूप से 
अनुष्ठित करना चाहिये। प्रचलित-पद्धति तो बहुत ही छोटे-रूप 
में बना कर हमारे पद्धतिकार ने गागर में सागर भर दिया है। यज्ञ- 
आहतियाँ अत्यन्त सूक्ष्म है'। उनको तो बढ़ाया ही भले जाय, घटाने 
का प्रक्ष न उठाना चाहिये। जहाँ हम अग्नि-होत्री थे, नित्य 
आहतियाँ देकर देवताओं को सनन्‍्तुष्ट रखते थे, वहाँ आज यज्ञोपवीत 
विवाहादि में भी नहों देना चाहते, अथवा उनका महत्व. नहों 
सममभूते, तो यह शोचनीय हो जायगा। मंत्रादि के अथ वर-वधू को 
भरी भाँति समभ्ता दिये ज्ाँय, ताकि हवनादि-कार्य में वह यन्त्रवत्‌ न 
होकर झन, वाणी ओर सक्रिय-रूप से अचुष्ठान में भाग लें। इसी 
दृष्टिकोण और उद्दश्य को लेकर, प्रस्तुत पुस्तक में, विवाह की 


प्रचलित-पद्धति यथावत्‌ उद्क्षुत कर या प्तंत्र लिया 


घ 
गया है के साथ, यथासस्मव मंत्राथ भी दे देने चेष्टा की गयी है; 
एवं क्रिया-विधि को सरल भाषा में लिख दिया गया है। संस्कार के खच 
का जोड़ कप्त से कम यथावत्‌ तो अवश्य रहना चाहिये, उसकी ओर 
कटौती की द्वष्टि से देखने की भी आवश्यकता नहीं है । गरू-जी की 
दक्षिणा काफ़ी मात्रा में वढ़ायी जानी चाहिये, ताकि गुरू-जी को निर्वाह- 


अध्याय ८ ३ &४ 
ठ्स्य क्राप + ॥ 7: 7 न 7 ग्रस्ग्णा न्पय बत्च दी गम 
मुश्किल हा ज्ञायर न ग्रधरा में कब्ठ गिने-गिनायें 
गराच्ाय-काय में लगे हें पत्ण स्थानों के आचचाय- कह नें 
-् 4 जन 5 ॥ 
भांति ह€। 

भी चाहते 


|, बेंद-म्रंत्रों क 


की क्रिया एवं विधि क 


काय से यजम्मान सन्‍्तुए्ट 
हम्म ज़माने के हिसाव से नहों बढ़ाः 
की जा सकती । गृहय-सत्रों ने 
रफ्खी है । यह हमें धढ़ा ही देनी चाहिये । 
संस्कार अनष्ठान का व्यय वरूपिता का हे 
गोंडा चुकाने के साथ वर-पिता साढ़े-चार-आने कुड़ेरी के ह 
यह कुड री प्रिष्टी की वह ६ प्याली है जो कुम्हार सही कन्या-पिता 
के घर दे दां जातीं है', ओर वरेई के पुतले के सामने बठी हुयी 


“कन्या”' द्वारा अनुष्ठित हर-गोरी-श्चो पूजन के : 

ज्ञातों हे | इनमें रखने के लिये नो ग्कफा प्स्पे ओर £ स्रपाडी 
वर-पक्ष के गुरू-जी ही देते है। स्पष्ट है, कि कनन्‍्यादान के पश्चात 
संस्कार-अनुष्टान आदि का जितना भी व्यय है- हवन-सा प्रिग्री. बहा 
सामिग्री, दक्षिणा आदि वह सच वर-पिता का ही एऐ कमा को 
का नही । वर-पक्ष के गरू-जी ही यह सव संस्कार सम्पन्न कराते है 
कन्या-पक्ष के गुरू-जी का इसमें कुछ भाग नहां। अन्य समाजों में 


यह देखा जाता है कि हवनादि का सब सामान वर-पिता ही मेज 
«३५ के. कक बुक न अर ई 

देता है । मथुरा के चतुव दान्गुरू समुदाय में भी चतथां प्र जय 

का सामान वर-पिता द्वारा ही एक परात में छगा कर भेज्ञा 


जाता है। बड़ल में विवाह-हवन के हेतु घृत भी वर-पिता भेजता है। 





सका काका थ 


जन +9 असअमकक- 
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दहेज-खच --५१) वरतन केवल परात और डेग, कुछ 
छोटी करके नित्य के उपयोग की वस्तु हा जाय | ओर कुछ कप्मी की 
गुजायश नहों है, क्योंकि सभ| बस्तुर्यें नयी ग्रृहस्थी जमाने क लिये 
और यही उद्देश्य इस प्रथा के मूल में है । 

(२) आभूषण पितकुल से सम्बन्ध छोड़ कर कन्या अब नयी 
परिस्थितियों में नया-घर बसाने जा रहा है । अपने पित॒शह जो भी 
में ज्ञती समय वह इंडीतोन 


आचश्यक हे 


पहना-ओंढा हा नये *वसुर-ग॒ह न पे 
कम्त से कम्त नित्य के व्यवहार के गरभूषण उसे देने ही होंगे-- 


ज्ञायगी । 


तब तक, जब तक कि महिलाये आभूषण पहनना कतई छोड़ दे। इस 


मद्द में भी कप्ती की अधिक गुजाइश नत् | दीखती। हाँ! यदि हम ग़रीब- 
अम्तीर सव के लिये सोने-चादी का वज़न एक-सा तय कर ले ओर 
उसे मानें, असल में छाव तो यह स्तुत्य काये होगा । 

(३) वर््>द्स ओ [स धोती-कुड़ती के सेट दिये जाते 
3'। इनमें से बहुत-सीं तो वर-गण॒ह मे बहन-बेटी को विवाह-रूठ्रति 


कर में बट ज्ञातों है । श्रान्चर के दरवार्ज़ का सामान भी अब उपयोगी 
ही दिया जाता है। पहिरावन भरे हा बन्द या कप्त की जा सकतों हैं । 
मधरा में चतुर्वेदी-गुरु-लोगों में है कि बाराती की संख्या कितनी 
भी क्‍यों न हो, पहिरावन कुछ म्लिक्ा कर चालीस ही दी जातों है । 
(७) अन्य वस्तुयें--ऑर सभ। बस्तु्यं आवश्यक व उपयोगी 
है'। केवल खेल-खिलोने ही ऐसा वस्तु हे जहाँ उंगली दिखायी जा 
सकती है। क्या यह प्रथा इसकी प्रतीक है कि कभी खिलोनों 
से खेलने-चाली वयः में ही कन्या-विवाह अनुष्ठटित कर दिया जाता था ९ 
अथवा इस बात को, कि बारात लौटने पर वर-ग्ृह में जब सबको 
सम्बन्धी के यहाँ से मिले हुये वस्मादिक बाँटे ज्ाँयगे, “तों छोटे 


छोटे वच्चो ही क्यों बाक़ों रह जाय? उन्‍हें भा उनकी उपयोगी 
वस्तु मिल जञाय । 
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इस प्रकार देन-दायजे में भी विशेष कंप्री की गंज्ञायश नहाँ 
दिखायी देती । 

नगदी खर्च --+माला-म॒ दरिया, दरवाज़े व पहेंने के रुपये 
सासूली है'; और रुपये के आज के घटोे हुये मूल्य को द्वष्टिगोंचर रखते 
हुये कुछ भी अधिक नहों। टीका-पटा व बहिन-बेंटी को बुलाना 
ओर विदा का खच् भी उचित ही है। श्याही वहिन-बेटी रोज़- 
रोज़ तो पित-ग्रह आतों नहों, विवाहादि के अवसर पर आ ज्ातों है 
तो अपनी अन्य वहिनों और सहेलियों से इसी बहाने परस्पर प्रिल- 
भेंट लेतीं है। यह ख््न भी उचित ही है। पाँव-पखरावनी की 
संख्या यदि कुछ एक-सी ( निर्धारित कर दी जाय तो 
अच्छा है, क्योंकि यही एक रबड़-जैसी बढ़ते-चालों ( 55 ॥ 
चीज़ है जो वर-वाज़ार की तेज़ी ( [02377933 ) में सम-विषम्र 
स्थिति का प्रश्न उठा कर द्वष्टिकोण बदल देती है; ओर जन्म्रपत्र 
देने या न देने के उत्तर का एक कारण बन जाती है । 

खाद्य-सामिग्री में खर्च ---यही एक ऐसा विषय है जहां 
कई प्रकार की बातें सोचनी है'। वारात की संख्या, बारात रहने के 
दिन, काय-पद्धति, आदि सभी विषय इस मद पर विचार करने के अन्द्र 
आ जाते है'। इस विचार मंथन में हम कई प्रकार के पहलुओं 
और सम्भावनाओं ( 3][8773ए७5 ) को सोच ले । 

(१) प्राचोन प्रथा- पाँच दिन की वारात-इस पम्रानी में 
सुन्दर थी कि उसमें विवाह से तृतीय रात्रि शास्प्रोक्त चतुर्थों-कप्त 
अनुप्ठित हो ज्ञाता था; और बर-वधू का विवाहान्तर तीन रात्रि का 
ब्रह्मचयं आदि पालन हो ज्ञाता था-यद्यपि शास्प्रोक्त वण-क्षार- 
बजित भोजन का विधान पालन होते नहीं देखा। सम्भवतः वह भी 
कभी होता रहा हो, क्योंकि कुवर०कलेवा--जिसमें क्षार-छवण-रज़ित 
खाद्य ही परोसा जाता है - उसो नियम का प्रतीक ज्ञात होता है । ओर 

[9 
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कुबर-फलेबा के वाद फिर भ्रीवर पड़ति से प्रथक, मंडप-तर, बेठ कर 
क्षार-लवण-व्जित भोजन ही करते होंगे । 

किन्तु बाद को बढ़ायी -हुयी “करनो” से यह प्रथा भारी होती 
गयी : और फिर वह इतनी बोशसिल हो गयी कि साधारण आदमी 
के कनधे दव गये। इधर हमारे रहन-सहन व मानसिक तवृत्तियों 
में भी परिवत्त न हुये । यह स्पष्ट है कि लड़की-वाले के ग्राम/नगर 
में बारात एक-दस ओर सब समय कन्यापक्ष के भर नहों है। 
कन्या को ग्राम/|नगर में “डेरा” लड़के-वाले का “घर गेर 
उन्हीका ग्रास/नगर है। इस प्रकार “डेरा” में ठहरी हुयी बारात 
वर-पक्ष को अतिथि है, कन्या-पक्ष की नहीं। कन्या-पक्ष जब 
चाहता है, उन्हे बुला लेता है; ओर जब बारात कन्या के घर-द्रवाज़े 
पर होती है, तभी वह कन्या-पक्ष का अतिथि होती है, अन्यथा 
नहीं। इस प्रकार, बारात छे-जाने, बारात का चाय-पानी, नाश्ता 
और भोजन आदि के व्यायका भार, यह सब वर-पिता के ज़िम्मे है। 
हाल-पहुँ ची बारात में भोजन बनाने का प्रवन्‍्ध न हो सकेगा, यह 
सोच कर कन्या-पक्ष “साधारण” पौनछक भेज देता था । आटा-सीधा 
छिरकना भी, कन्‍्या-दान के साथ, अन्न आदि दान-करना ही है, 
बारात के कलेवा का भार सहना कदापि नहीं। इस प्रकार कन्या-« 
पक्ष पर बारात के जलपान या भोजन का कुछ भी भार नहों। 
कन्यादान के समय किये हुये “बथाकाले' ब्राह्मण-भोजन के संकल्प 
की पूत्ति में यदि कन्या-दाता ब्राह्यप-भोजन अनुष्टित करता है ओर 
उसमें बारात को जीमने का निम्नंत्रण देता है, तभी बारात, भोजन 
के हेतु, कन्या-पक्ष की अतिथि हो सकती है ; अन्य किसी भी समय 
नहों। अन्य सभी-सम्य वह वर-पिता की अतिथि है, जो उसे 
अपने साथ छाया है। वर-पक्ष ढवारा चलते समय “गोंडा” चुका 
कर, “डेरा” का बारात के दिनों के लिये ख़च देना इस बातका साफ़ 
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सब॒त है कि डेरा वर-पक्ष का था 
पक्ष को च॒हन करना उचित है 
यदि उपरोक्त तथ्य ठीक प्लान लि 
में लीक होने चाहिये-तों स्वागत 
की एक दावत देना भर कन्या-पक्ष 
बाकी बारात के सत्कार और भोजनादि 
इस प्रकार दोनों पक्ष यदि अपने-अपन 
लें, तो केवल खच की कमी 
की कम्ती की आवश्यकता नहों, यदि वर का 


को विवाह से त॒तात और आग्योनी से च तुथ दन वयू *गरृठ मं 


में ही, अनुष्ठित करना, आदि अमोष्ट अथव्रा आवश्यक 


होता हो। कन्था-पक्ष अपनी ओर से भले ही 

अतिथि है', हम पर कृपा कीजिये, किन्तु वर-पक्ष को द्ूढ़ता 
प्रेम के साथ समा देना है कि विवाह बेटी अ 

है; इस लिये वारात-सत्कार का सौभाग्य ओर 

को बाँट लेना उचित है। 

(२) चतु्थों-कप्त में बारात की आवश्यकता नहां। वर-पक्ष 
यदि चाहे, तो विवाह-रात्रि को कन्या-पश्ष द्वारा अचुछ्ठित बाह्मण- भोजत्त 
के एक --और केवछ एक ही दिया ज्ञाय, संकय में रोज़-रोज़ की बात 
नहों है--प्रोतिभोज के वाद्‌ बारात को विदा करा कर ले जा सकता 
है, अथवा भेज सकता है। वर, ओर चतुर्थों के हेतु आवश्यक दो - 
चार घ्यक्ति वर के साथ रह जाँय, जे। सब काय सन्नाप्त होने पर, पाछे, 
वर-बह की विदा में साथ चले आव॑ । 


(३) एक ओर प्रशक्ष [73 का उठाया जाता हैं। कद्दा ज्ञाता 


है कि अन्य जातियों में तो केबछ कुडेक घंदा में विवाह-काय समाप्त 
कर वारात के साथ वर-वत्ू छाई कए अपने घर आ जाते हें । 
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सजावट और विद्य ,त-प्रकाश ( जिसके ख़्च का अन्दाज़ शायद 
सबको माल्ूप्त नहों ) में कुछ “सांस्कृतिक” आयोजन ओर एक दावत 
( बूफे हो तो और भी आधुनिकता आजातोीं है ) ही यथेण्ट बतायी 
ज्ञाती है; और हममें से कुछ का रुकाव आज उसो तड़क-भड़क और 
चटाख-पटाख़ की ओर बढ़ रहा है । किन्तु यहाँ यह याद्‌ नहों रक्‍्खा 
ज्ञाता कि अपने समाज में अधिकांश विवाह अभी दूरस्थ भ्रार्मों में हो 
अनुष्ठित होते है', बारात अन्यत्र, दूर से आती है; ओर हममें से 
अधिकांश अभी साधारण-आथ्थिक-स्थिति के ग्र॒हरुथ ही है । खाने- 
खिलाने के ख़च में कमी करके तड़क-भड़क में यदि ख़च्च बढ़ा दिया, 
तो उद्दे श्य को पूत्ति तो नहीं हो हुयी ! फ़िर हमारी वंद्कि-विवाह- 
पद्धति भी पूर्ण-रूपेण ग्रृहयसूत्रोक्त है। अन्य सम्ाजों में इतना 
विस्तार नहों होता। उनके यहाँ कन्या-वरण पहले ही हो जाता है 
और आग्योनी नहों होती । आइहुति आदि नामनम्ात्र को है । 

(४) प्रथम्त प्रश्न यह है, कि क्या विदाई के हेतु बर ओर बारात 
को अलग किया जा सकता है? यदि हाँ, तो उपाय सहज है; 
बारात तीन-चार घंटों में आग्योनी सम्ताप्तं कर ओर पोन्‌छक द्वारा 
सत्कारित हो कर विदा ले सकती है। वर, वर-पिता, वर का 
एुक छोटा भाई, गुरू व नाई रह जाँय। इनके भोजनादि का व्यय 
कन्या-पक्ष वहन कर छेगा। संस्कार-कार्य महत्त से ओर विधि पूवक 
निर्वाहित होता रहे । 

(५) विदाई के लिये यदि चर और बारात को अलग न किया 
ज्ञा सके, तो ३६ घंटे का कार्यक्रम निकल ही आया है। परन्तु इसमें 
हमें प्रचलित (थ700078 की संख्या घटा देनी होगी। प्रथम दिन 
का प्रोग्राम ठीक ही है--आग्योनी व पोनछक । वर-पिता सातृका- 
पूजन आदि डेरों में अनुष्ठित कर सके, इस प्रकार सम्यय-विभाग करना 
होगा। पौनछक में शाक-संख्या कुछ कम भले ही द्वो जाय। 


ग्रह २ ग्राग ८ ७०७१ 


रात्रि में विधि-पर्वक विवाह, सातों भाँवरि के साथ, सम्पूर्ण हो जाय । 
दुसरे दिन साम्माजिक जलसा एक ही हो. दो नहीं । वारातियों को 


तिलक के साथ पहिरावन शाखोचार में ही दी जा सकतों है । पहेंने 


फी जलसा-“रूप में उपयोगिता नहों। (>णाठ (० 

क़ानून भी ध्यान में रखने की वस्तु है। णशाखोचआार के बाद वर-वधू डेरा 

में आयें : मातका-नमस्कार, पहिरावा उेची-पत्ञां आदि काय यथावत 

अनुप्ठित हों । फिर वाती-प्रिलायी और का वर-कलेवा । बाती प्िलाते 

समय चत॒र्थों का मनोर॑जक-प्रोग्राम, आँचल, म्हों-मड़यी एवं ज्ञुआ अँश, 

अनुप्ठित किया जा सकता हैं। अन्तिप्त काय हो वारात-घरात का एक 

प्रीतिभोज । और यहीं कन्यापक्ष का भार शेष हों ज्ञाय । परन्तु 
आवश्यक और सनन्‍्दर यह है कि वर के गुरू बारात के साथ वर-ग्रह 
ज्ञाय। वहाँ वर-वध्‌ तीन दिन का क्षार-छूवण वजजित भोजन 
कर, ब्रह्मचर्य और भूमि-शयन का त्रत पूरा निवाहे। वर-शदह् में 
तत्पश्चात्‌ ग्रृहप्रंवशीय-होम व चरु-होस के चतुर्थों-काय विधिवत 
अनुप्टित हों। ओर यदि व्रत न हो सके तो ग्ृह-प्रवेशीय व चरू- 
होम बारात छौटने पर पनीछा के साथ ही वर-ग्रह पर अ्॒ष्ठत करा 
दिया जाय। और वह भी सम्भव न हो, तो विवाह-वेदी पर अन्य 
हवनों के साथ चरु-होस भी अनुष्ठित कर लिया जाय । 

(५) भोजन-व्यय-भार को ओर भी कप्त किया जा सकता है, 
यदि हम यह निश्चय कर ले कि प्रीति-भोज में कन्यापक्ष के ब्योहारी-- 
१८ वर्ष से अधिक वय के--भोजन-म्रहण न करेंगे। अन्य वहुत से 
सप्ताजों में यही नियम वरता जाता हैं । 

(६) क्या बारात की आवश्यकता हैं ही? यदि श्रीवर, उनके 
पिता, काका, साम्ा, एक छोटा भाई, गुरू-जी व एक नाई आ जाँय, तो 
सात आदसी की बारात में सभी कार्य उत्तम-रूप से सम्पादित हो 

सकते है । फिर प्रीतिभोज़ बिलकुल ही बाद किया जा सकता 
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है। शुद्ध संस्कार-अनुष्टरान प्रीर कन्या-पक्ष द्वारा साधारण-भोजन 
का व्यय। बाजें, आतिशबाज़ी आदि की आवश्यकता नहों । 

यह, तथा ऐसी ही अन्य कई प्रकार की स्कीसों पर विचार किया 
जा सकता है। 

हम निश्चय क से कर --सभा के एक-दो दिन के अनुष्ठान 
में किसी वस्तु पर ठीक-ठीक विचार-विनिम्नय पूरा नहों हो पाता। 
यह विचार-संथन हमें घर में व बाहर, चबूतरों ओर अथाइयों पर, परस्पर 
बात-चीत करके ही करना होगा। महिलायें भी सक्रिय-रूप से 
इस विचार-मंथन में भाग लें। साम्ाजिक-पत्र “चतुर्वेदी” के 
साध्यम्त से भी सुन्द्रता-पूवंक विचार-संथन किया जा सकता है। 
परन्तु यह ध्यान रखना उचित है कि लेखों में कड़े शब्द किसी हालत 
में प्रयोग न किये ज्ाँय,वरना हमारा प्रयास असफल हो जायगा । दूसरी 
संजिल स्थानीय सभाओं की है । गाँव व नगर की स्थानीय सॉ 
अपना निश्चय अथवा पसन्द व्यक्त कर सकतों है'। जब यह सब प्रस्तुत 
हो जाय, तब तीसरी मंजिल, समस्त समाज के सम्मेलन-आह्ान की 
है, जो अपनी महासभा के माध्यम से सरलता पूवक सस्भव हो 
सकता है। यदि इस प्रकार सोच-सम्मक कर हम खस्थ, सबल 
“छ्लैक” बना सके, तभी साप्माजिक एकता और एक-रूप-अनुष्ठान 
सम्भव हो सर्कंगे। विघटन का युग सम्माप्त कर हमें संगठन की 


आवश्यकता है। 


तृतीय खण्ड 


| रीति-भाँति ] 


समड्नली प्रतरणी ग्ट्हाणां सुशेवा पत्ये खशुराय गंभ: । 
स्पोना श्वश्र वे प्र ग्टहान्‌ विशेमान्‌ ।। 
स्पोना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये ग्यहेभ्य: 
स्पोनास्थ सर्वस्ये विश स्योना पुष्टायैषां भव ॥| 


5९ २ मा रे 


अथव ०, का? १४, क 'औओ० २६ व २७ 


[ अर्थ-हे वधू ! तू कल्याण-सयी, पति को सुख देने वाली 


घर का कार्य चलाने वाली, भ्वखुर ओर सास के लिये सुखमयी होती 


हुयी गृह-प्रवेश कर । तू पति को सुख देने 
मड़लमयी हो, श्वसुर के लिये कल्याणकारी हो ; तू सब सन्‍्तानों को 


रुख दे और उनका पोषण करती रहे। ] 


वाली हो, घर के लिये 
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आवश्यक-वस्तु संग्रह 


पुत्र-विवाह में निम्नलिखित साप्मिग्री एकत्र करने की आवश्यकता 


है। खाद्य-वस्तु आदि का परिप्ताण एकत्र-होनेवाले कुटुम्बी-रिश्तेंदारों 


की संख्या, ओर ले जाये जाने वाले वारातियों की संख्या, पर निर्भर 
करता हे । 

घर के लिये---चावल, गेंह | चना, चीनी, दाल्ें, साबित उद, 
सावित म्‌ ग, घृत, तेल कड़॒_आ ; आत्टू, घुइ्या आदि रखने वाले शाक; 
मसाले ( सभी ) ; पत्तछ, दोना, सिकोरा, डबुआ आदि ; अन्य खाद्य- 
सांमिग्नी एवं चाय, दूध आदि ; माँगरों के लिये कंघा, रिवन, बे दी और 
कटोरों, यदि देने की रस्म हो तो । 

नाई-बारी की विदा के लिये--कन्यापक्ष की ओर से यदि 
पचसिहा-विवाह हो, तो नाई-वारी की विदा में एक थान ( म्ल्मर 
आदि का ) दस गज़ का, एक लाल पाग ओर पीतल का एक वरतन 
( साधारणतः बालटी ) दिया जाता है। यदि विवाह “सकड़ा” 
हो, तो उपरोक्त सामान के अलावा नाइन के लिये लहगा-डुपट्टा ( अथवा 
साड़ी ) एवं एक ओर पीतल का ( वैसा ही ) वरतन । इसके अतिरिक्त 
नगद्‌ रुपये, पचसिहा मे १२) ओर सक़डा में २४] विदा के “नेग” के, 
और यदि रूगुन लेकर नाई आये, तो पान-तमाखू के व ख़च के कह कर 
४)या ६) ओर दिये ज्ञाते है । 








श्रीवर के लिये-- पक मोर व तीन “सौरी”, पहनने के कपडे खर्ड ३ अध्याय १ 


वाट . कऊछ नत्+ 3 जैसे अब यह स्व सोती कऋाचचा >> >> गाया है 
आदि, ण्क सफर द्‌ पाग ४ मगा आदि है पट्टा ( फ्नत् थ् उसमें ल्णा ह ( मैम्े है] है ग्वच्च भय हे ४३ । पर ँ। 


पहें ने के जलसे के लिये इलायची , लॉग, तम्वाक (व्नी 
दी जाय ) 


बारात में साथ ले जाने के लिये ““वरू-जी के लिये ण्क सपाडी, सॉफ आदि ; इत्र, गुर गरावज़र 
का कपड़े का थान व लाल पाग ; नाइन-बारिन ( और फहों 807"त79 ! आदि की ; दो चार्द की त् 
कहीं धीमरि भी ) के लिये एक-णक साड़ी ; वधू के लिये वख- रेड ९७७३४ का गिलास : टे चगरह 
आभूषण आदि, “चढ़ाये व ढरा” के, जिनमें चार चॉँ गे के विछए दो नये अंगॉछे भथवा चस्‍्त्र, पान बे 
के छहगे अ ५ बूरा करीब ५ किलो ; बताशा करीब ७ किल्टों 


छा था 


ह > «र्गके लक के व्न्‍मकप 
लड॒ट ( यदि बारात ऐेसी जगह जा रह ु 


में ( इज़ारबन्द ) ५ ०३४४ घर से | डाल लिये ज्ञाय ] न छोर के ९ ल्यि ए+य्> 5 | ४ ९३७ ॥ 
> का । हक अल अआ लड॒ड आदि सवचिधा से खरीदे जा सके तो यह चस्तुण वह 
( पचसिहा के लिये चार ओर अन्य विवाहों के लि लड्डू आदि खाविधा स॑ र 


बारात दो दिन से अधिक रहे तो उतनी ही अष् 


/ जा सकतीं है' ); फश, जाजम आदि; पेद्रोमेय 
्रक ) ; छाल टूल ( पूजा ) 


न «>> छह. क < * “अभिवदकीर न कि 
आवश्यकता हों, अथवा डया मं बजर गे पर 


के लिये ), सफ़ेद कपड़ा (पूजा के लिये ); डोरी-चौकी अथवा 
उसकी जगह दूसरा आभूषण ; गिन्नी अथवा मोहर ( एक आग्यौनी के 


5 पी 


आवश्यकता नहों ); कुएं से पार्न 
< ७ - त ००. शत 
जे में देनी हों ओर मोटर-वस से ( यदि बारात मोटर द्वारा 
#' थे ही हब ही 065७७ पे ह्‌ तो वैसी ) ] मसान बाँधने के लिये लेजर, रस्सी ; कागज, कलम 
सता प44८ प्ः ॥९५५ »डो रे - पे » हक. 
पोत का पूज ; अस्वा-गौरि सलम्बा-गौरि ( यह कराये ले पटवा बनना 


कि 


देता है ); तार-भो र का गुरिया ( यह चाँदी के दो गुरिया स॒नार से 


का कायल 


“चै'डा" रखने के ल्यि एक डला : पान के लिये ८ 


वी | 


शाक परोसने के दो चार चमचसे ; चार खाली बोरा, 
| ॥ लेकर पटवा से कलाये में पुहवा लिये जाते है' ); रोरी : रंग रस्सी के ; टार्च ; हाज़मे के चूणे आदि; अस्तघारा ; 
| | सूखी पिसी मेंहदी ; कलाया ; सुपाड़ों ( यदि काका माप्ता की गोद के ५. हमे मोटों, की गंदडी' ; रेजगी; कह के «लिये 
लिये लेनी हों तो उस हिसाब से भी ); पान आदि के लिये कटी हुयी उसे के लिये ताले-चाभी ; बारात का रास्ते 
सुपाड़ी ; कत्था ; चूना ( अथवा यह सम्बन्धी जी के यहाँ से मँगाना कलेवा. मिठाई आदि । 
पड़ता है ); पान ( प्रायः ६०० ) ; सिंदोरी-सिदोरा ; रूगुन व उसके 
साथ आया नारियल; वधू के लिये »८गार-साममिग्री ( जैसे कंधा, शीशा, 
तेल, पाउडर, लाली, नख-लाली, क्रीम, अलता, बे दा, चुटीला ४, 
इत्यादि ) | पाँचो मेचा ( जैसे मखाने, छुटारे, मुनक्का, बादाम, काजू 
आदि ) ; साबित गरी-गोलछा ५ या ६; बारातियों की खातिर के लिये 
साबुन, तेल, वादाप्त, ठण्डाई, गुलकन्द, काली पिच, मुनक्ा आदि 
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३ विवाह-कार्य--वर-पक्षीय--वर के ग्राम/नगर में 
पीली-चिट्टी---लगाई सम्बन्ध पक्का हो जाने के बाद, विवाह 
काय, वर के घर, कन्या-पक्ष के यहाँ से पीली-चिट्ठी आने पर निश्चित 
समभा जाता है। “पीली-चिट्ठटी”, जिसे “सोध” भो कहते हे, कन्या- 
पक्ष के यहाँ से विवाह की मिती आदि की सूचना है; और इसके 
प्िलने पर दोनों ओर विवाह की तयारी प्रारम्भ हो जाती है। प्रायः 
यह सम्ताचार भी इसके साथ आ ही जाता है-ओर आ जाना चाहिये 
--कि छग्न-पत्रिका अम्ुक दिन की लिखी भेजी जायगी, क्योंकि 
औपचारिक रूप से विवाह की कायवाही लमग्न-पत्रिका आने पर ही 
प्रार्मम होती है। यदि किसी कारण-वश टग्न-पत्रिका भेजने 
का मुहत्ते शुभ न बनता हो, जसा पृष्ठ १४७-८ पर लिखा जा चुका 
है, तो छग्न के स्थान में “रेवा” भेज दिया जाता है ; ओर लग्न-पत्रिका 
कन्या के ग्राम/नगर के वाहर बारात पह चने पर “खेत लगुन'' दे दी 
जाती है । 
दिन धरना--पंडितजी के वताये हुये शुभ-मुहत्त व दिन 
में, घर-कुटुम्ब की स्त्रियाँ इकट्ठी होकर, मंगल-गान के साथ चावल 
बीनना, दाल सम्हालना आदि, खाद्य-वस्तु-सम्बन्धी वचाहिक-कार्य 
करना प्रारम्भ कर देतों है' । 
लगुन चढ़ाना--कन्या पक्ष की ओर से लग्न पत्रिका भेजे 
ज्ञान पर, वह “वर” को “चढ़ायी” ज्ञातो है। उपयुक्त मुहृत्त में 
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भाई-बन्धघुओं को बुलछावा दिया जाता है चर 
पूजन-काय आदि किया जाता ह€ । प्रहिलायें बल पर चाल कर प्रंतनग गाल 
गातीं है । “लगन चढ़ाते' समय कहाॉ-क ही तो यह प्रथा है कि 
लगन किसी 'म्ान्‍्य' अथवा ' भानजें' के हाथ 
है, और कहीं ( जैसे मेंनपुरी में ) 
- एक-एक कुटुम्ब का एक-एक 
के हाथ पर पहले रक्‍्खी जाती है । फिर 
पश्चात्‌ “वंडित-जी”' द्वारा वह भाई बन्चु | को 
इस अवसर पर अपने कुटुम्ब मुहल्वा/ग्राम्म क सान्य-भानजों को गुड़ 
की एक-एक डली, थी में डुबवा कर, मेंट की जाती है; एवं छगुन 
ले कर आये हुण नाई को भी ऐसी ही एक डला दी जात है। साथ 
ही, यद्‌ इस ग्राम/नगर में वधू के कुठुम्ब का काइई सान्य भानेज 
आदि उपस्थित है, तो छगगुन लेकर आने वाला नाई उसकी भी गुड़ की 
डुली लेकर उसके घर पहु चा देता हैं । 
शुभ मुहत्त में “लगुन” चढ़ाने के वाद, उसका खूज़ना पते द्वारा 


कन्या पक्ष के सम्बनन्‍्धी-जी के यहाँ भेज ही जाती हैं । 


अत भाई-बन्धुओं को “वताशे” ( और कहीं-कह्दों 
इसके बाद्‌ एकत्रित भाई-बन्घुओं को “वताशे” (५ आर कहा-कह 


बिना लगे पान ) बाँटे जाते हैं. । 

विवाह की तयारियॉँ--+छगुन के पाश्चात्‌ ही विवाह 
को असली तेयारियाँ प्रारम्भ हो जातों है जिसे कहते हे विवाह 
“छिड” ज्ञाता है। अपने नाते रिश्तेदार दामाद, भानजें वर्गेरह 
व अपने स्वज़न, धरके एवं सम्बन्ध, प्रेस्ी आदि जनों को विवाह 
में सम्मिलित होने के लिये कु कुम-पत्र संज जाते है । जो गुरूजी 
विवाह-कार्य सम्पन्न करायेंगे उनको पत्र भेजा जाता है। अपने घर की 
ब्याहीं लड़कियाँ ओर भानजीं, जो अपने श्वसुरालय में है', उनकी 
विदा के हेतु पत्र भेजे जाते हैं , और स्वीकृति आने पर उनको बुकाकर 
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३१० विवाह-काय--वर पतक्नोय--वर के ग्राम/नगर मेँ 
रे 


घर छाने का प्रवन्ध किया जाता हैं। बाजे, आतिशबाजी, नोकर 
आदि का प्रबन्ध, जेसे जो करना हो, तथा बारात जाने ओर वापस 
लाने के लिये सवारी आदि का प्रवन्ध किया जाता है। वर की 
ननसाल “न्यौतहार” के लिये जो पत्र जाता है, उसके साथ प्लिठाई 
के लिये दो या पाँच रुपये भेजे जाते है, जिस डाले का चिट्ठी 
कहते है'। फ़श , द्री, जाजभ, पेद्रोमेक्स छालयेन, आदि का जैसा 
प्रबन्ध करना हो, वह किया जाता है। अपने मकान की सफ़ाई 
पुताई आदि, यद्‌ आवश्यक हो, का जाते है। 

बाजे, आतिशबवाजी, रोशनी व नॉकर आद्‌ के प्रबन्ध के विषय में 
सम्बन्धी-जी की भी सहायता ली जा सकता है, क्योंकि यह सब 


प्रवन्ध उनके ग्रास/नगर का है । 


बारात के लिये ब॒लावा--कहीं कहों ( जैसे मैनपुरी में ) 
ऐसी प्रथा है कि “लगुन चढ़ने” के बाद अपने ““व्योहार”, मुहल्ला, 
प्राप्त आदि में बारात के लिये तयार होने का बुलावा देने जाते है। 
उस दिन तो सभी को यह “बोला” दिया जाता है; वाद में जिसे-जिसे 
ले ज्ञाना हो, उससे कई बार कहा जाता है। कहों-कहों ( जसे 
सिकनद्रपुर आदि में ) कुडुम्ब के व्यक्ति हलदी में रंगी सुपाड़ों लेकर 
अपने “्योहारियों' व प्रेप्तियों के घर “वारात” का “बोलछा” देने 
ज्ञाते है' ; ओर खुपाड़ा की कोली उसके सम्मुख उपस्थित कर बारात 
के लिये प्रस्तुत होने की प्राथना करते हैं । जिसके यहां से जितने 
आदमोीं बारात ज्ाँयगे, वह उतनी ही खुप ढीं उठा लेता है। वर के 
कुटुम्बी इसका हिसाब रखते है' कि किस “घर” में कितनी झुपाड़ों 
“उठायीं” गयों ; इससे उनको यह मालूम हो जाता हैँ कि उस घर 
से हमें इतने “बाराती” ले चलने है'। कहॉ-कहों ( जसे होलछपुरा भे ) 
वर के घर वाले अपने “ब्योहार” में जाकर “कपड़ा घुलाई” के चार 
चार ( पुराने ) पसे बाँटते है; ओर बारात के लिये तथारी करने की 
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प्राथना कर आते है | 
ज्ञाता है । 
गात बधाणत 
दिन से, जो भी परले हो, २ 
गाये जाते है । 
ननसाल से डाला-+ 


देखती रहती है ; कि कब उ 


$ ढरा में रखकर जाता है 


लिये : 


पकड़ा में १०); सा- 


 रच्मग हा | 


"+ बी 2 के कि का जाने 
इसके अतिरिक्त कहीं-कहों डोरी-चॉका के रू पये भेजे ज॑ 


पर अब प्रायः नहों भेज ज्ञाते। 


वर के हेतु आये हुये वस्त्रों में से 
, तथा इन्हों वर्स्त्रों को पहन कर 


को उसकी “इकताई” व्योती जाता 
(६ अपने पार 


हे 


है, व कगा आदि बनते हैं 
का सपफद धाग र्‌ गा कर वर 


माँगर (सागल्य)--१५ श्रीर चर के सागर एक 
संम्य होते है', इस लिये “माँगरए का मुहत्त छग्न-पत्रिका अथवा रोवा 


में लिखा रहता है । माँगर मुख्यतः ल्थियों का जलसा 930 जुए 


व्याहने ज्ञाता है । 
दिन, एक हॉ 








३१२ विवाह-कार्य-वर-पत्तीय--वर के ग्राम/नगर में 
व्यौहार की स्त्रियाँ इकठ्ठी हों कर सर में तेल-कैंघधी करती' है'। 
इसके उपलक्ष में आगत स्त्रियों को एक-एक कधा रिबन, बेंदी आदि 
दी जाती है। पहले 'माँगर” में “बर” के भी सर में कंधा कर दिया 


जाता था. मगर अब “वर” इसमें एतराज़ करते देखे जाते है' । 
क्रताई--प्रथा ऐसी है ( सम्भवतः हि में ) कि 3 


घर के कपड़े पहन कर विवाह-छृत्य नहीं होता। बहुधा ननसालसे आये 
हुये “डाले” में आये कपड़े का झूगा” बनवाया जाता है। “कूगा” 
का नाप दर्जा द्वारा 'इकता३” में लिया जा है। शप्त मुहत्त में भाई 
बन्घुओं को बुला कर, घर के “बड़” द्वारा गणपति-पूजन आदि होता 
है; फिर घर का “बड़ा” उस डाले में आये हुए 'थान” को गणेश-रूप 
कलश से छुला कर, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा 'अछूता' निकाल कर, 
पात्य अथवा किसी लड़की को देकर, शेष का द्रजो को “भूगा” नपा 
देता है। इसके उपलक्ष में पंडित, द्रजी व आगत सज्ञनों को मिठाई 
बाँटा जाता है | 
।£ -मू(जान--यह भी मुख्यतः स्त्रियों के काय है' ; ओर कन्या 
व॑ वर दोनों के घप एक ही दिन एक हो मुहत्त मे हांते हे । 
असल में इसमें दो कार्य है : प्रथम्त क्षेत्रयाल पूजन ( छेई ) एवं द्वितीय 
तापिका ( ताई ) की सन्‍्तुष्टि के निभित रात्रि-जागरण | क्षत्रपाल-देवता 
भैरव नाथ जी का ही नाम है; ओर क्षेत्रपाल्ल पूजन उन्हीकी- अचना है। 
व्यवहार में यह परिपाटी है कि कुडुख-मुहल्ल का स्त्रियों को साथ 
छेकर घर की खि्रियाँ, रात्रि के पूवभाग में, पूजा की थाली ले, मंगल 
गायन करती हयीं, घर से बाहर कहीं “घूरे” या अन्य नियत रूथान पर 
जाती है' ; वहाँ एक छोहे की कील गाढ़ दी जाती है; ओर स्त्रियाँ वहाँ 
पूजन करतों है'। ज्ञात होता है कि 'क्षेत्रपाठऊ”' का किसी शब्दार्थों 
पंडित ने खेत पालन करने वाला', एला अथ लिया; ओर फिर उस 
हेतु “घूरा” ( जहाँ गोबर आदि खाद्‌ खेत में देने के अर्थ इकट्ठा किया 
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जाता है ) ही क्षेत्रपाल््‌ पूजन का उपयुक्त स्थान लनिर्णोॉत किया : ओर तब 
स्ते घरे पर यह प्रज्ञा होने लगी । कछ विचारचान व्यक्तियों का यह भी 
मत है, कि “घुरे” की पूजा में यह शिक्षा निहित है, कि विचाह-काय की 
अवधि में “घरे" जेसे सहनशील और प्लोन बने रहों। इसके साथ 
ही तापिका ( ताई ), जो चॉसठ योगिनियों की नायिका है, की सन्‍तुष्टि 
के हेतु घर के दरचाज़ पर णपन के चिन्ह वना कर पज्ञा की जाती हे ; 
और फिर रात्रि-भर जागरण किया जाता है ; जिसके लिये संगीत-नृत्य 
आदिका आयोजन होता है। अभिप्राय है कि योगिनियाँ दरवाज़ से 
बाहर हो रहें, अन्दर क्रपा न करें ; और शभ-काय में किसी प्रकार की 
बाधा उत्पन्न न कर । मोर -बवन्धन उत्सव का नाम हा मरवान' हे 
मोर, मोरो आदि छेना--मालिन को पहले से ही 
समाचार दे दिया जाता है ताकि वह ताई, सपटोनी के समय तक १ 
मोर व ३ मोरी वना कर पह चा दे । वर के घर यह चस्तुर्य आने 
पर वर की माता, या तत्‌-स्थानीय अन्य महिला, माल्लिन को “आखत' 
( कुछ अन्न आदि ) देकर, उन्हें लेकर सुरक्षित रख देती है । 
लेछ---वेल की संख्या व मुहत्त भी छमग्न-पत्रिका में लिखे रहते 
है'। वर और वधू के तेल चढ़ने की संख्या व प्रारम्भ का मुहत्त एक 
ही होता है। सात सुहागिन स्त्रियाँ, वरके घर, हलदी मिला तेल 
वर के पर व घुटनों पर “चढ़ातों'' है' । यदि बारात चलने के बाद भी 
बर के तेल चढ़ाना आवश्यक हो, तो यह काय सात ( अ-रंड ,आ ) 
विवाहित वारातियों द्वारा किया जाता है। पूड़ी बाँडे ज्ञाने की भा प्रथा 
थी, किन्तु अब प्रायः यह बन्द्‌ हो गयी है । तेल चढ़ाने के उपलक्ष में घर 
कुटुम्बियों को “जेंल्लाजूठी” भी होती है, मगर इसका पालन भो अब 
उतना कठोरता से नहों किया जाता । 
सपटठोनी. नलिकासोॉ--सवरठानो ( अथवा निकरोस ) में 
वर शुभ-मुहत्त में विवाह-देतु यात्रा के लिये अपने घर से प्रस्थान 
20 
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करता है। इसमें टोले-मुहल्ल॑ की स्त्रियों को बुलाया जाता है। पंहित- 
ज्ञी व दरजजी को बुलाया जाता है। गणपति-पूजन आदि के पश्चात्‌ 
घर का “बड़ा” वर को विवाह के हैतु बने हुये नये कपड़े- भगा, 
पाग, सेहरा, “मौरी” आदि-- पहनाता हैे। वर की भावज उसे पान 
खिलातो है; एवं उसकी आँखों में काजल लगाती है। वर विवाह 
पाता के लिये प्रस्तुत है। बुआ या बहिन “आरता” करती है। 
यदि “मान्य” उपस्थित हो, तो वह वर पर चोर दुराते है' । दरज्ञी 
को कपडे वनाने के, भावजों को पान खिलाने व काजल लगाने के, 
“प्रान्य' को चोर दुराने के, एवं बुआ या बहिन को “आरता"” करने के 
उपेल में रुपये दिये।जाते है ।  घर/फी सब स्त्रियाँ व नाते-रिश्ते-दार 
बर के “तिलक” करते है' और उसे द्रव्य भेंट करते है'। अब बर- 
माता, अथवा माता-स्थानीय अन्य महिला, सूप में चना की दाल, गुड़, 
आदि धोड़ी को खिला कर, रोली अक्षत से उसकी पूजा कर, घोड़ी के 
मस्तक पर खजूर की मौरी” बाँध देती है; फिर वर का “आँचल” 
(ड्पट्ट से बंधी हुयी “पनत्थ”) ले लेती है। आगे-आगे परिचारक “कलश” 
ले कर चलता है ; फिर घोड़ी पर वर, “आँचल” ले कर माता, और 
पीछे-पीछे गायन करती' हुयीं स््रियाँ, अपने किसी भाई-बन्धु के घर 
( जिसकी उस बन्धु को प्रथम ही सूचना दे दी जाती है ) जातीं है'। 
धर वहीं ठहरता है, जब तक कि वह बारात के साथ कन्या के ग्राम/नगर 
को प्रस्थान करै। यह याद रखने की बात है कि “श्रीवर' इससे 
पहले अपना साथ-ले-जाने वाला बकस व सामान ठीक संजोकर रख दे, 
ताकि वह सब ठीक-ठीक बारात के साथ ल जाया जा सके | 
बागतियों के लतिलक--वर के घर वाले अपने भाई-बन्धुआं 
व हितू-मित्रों को बारात के तिलक के लिये बुलाते है'; ओर “तिलक” 
कर के मिठाई देते है'। यदि तिलक करने के साथ-साथ वारातियों 
की एक सूची तयार कर ली जाय, तो बारात निकालते संम्रय व पहने 
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के लिये चिद्रा बनाते सप्रय यह वहुत सहायक खिद्ध होती है । 
'“पतिरूक” करते समय वारातियों को “बारात'' के प्रस्थान के समय 
आदि को सूचना दे दी जाती है, ताकि वह समय पर प्रस्तुत हो सके . 
और उनके कारण बारात “निकालने ' में निरथक देर न हो । 

कलेवा का प्रवन्ध--वारात के पह चने में कितनी क्या देर 
लगेगी, उसी हिसाव से रास्ते में वारात के सत्कार के लिये शरबत, 
कलेवा आदि का प्रवन्ध घर से ही कर लिया जाता है. ( इसके लिये 
पत्तल, दौना, डबुआ आदि भी साथ ले लेने चाहिये।। कहीं-कर्ीं तिरूक 
बारात चलते समय ही किये जाते है ; और तिलक करने के साथ हीं 
“बाराती” को भोजन वर के घर पर हो करा दिये जाते है; और 
वहीं से वह वारात को रवाना हो जाते है । इस हालत में कलेवा 
साथ बाँध कर नहों ले जाना पड़ता । 

बारातियों का सामान इकट्रा करना---बारात चलने के 
समय से कुछ पूर्व ही, अपने आदम्ती अथवा सवारी मेज कर, बारातियों 
का सामान इकट्ठा कर के, सवारी का जैस। प्रवन्ध हो, यथा-स्थान 
रखने का प्रवन्ध किया जाता है व बारातियों को इकट्ठा करक यात्रा के 
लिये तेयार किया जाता है । 

! बन है छ - 

वर के “उठावना” व तिझुक--सपठोनो के वाद वर जहाँ 
ठहरा है, चर की माता (या अन्य महिला ), वहों जाकर वर पर 
“'उछावना” करती है; जिसमे पाँच पसे (याजों लेना हो ) ले कर 
वर के चेहरे के सामने “उतारे” जाते है' ओर देवी-देवताओं से प्राथना 
की जाती है कि समस्त काय निविप्न समाप्त होकर सव वारातियों 
व वधू के साथ वर सकुशल घर लौटे। इसके वाद रुपया, मिठाई 
व गोला भेंट देकर वर के “तिछक” किया जाता है'। अब है बारात 
की यात्रा का श्रीगणेश-कन्या के ग्राम्न॑नगर को ओर । 





वर-पक्ष के कार्य--कन्या के ग्राम/नगर में 


म्््क््ष्क््यक्क्णमकुन्पसयश्यथ् पे 


तलगुन--यदि म॒हत्त ठीक न होने के कारण लःम्नपत्रिका 


बर के घर पर न आ कर केवल “रेवा” आया हो; तो कन्यापक्ष यह 


देखता रहता है कि बारात उसके ग्राम/नगर के बाहर कब पहुचती है। 
प्राम/नगर के बाहर बारात पहु चने के समाचार पाने पर कन्या पक्ष 
का नाई लग्नपत्रिका, एक रुपया ग्रोर एक नारियल लेकर वर-पक्ष को 
दे देता है। खुबिधा इसमें होती है कि इस समय कन्यापक्ष का नाई 
यहाँ चौक पूरने के लिये आटा, पूजा के योग्य जल, दूब, फूल, रोली, 
अक्षत, बताशे आदि साथ लेता आवे, क्योंकि इसी समय लगुन “चढ़ानी” 
होगी ; और बर-पक्ष तो रास्ते में है, उनका सामान सब बंधा पड़ा है। 
साम्तान मिलते ही वर पक्ष का नाई वहों कहीं थोड़ी जगह साफ़ करके 
जल छिड़क देता है; ओर गुरूजा'' सतिया लगा; गणेश-पूजन कर 
“छूगुन” “चढ़ाते” है! । रूगुन “चढ़ाने” माने वर के हाथ पर रखना। 
साथ का रुपया व नारियल वर-पक्ष रख लेता है और “लम्न-पत्रिका” 
गुरू जी पढ़ कर सब को सुना देते है'। इसमें मुख्यतः इस बात का 
ध्यान रखना होता है कि कन्यादान का मुहत्त कितने बजे का है। यदि 
लम्नपत्रिका रजिप्ठी-पोस्ट द्वारा भेजी गयी हो, तो कन्या-पक्ष लगुन 
का नारियल वरपक्ष को बारात पह चने पर भेज देता है | 
बधइया---बारात के ग्राम/नगर से बाहर पहुंचने पर ( 
शहरों में सम्बन्धी के घर से कुछ ही दूर पर, ओर श्राप्मों मे सम्बन्धी 


स्राट 9३ अध्याय ३ 99०) 
के ग्राम) से वाहर ) वारात “हर” जाती है; और वरपक्ष का नाई कन्या 
पक्ष के घर बारातआगमन के सुसमाचार, “वधाई", देने मेज दिया 
ज्ञाता है । 
अगवानी---कन्यापक्ष की ओर से कुछेक सज्जन, अथवा लड़के 
उनके गुरू के साथ आकर बारात की अआाधयानी' स्थागत करते हे 
दोनों पक्ष के लछोग यथा-योग्य अभिवादन आदि करने के पश्चात 
यह वरपक्ष को उनके लिये निश्चित किये हुए “डेरो'' में झहरानें के 
लिये ले जाते है । 
शिप्टाचार---बारात डेरा में पह चने के साथ ही वरपक्ष के 
कुछेक प्रतिनिधियों का सच प्रथम काय है, कन्या के पग्राम्न नगर में जिन 
चतुर्वेदी-वान्धवों की सुत्यु की “व” हो ( अर्थात्‌ सुत्यु के बाद 
प्रथम वार्षिक श्राद्ध न हुआ हो ) उनके दरवाज़ , डेरा में पौनछक आने 
से पूच ही, “शिष्टाचार” के लिये जाना | इस काय क लिये ४-६ प्रौढ़ 
व्यक्ति जाते है" और “शिष्टाचार” में मस्तक के कुछ गुण कह करे 
प्रश'शा की जाती है, व मुत्यु पर शोक व्यक्त किया जाता हैं। इसक 
साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वारात पह चते ही कोई 
बाराती बिना बुलाये किसी ऐसे घर न पढ़ च जाय जहाँ किसी व्यक्ति 
की मृत्यु की “वर्ष” न हो ; वरना उस कार्य को उस ठ7 वाले बुरा 
अशिष्ट और अपशकुन मान सकते है । वाराती अपने हितू-मित्र 
घर प्रथम दिन बलाने पर हा जाते है । 
समधों रा-श्सके पश्चात्‌ वर-पक्ष का प्रथम कक्तव्य हैं 
सप्तथौरा” भिजवाना । जिस परिवार में अपने परिवार की कोई 
लडकी अथवा भानजी व्याही हो, उसका ( ओर प्राचान प्रथा ता था 
कि उस ग्राम का ), व्याही-लड़की के घर अथवा ननसाल वाल, जा 
उस लडकी से बड़ हों, अन्न-जल आदि ग्रहण नहा कर सकते । 
इस ग्रास में बारात आये है', अक्ष जल भी ग्रहण करना दंगा, छल 
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लिये इसकी छुट्टी करने के हेतु, व्याही लड़की भानजी के परिवार को 
रा” भेज दिया जाता है । पहले तो सभी बाराती अपने-अपने 
सम्बन्धी के यहाँ “समधोरा' भेजते भे ; किन्तु अब यह सान्य है. कि 
जिस परिवार का “वर” व्याहने आया है, वह परिवार ही ( अन्य 
बाराती नहीं ) केवल अपने कुट॒म्ब की छडकी भानजी के सम्बन्ध से 
“सम्तथोरा” भेजे । वर-पक्ष, अपने गुरू द्वारा, अपने कुटु॒म्ब की 
इस प्राप्त नगर मे ब्याही वहिन/लड़की भानजी के सम्बन्ध से, उस 
लड़की भानजी की सखुराल “समधौरा” भेजता है। वर-पक्ष को 
डचित है कि बारात चलने से पहले अपने घर से ही घबिचार कर के 
यह लिख कर लिस्ट बनाले कि “समधोरा”, चरुई, वरातो आदि किस- 
फिस के यहाँ देनी होगी । बहिन व लड़की के सम्बन्ध से “समधोरे” 
में, जिसके यहाँ पचसिहा विवाह होता है उसके यहाँ से दो रुपये, 
जिसके यहाँ सेकड़ा विवाह होता है उसके यहाँ से चार रुपये व जिसके 
यहाँ सेकड़ा से अधिक विवाह होता है उसके यहाँ से पाँच रुपये, 
भेजे जाने का नियम है। वैसे अब पचसिहा-वाले भी चार रुपये 
ही भेजते है'। भानजी का सम्ृधौरा लड़की से आधा है, किन्तु 
वह भी अब लोग पूरा ही भेज देते है'। किसी-किसी कुट॒म्ब में 

अधिक रुपये भेजने की भी परिपाटी है । 
तेल-बत्ती--जहाँ तक सुना जाता है, डेरा में तेल-बत्ती का 
प्रबन्ध बरपक्ष को अपने खुच पर ही करने का नियप्न था; परन्तु क्योंकि 
बारातें ऐसे ग्रामों में भी जातों थीं, जहाँ तेल रुई आदि बिकने की 
दूकान न होती थी, इस लिये वरपक्ष वाले अपने नाई को भेज कर कन्या- 
पक्ष बालों से तेल, रुई, सिकोरा आदि लेकर डरे में प्रकाश का प्रबन्ध 
कर लेते थे । इस तरह अब लोग इसे कन्यापक्ष का कत्तव्य सममभने 
लगे है'। किन्तु यथाथ में ऐसा नहीं है। वरपक्ष को, यदि 
सम्भव हो तो, स्वयं ही इसका प्रवन्ध करना चाहिये। कन्या पक्ष 
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बर-पक्ष की सुविधा के लिये, एवं अपने किये हुये सत्कार को स्मम्पू 
करने की द्र्ष्टि से. प्रायः इसका भी प्रबन्ध कर देता है । फिर भी, 


गैस के हण्डे, छालटेन आदि, यदि किराये पर मेगाये जाँय, तो वरपक्ष 
को उनका किराया दे देना चाहिये । 
पुण्याहवाचन, मात॒का-प्रजन एवं नान्दामुख-- 
डरों में बलायी हुयी घर-कुटठुम्ब की अथवा ग्रास्न नगर का काइ लड़का 
डैरा में, पवित्र-स्थान “कौरे” पर पूवाभिमुख मात॒का रखती 
है; और वर-पिता अथवा अन्य पुरुष, जो श्राद्ध करने के योग्य हां, 
विधिवत्‌ पुण्याहवाचन, सात॒का-पूजन एवं नान्‍्दीसुख सम्पन्न करता हे । 
कुटुम्ब-परिवार में शौचाशोत्र, अथवा वर-माता के रजस्वला 
होने की आशंका प्रकट हो जाय, तो वर-पक्ष वारात चलने से पूच 
अपने घर पर ही, कपड़े पर मात॒का स्थापित करा, यह पूजन सम्पन्न 
कर छेता है । और फिर कपर्ड पर स्थापित उन्हों मात॒का का बारात 
के साथ छाकर डेरों में स्थापित कर लिया जाता है। माँये रखने- 
वाली लडकी अथवा महिला को इस हेतु एक रुपया दिया जाता हैं । 
पौनछक ( पाहुन-छाक )--बाजे बजने छगे। पौनकछक 
आगयी | वरपक्ष लेने के लिये तेयार है। वरपक्ष का एक आदमा 
रेज़गी की थेली लिये खड़ा है। कुछ आदमी सब चीज़ छे-ले कर 
यथा-स्थान रखते जाते है'। पौनछक रखने का स्थान व देने के ल्यि 
शेजगी-पेसे सम्हाल कर पहले से प्रस्तुत कर लिये जाँय, तो उसमें 
हिसाब व प्रबन्ध दोनों की सुविधा होती है। 
यदि छग्न-पत्रिका कन्या पक्ष का नाई न छाकर रजिप्ठी द्वारा आयी 
हो, अथवा “खेतलगुन' आई हो, तो पौनछक में तो अवश्य आपको पता 
लग जायगा कि यह विवाह कन्यापक्ष के यहाँ पचसिहा है अथवा उससे 
अधिक. क्योंकि पचसिह्ा की पोनछक में शरबत का एक कलश 


(घड़ा) आता है; और उस से अधिक (सकड़ा सौ-सवैया, सो-दुसया, 
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घोड़ा-चूरा आदि ) में शरबत के दो कलश (घर्ड ) भते है'। 
प्राचीन आय -संस्क्तति के अनुसार ह्विज-चण में पाहने अतिथि का 
सत्कार आसन, पाद्य, अध्य, आचमन व मधुपक से किया जाता था। 
पाद्य, अध्य अर्थात पेर हाथ धोने के लिये जल, आचमन अर्थात मुह 


बरात आने से पहले “डेरा” में संग्रहीत है'। मधुपक का प्रतीक यह 


शरबत-कलश है । 
ज्ञात होता है कि किसी समय “आज” केवलम्रात्र यहों तक कन्यापक्ष 


द्वारा सत्कार था। मथुरा में “गुरु” चतुर्वेदियों में अभी तक यही प्रथा 
प्रचलित है। कान्यकुब्ज-ब्राह्मणों में सम्भवतः यही परिपाटी है, कि 
इस समय के भोजन का प्रवन्ध वरपक्ष खवयं ही करता है। अपने 
यहाँ अग्यौनी में कन्या के दरवाज़े पर बारातियों का केवल जल द्वारा 
सत्कार किया जाना भी इसी की पुष्टि करता है। चूंकि बारात दूर से 
नये ग्राम में आती थी, इसी लिये कन्यापक्ष ने बना-बनाया पाहुन-छाक 
भैजने का प्रबन्ध करनी” के लिये किया होगा; ओर अब यह परिपाटी 
सी बन गयी है। अस्तु! कन्यापक्ष के भाई-बन्धु भी यदि स्वयं पौनछक 
लाये हों, तो उन्हे' छोड़ कर शेष इतर-जातीय भुत्य आदि, ज्ञों 
पौनछक छाते है', उन्हे वर-पक्ष की ओर से निम्न द्रव्य दिये जाने 
की प्रथा है-- 
पचसिहा में, गुरूजी को आठ आने, नाई बारी को चार-चार आने, 
पंडित-जी को चार आने, शरबत वाले को पाँच आने, पूड़ी के पला वालों 
को दो-दो आने, साग आदि के घड़ा वालों को एक-एक आना और 
साग आदि के खला वालों को दो-दो पुराने पसे । सकड़ा आदि में और 
सब वही है, केवल गुरू को एक रुपया, नाई-बारी को आठ-आठ 
आना, पंडित को आठ आना, व शरबत वाले दो व्यक्तियों में प्रत्येक को 
पाँच-पाँच आने दिये जाते है' । 
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अछूता---पौनछक में से चर-पक्ष की ओर से प्रथम एक 
पत्तल “अछूती”, जो कोई देवी देवता पुरुषा आदि हमारे हाथ का 
आसरा करे हों उनके हेतु” निकाल दी जाती है। इसे लेने के 
अधिकारी “मान्य” अथवा “लड़की” है'। साथ ही, वर-पक्ष के 
गुरूनजी 'डिरा” में संस्थापित मण्डप-रूपी मंड्वार को “ज़िमा" 
देते है'। बारात यदि किसी मन्दिर आदि में ठहरी हैं, तो एक पत्तल 
परोस कर भगवान के भोग के हेतु पुजारी जी को दे दी जाती है । 
पौनछक का बुलावा--साथ आये वारातियों के अतिरिक्त 
इस ग्राम नगर में जो अपने ग्राम/नगर के घरू व व्योहारी, अपने कुटुम्ब 
के दामाद, भानजे, भानजीँ, रिश्तेदार आदि; और अपने ग्राम्न/नगर 
की लड़कियाँ जो इस ग्राम/नगर में ब्याहीं है', उपस्थित है, उन 
सबको अपने नाई द्वारा, पौनछक जीमने के हेतु वुलाबा दिया जाता 
है। वह सब आज डेरों में ही पोनछक जीमते है । 
आग्योनी ( आगमनी ) का बुठावा--कन्या-पक्ष . के 
यहाँ आग्योनी की तयारी होने पर उनका नाई डेरों में बुछावा 
देने आता है। प्रथम बुलावा आने के साथ ही वरपक्ष का नाई 
“क्न्या-पक्ष' के घर “ढरा” माँगने जाता है,जों कन्या-पक्ष वाले 
उसे दे देते है । “ढरा” दाव या भूंज से हाथों द्वारा बनायी हुयी एक 
भेजी जा सकती है । 
ढरा सँजोना--सके पश्चात्‌ वर-पक्ष का काय है ढरा सजोना | 
आज ढरा में निम्न लिखित चीज़े सजा कर रफ्खों जातो हैं--रोली, 
सूखी मेंहदी, कलाया, ई'गुर, “सौरी”, सिन्दौरी सिन्दौरा ( यह काट 
के बने होते है' जिनमें एक में रोली और दूसरे में ईगुर रख दिया 
जाता है ), सुपाड़ों, पान ( पचसिहा में २५-२० व सकड़ा आदि में 
५००७० ), रूम्न-पत्रिका, लम्न-पत्रिका के साथ आया हुआ (और 
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साथ न आया हो तो नया ) नारियल, पोत का पूज, डोरी-चौकी 
अम्बा गौरि सलूम्वा गौरि (जो कलाये से बनतीं है” ), तार भोर 
के गुरिया ( चाँदी या सोने के दो गुरिया, जो कलाये में पुहे होते 
है' ); हँसुलिया ( शायद्‌ यह पीछे चली होगी; और अब उसकी 
जगह हार, मंगल-सूत्र आदि कोई गरदन में पहनने का आभूषण 
रख देते है" ), बधूके लिये साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट अथवा लँहगा, बाडी, 
डुपट्टा, उसके साथ के लिये ढिंगधर की साड़ी अथवा लहँगा डुपद्टा, 
एक गिन्नी, चार रुपया व कलश-वालों के लिये ( पचसिहा में एक, 
सेकड़ा आदि में दो ) रंगीन पिछौरी। यदि श्रीवर का द्वितीय 
विवाह हो, तो एक स्वर्ण-निर्ित छोटी सी पुतली लछाल-धागे में पिरो 
कर रघ्खी जाती है। काका व मामा द्वारा गोद भरने के लिये कप्त से 
कम दो सेर खुपाड़ी और श्रीवर की पनत्थ का डुपट्टा साथ ले लेना 
चाहिये। रुपये पैसे की थेली' भी साथ ले जायों जातों है' । 
आग्योनी ( अगमनी )--विवाह का स्व -प्रथम सामाजिक 
जलसा होने के नाते यह विशेष महत्व रखता है। वरपक्ष की ओर से 
वर के पीछे बाराती व दामाद, भानजे, प्लान्य, बन्धु-बान्धव वाजे-गाजे 
के साथ कन्या-पक्ष के द्रवाज़ पर जाते है । 
आग्योनी के लिये वर की प्रथानुसार-पोशाक तो भगा, छाल 
पाग, सेहरा आदि ही है, जो उसे सपठौनी में पहनायी गयी थी ; किन्तु 
आज-कल अधिकतर शिक्षित वर इस पोशाक को पसन्द नहीं 
करते : और मनमानी पोशाक पहन कर जाते है' । चू'कि यह पहला 
ही साम्ताजिक जलसा है, इस लिये कगा आदि पहने होने से कन्या- 
पक्ष के सत्री-पुरुष सब बिना पूं छे ही वर को पहचान जाते है'। सम 
में नहीं आता कि जब कोट में वकील होकर “गाउन” पहनने में, 
अथवा क्रिकेट के “अम्पायर” होकर चुगा पहनने में, संकोच नहीं होता 
तब दूल्हा बनकर झगा पहनने में संकोच क्‍यों होता है। ज्ञों भी हो, वर 
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की पोशाक ऐस्सी विशेष होनी चाहिये जो प्रत्येक स्त्री-पुरुष देख»कर 


ही वर को पहचान 3 घरयोकि वर देखने की उत्सुकता सभी को 


रहती है 
रशरवर तेल--हरिद्वा-तेल लेपन में अन्तिम तेल 'खरवर तेल”, 
होता है ; जिसको 


जिसे सीधी भाषा में “' खेरोली का तेल” कहते है, 
आग्यौनी के वाद्‌ ओर वियाह से पहले भेजे जाने की प्रथा हैं। अब 
विवाह में सप्तय की बचत के लिये कायक्रम एक के बाद एक, काफी 
जल्‍दी होने के कारण अधिकतर यह नहीं' चढ़ाया जञाता। परन्तु लोकिक 


प्रथानुसार इसके हेतु एक परात में. कटोरी में सरसों का तेल, हरूदी 
७ गुड़ की ढेली, ७ खुपाड़ी, 9 सादा पान, सात टका पेसा एवं कुछ बताशे 
सँजोये जाते है' । फिर बाजे के साथ यह सव सामान को परात लेकर 
बर का नाई वधू के घर जाता है; और यथावत्‌ यह तेल वधू पर चढ़ाया 
ज्ञाता है। फिर उस परात में से और सव चीज़ें निकाछ कर केवल 
तेल वापस कर दिया जाता है। यह तेल डेरों में छाया जाकर सात 
अ-रैंडुआ विवाहित पुरुषों द्वारा “चर” पर चढ़ाया जाता है। 
पाणिग्रहण की तेयारी--बरपक्ष की ओर से विवाह की 
तैयारी में अपने गुरूजी को पूजन आदि के लिये रुपये पैसे - जिनकी 


संख्या ग्यारह से पत्द्रह रुपये तक व दो रुपये की रेज्गी होती है-- 
एवं सुपाड़ी देनो होती है। बुलावा आने पर बाज़े के साथ वर, 
गुरू व नाई जाते है'। वर की पोशाक भगा, सौर, सफेद-पाग आदि 
होती है। कुट॒म्ब-विशेष में सफेद पाग न बाँध कर पीली अथवा लाल 
पाग बाँध॒ते है! । शास्त्र के मत-से वर विष्णु-रूप माना गया है। 
भगवान विष्णु का “शुक्क वण' सुहाडूम” है, इसी लिये वर के सभी 
बख श्वेत-वर्णके होते है'। इस सम्बन्ध में आभ्वलायन जी के 
प्रसमाण-चचन है'--“स्वलंकृतः सितच्छत्रों” ' अर्थात “श्वेत पाग के 


१--दै खिये पृष्ट १८२, आलोक र्‌ 
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साथ” । यहाँ यह आवश्यक है कि नीचे धोती अथवा पाजामा, गंज्ञी 

कुरता आदि जो भी वस्त्र पहने जाँय, चह “नये” होने चाहिये ; अर्थात 

धोबी के घुले न हों। बंगाली, नागर आदि, सम्नाज़ों में विवाह के समय 
सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते, वह शुद्ध नई रेशमी धोती व डुपट्टा 

( "जोड़" ) पहन कर शादी करते है'। बंगाल में मौर खजूर का 
न हो कर “शोला” लकड़ी का होता है। लेखक को काफ़ी पढे-लिखे 
और वयस्क ( बंगाल में लड़के की शादी की उम्र २५ से ३५ वष तक 
की है ) बंगाली युवकों के विवाह देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, किन्तु 
कभी भी ऐसा नही' देखा कि वर ने शादी की प्रथानुसार औपचारिक 
पोशाक न पहन कर मनमानी पोशाक पहनी हो। एक ओर विशेषता है। 
विवाह-आदि साम्ताज़िक जलसों में बंगाली भद्र-छोग धोती-कुडता 
अपनी स्वदेशी-चाल की पोशाक, में ही आते है; कोट-पतल्यून कया 
कप्ती ज़-पाजाम्ा भी कहीं देखने को न मिलेगा । ] | 

विवाह के लिये वर की यात्रा डेरों में स्थापित म्ातका के चरण 
छूकर प्रारम्भ होती है । 

_वरपक्ष की ओर से प्रथम दिन का यही कायक्रम है। विवाह- 
काय सम्पन्न होने पर “श्रीवर” को कन्या के घर पर ही रात्रि- 
बे करना होता है; और फिर वह दूसरे दिन, शाखोचचार 5 
पाव-पखरावनी के पश्चात्‌ , वधू को साथ लेकर, अपने डेरे में वापस 
आता है। 


अन्य काये 


मंडप-जगाना[---विवाहान्तर प्रातः सवप्रथम्न वरपक्ष के 
बाज़ेवाले “मंडप जगाने" के लिये कन्या-पक्ष सन्वन्धी के यहाँ भेजें जाते 


है; ओर वह बाज़ा बजा कर “मंडप ज्ञगाते” है' । कहा जाता है. कि जब 
तक मंडप नही' जगाया जाता तब तक ओर कुछ विवाह-काय आरम्भ 
नही' होता । इसका आशय तो यही माल्म होता है. कि मंगल-वाद्य के 
साथ सब लोग जाग कर अपने-अपने काम में लगें । वहाँ से छोट कर 
बाजेवाले डेरों में भी उसी प्रकार मंडप जगाते है । 

पौनछक की पूड़ी बटवाना--अपने प्राम/नगर की जितनी 
लड़कियाँ, अथवा परिवार की भानजी', अथवा वर के ननसाल-पक्ष की 
लड़कियाँ, जो इस प्राप्त नगर में ब्याहों है! और यहाँ उपस्थित है, 
अथवा इस ग्राम/|नगर की लड़कियाँ जो अपने ग्राम नगर म॑ व्याहां 
है किन्तु अभी इस ग्राम्/नगर में उपस्थित हैं, उन सब के घर पॉनछक 


की ४-४ पूड़ी, थोर्ड बताशों के खाथ, भैज़ीं जञातीं है'। यह काम 


बर पक्ष की ओर से नाई कर आता है। 

डेरों का बोला--साथ ही, अपने ग्राम्त नगर की 
अथवा परिवार को भानजीं अथवा वर के ननसाल-पक्ष की लड़कियाँ, 
ज्ञो इस ग्राम/नगर में व्याहों है और यहाँ उपस्थित है', उनके लिये 
उनके घर वरपक्ष की ओर से डेरों में आने का बुलावा मेजा जाता 


| &# ् 
लडकियां 
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है ; ज्ञो वरपक्ष का नाई दे आता है। प्रायः यह कार्य पोनछक की 
पूड़ी बाँटने के साथ ही कर दिया जाता है । 
शाखोच्चार की तेयारी--शाख्कोच्चार की तेयारी में पान 
लगवाना एक समय-लेने-वाला काय है, जो खुविधानुसार पहले हो 
कर लिया ज्ञाता है। साथ ही इलायची, तम्बाखू आदि सत्कार का 
साम्तान ; इत्र, गुलाब-जल व यह सब बाँटने के लिये बरतन आदि 
सब ठीक कर लिये जाते है'। रुपये-रेज़गी की थली साथ ले-ली 
ज्ञाती है । 
शाखोच्चार--चूँ कि यह जलसा कन्या के घर होता है, इसलिये 
इसके बारे में कन्यापक्षीय विधि में उल्लंख है। वर-पक्ष की ओर 
से कन्यापक्ष वालों का, अथवा साथ में यदि कोई ओर बारात हो ( दो 
या आधिक विवाह एक साथ होने पर ) तो उसका; ओर अपनी 
बारात का स्वागत-सत्कार इच्र, गुलाब-जल, इलायची, पान आदि के 
द्वारा किया जाता है। 
मान्य--गुरू द्वारा शाखोच्चार प्रारम्भ होने से प्रथम, कन्या पक्ष 
की ओर से वर एवं कन्या-पक्ष के मान्य बुलाये जाते है', जिनके तितक 
करके, उन्हे एक-एक पहिरावन अथवा वस्त्र भेंट किया जाता है। साथ 
ही, दोनों ओर के गुरू-जी को भी तिछक के साथ यही वस्त्र भेंट किया 
जाता है। देखने में यह आता है कि कही'-कही' यह वस्त्र बहुत 
ही छोटा कर दिया ज्ञाता है, जो शोभनीय नहों माल््म होता । 
शाखोच्चार की दक्षिणा--शाखोच्चार पढ़े जाने के पश्चात्‌ 
उभय-पक्ष के गुरू .आशीवांद के अक्षत घराती-बारातियों पर डाल कर 
अपने-अपने यज़मानों को देते है'। फिर दोनों गुरू, वर के “बड़” 
के पास आते है' ; ओर वर का गुरू अपने यजम्तान से कन्यापक्ष के गुरू 
को शाखोच्चार की दक्षिणा देने के लिये कहता है। प्रथा ऐसी है 
कि इस सप्नय वर को ओर से नियत द्क्षिणा से अधिक द्र॒ष्य कन्यापक्ष 
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के गुरू को दिया जाता है. जिसे वह अपने यजमान पं यो" के सम्मु्त 
ले जाते है।। “पंच उन्हे नियमानुसार दक्षिणा रख कर शेष रुपये 
ल्औौटाने को कहते है' । नियम, पचसितहा में छे रुपये, सेकडा व उच्चतर 
विद्याहों में वारह रूपये ( कही' कही दस रुपये ), दक्षिणा देने का ह्ै। 
कन्यापक्ष के गुरू यह दक्षिणा अपने पास रख. शेष रुपये वर के बह 
को बापस लौटा देते है'। वर-पक्ष अपने गुरू को भी उतनों है| 
दक्षिणा वहाँ, अथवा डेरों में आने के पश्चात , दे देता है : 

गोदान---पणिश्रहण क्रत्य. के अन्तगत शाख्तोचआझार ड्विपक्षीय 

गुरू पढ़ छेते है'। कोई तो पहले ही, विवाह को जाते समय, गोदान 

करने के लिये रुपये और लिस्ट गुरू को दे देते है' ; और उस हालत में 


गुरूजी गौदान उसी समय करा देते हैं । किन्तु अधिकतर गौंदान 


शाखोच्चार के जलसे के वाद, उसी मन्‍्डप के नीचे, वरपक्ष व कन्यापक्ष 
के सश्रान्त सज्वनों के सन्मुख कराने की परिपाटी है । गौंदान में 
अधिकतर प्रथम चार-बर के गुरू व पंडित ओर कन्या के गुरू व 
पंडित-बर्ड और बराबर के होते है, जिनका द्र॒ष्य श्रद्धा पर 
निर्भर है; अधिकतर दस रुपये देखे जाते है । बाद्‌ में, वर के ग्राम - 
नगर के एवं कन्या के ग्राम/नगर के पूज्य व्यक्ति, स्थान अथवा संस्थायें 
“चतुर्वेदी” पत्रिका, आंदे के हेतु श्रद्धानुसार गोदान का संकल्प कराया 
ज्ञाता है। इसमें कन्यापक्ष यह द्वृश्टिगोचर रखता है कि अपने मण्डप 
के नीचे वरपक्ष से अधिक रुपया ख़च न कराया जाय ; ओर इसी 
हेतु कन्या पक्षके बर्ड “बूढ़े सज्ञन वर पक्ष से अधिक गोदान न करने 
का आग्रह करते है' । “गौदान” के पश्चात्‌ वरपक्ष के गुरू दान-सांगता 
के निम्तित्त अपने यज़मान से कुछ पैसे लेकर गोदान मिलने वालों को 
बाँट देते है । 
सी--गौदान के पश्चात्‌ शाखोच्चार का जलसा समाप्त हुआ 
और दोनों पक्ष, वर सहित, कन्या के घर से बाहर निकले। बाहर 
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निकलते ही कन्या के द्रवार्ज़ पर पंचों के सम्मुख वरपक्ष “भूयसी” 
बाँटने के लिये आग्रह करता है। कन्या-पक्ष के छोंग उनसे रुपये आदि 
लेकर विवाह की प्रथा के अनुसार उपस्थित गुरू, पंडित, ब्राह्मण आदि 
को बाँट देते है। भूयसी का विधान सभी जातियों में देखा ज्ञाता 
है। विवाह एक यज्ञ है। यज्ञान्त में समस्त उपस्थित ब्राह्मणों का 
दक्षिणा द्वारा सत्कार करना ही 'भूयसी वॉटना” हैं। परम्परा ने 
इसे प्रधा-रूप में इस प्रकार मर्यादित कर दिया है :-- 
पचसिहा में गुरू, पंडित, वरू, एवं उपस्थित सभी ब्राह्मण आदि 
को चार-चार आना। संकड़ा-विवाह में आठ-आठ आना व सौ- 
सवेया में एक-एक रुपया दिया जाता है। कुछ स्थानों ( जेसे होली- 
पुरा ) में पंडित जी को ओरों से दूनी भूयसी दी जाती है। यदि 
वरू एकाधिक हों, तों भूयसी एक को पूरी व शेष को उससे 
आधी-आधी दी जाती है। साथ ही, कुछ पैसे अन्य जातीय उपस्थित 
बालकों में भी बाँट दिये जाते है'। मथुरा में गुरु-वर्गो' ने यह 
प्रथा बच्द्॒‌ कर दी है। तत्पश्चात्‌ वर ओर अपने गुरू को पाँव- 
के 


पखरावनी आदि के हेतु वहीं छोड़ कर, बाज के साथ बारात अपने 


डेरों में वापस आ जाती 
ध हर शोर 
पांव-पख रावनां का सम्हाल--कन्‍्या-पक्ष के यहाँ पाँव- 


पखरावनी सम्माप्त होने पर, वरपक्ष के गुरू, वर व वधू के हाथ के लड्डू 
लाकर अपने यजम्मान को देते है' ; व साथ ही पाँव-पखरावनी के #ंपकी 
की संख्या बता देते है'। कन्यापक्ष के गुरू पाव-पखरावनों के रुपये 
लेकर डेरों में आते है', ओर वरपक्ष के “बड़ ” को इन रुपयों को गिन 
कर सम्हला देते है'। वरपक्ष को ओर से कन्यापक्ष के गुरू को 
पाँव-पखरावनी कराने की दक्षिणा-रूप में पाँव-पखरावनी के प्रति-रुपये 
पर दो पुराने पसे के हिसाव से दिया ज्ञाता है। वर-पश्ष के गुरू को 
पाँव-पखरावनी फी परात के दान-सांगता के पसे --केवछ” एक आना 


के 
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नाइन को देकर-पस्‍िलते है' । नियप्त यद है कि पाँव-पखराचनी करने- 
चाला पाँव-पख्ारने के प्रति-रुपये पर दान-सांगता का एक पुराना 
पेसा पाँव-पखरावनी की परात में डाले दे | 


प्रीति भोज का निमंत्रण---पाँ व-पखरावचनी की सम्हाल के 
उपरान्त, “पीले अक्षत हारा कन्यापक्ष क गुरू वरपक्ष > “बर्ठ '' को बारात 


के प्रीति-भोज में जीमने का निमंत्रण देते है । कहीों-कहों कार्याधिक्य में 
गुरू इसे भूल जाते है । एक रथान पर ऐसी भूल होने पर विनोंद- 
प्रिय छोगों ने विनोद-रूप में कन्या पक्ष के यहाँ चका, बेलन, कड़ाह 
साग. आटा, घी वगरह की माँग के लिये अपने नाई को भंज दिया । 
पूँ छने पर कन्या-पक्ष को गुरू-जी का ग़लती का हाल माल्म हुआ | 
कछ लोगों ने गुरूजी को अधिक छान जाने के लिये आड़ हाथ! लिया ; 
और कन्यापक्ष के कुछ लोग गुरू को साथ लेकर तुरन्त बारात का 
निमंत्रण करने आये । फिर क्‍या, यह तो विनोद था ओर अच्छ 
विनोद रहा । 
वध क लिये बलावा-+-कन्यादान, पाणिग्रहण, भाँवरि 
और सप्तपदी के वाद्‌ वधू वर के घर-गोत्र की हो गयी; इस! ल्यि 
उसके हाथ के छड्डू भी वर के घर आ गये । वरपक्ष का घर इ्स्त 
ग्राम मेँ उनका डेरा है। वरपक्ष, इसलिये, वधू को अपने डेरों में 
बुलाने के हेतु अपनी ओर से वाजे, सवारी आदि कन्या के घर भेजता 
है। कहीं-कहीं बाजे के साथ अपने घर का कोई छोटा वालक भा वधू 
को बुला लाने के हेतु भेजा जाता है। न भेजने वाल के सत से उनका 
ओर से स्वयं “भ्रीवर” वधू को साथ छाने के हेतु वहां उर्पास्थत है । 
मठ-डुटाई व वार-रुकाइ--आर ऑर वध दोनों साथ- 
साथ डेरों में आते है' । डेरे के द्रवाज़ पर दामाद, भानज , ऊड़ाकया 
व भानजीं 'घार-रोकतों” है'। इतनी खुशी का समय हैं। वधू का 
लेकर वर अपने घर आया; परिवार में एक नये सदस्य की व दि 
८24 





३३० अन्य कार्य 
हुयी । इस अवसर पर दाम्ताज, भानजे, लड़कियाँ, भानजों इन सबको 
पहले “बार-रुकाई” दी जाती है, जैसी जिसकी श्रद्धा हो ; तब कहों 
वर-वधू डेरे के अन्द्र पेर रखते है'। वधू के साथ में अन्य-जातीय 
खियाँ व लड़के-लड़की भी आते है'। उनके लिये इस अवसर पर 
'उबसुर” वधू पर तीन बार मुट्ठी भरभर कर पसे-रेजगी से “मूठि 
लुटाते” है'। “वार” द्वार का ही नाप् है ओर द्वार-रोकने पर ही वार- 
रुकाई दी जाती है । 
वर-वध प्रवेश--डेरे में घुस कर वर-वधू साथ-साथ सीधे 
मातृकास्थान मै ज्ञाकर मात॒का पर अक्षत छोड़ कर प्रणाम करते है' ; 
और यथाशक्ति द्रव्य--कम्त से कम्म एक रुपया--मातृका पर चढ़ाते 
है', जिसे गुरू-जी ले लेते है'। वधू की भी आज से यही मातृका 
हुयी' । डेरे में आयी हुयी' लड़कियाँ बधू को अलग एक स्थान पर ले 
ज्ञाती' है', ज्ञो परदा वगेरह डाल कर पहले से इस हेतु तयार कर दिया 
ज्ञाता है। वर, गुरू और अपने सब “बड़ों” के चरण स्पश करता है। 
पहिरावा--बधू केवल खादी-बरेश्या पहन कर डेरों में आयी 
है। अब डेरों मे वधू का पहले श्ट॒ड्रार होता है। क॑घा, शीशा, 
तेल, पाउडर, अलता, महावर, नख-लाली, बेंदी, चुटीला, हेज़लिन, 
क्रीम इत्यादि, जो वर-पक्ष घर से छाया है, उस की सहायता से डेरों 
में आयी हुयी' लड़कियाँ नववधू का १८ गार करतीं है' । तत्पश्चात्‌ वधू 
को सोने-चाँदी के विविधि आभूषण ओर खुन्द्र-चत्र पहनाये 
जाते है । 
नववधू को वर्राभूषण भेंट करना शास्त्रोक्त है। हिन्दू-क़ानून के 
अनुसार विवाहाग्नि की सन्निधि में भेंट किया हुआ घन, आभूषण, 
घर््र इत्यादि वंधू का ख्रीघन हो ज्ञाता है, जिसका उत्तराधिकार एक 
विशेष प्रकार का है। इस लिये, इस अबसर पर वही भेंट किया जाना 
उचित है, जो विशेष कर इस नव-वधू के हेतु प्रस्तुत किया 
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गया हो ; फ्योंकि वह सब इसकी एकप्रात्र ( 6ह2(0७४४७ ) सम्पत्ति 
हो जायगी । मगर देखने में कुछ ओर ही आता हैं। घर के या 


बाहर के तमाम आभूषण छा कर “पहिराबरे” में पहना दिये जाते हैं । 
और बारात से वापस आने पर वह “जहाँ के तहाँ” चले जाते है । 


दूसरा रूप यह होगा कि नव-वधू वर के घर की एक व्यक्ति हों कर 


वर के घर में आ गयी है। अब जब वह डेरों से अपने “मायके ' 
वापस जाती है, तो हम अपनी इज्ज़त रखने के लिये उसे अच्छी 
तरह “पहना उढ़ा कर" भेजते है' । हिन्दू जाति में सम्मिल्ति-परिवार 
होने के कारण परिवार की सब सम्पत्ति-जिसमें आभूषण भी 
शासिल है--सम्मिलित-कुट्म्व की होती है। इसलिये उसे पहनने 
ओढ़ने का क़ानूनी अधिकार कुटुम्ब की प्रत्येक वह को है। फिर 
जब नववधू उन्हे. पहन कर “मायके” जाती है, तो आपत्ति की क्या 
बात है ? विवाहाग्नि की सन्निधि में तो चढ़ाया चढ़ा नहीं । 
जो भी हो, बाहर से माँगे वस्थाभूषण “चढ़ाना” किसी भी 
दृष्टि से उचित नहीं है । 
को कलेवा---जब वह “पहिरावा” पहन चुकती हैं, तव 
उसे मेवा से वधू-कलेवा कराया जाता है। चाँदो के कटोरे में मेवा आदि 
व चाँदी के गिलास में जल, वह के सामने रक्‍्खा जाता है। वह, शकुन 
के लिये, कु अर-कलेवा की भाँति, एक किशमिश खा छेती है। शेष 
जूठिन” बह के साथ आयी हुयी नाइन की होती है, जिसके साथ 
उसे एक रुपया “जूठिन का” भी दिया जाता है। साथ हो, एक 
रुपया १7 गार का, और एक रूपया न्‍्यौछावर का, नाइन को दिया 
ज्ञाता है। वाराती भी इस समय नव-वधू पर न्योंछावर” करते हैं 
बह द्रव्य भी, गिनकर, नाइन को ही दे दिया जाता है । साथ ही, नाइन- 
बारिन ( कहों कहीं घोमरि ) को एक-एक साड़ी दा जाती हे 





श्श२ अन्य कार्य 
मठ भरना-+-पह सब होने के बाद श्वसुर ( वर के पिता 
या अन्य बडे ) को बह के सामने बुलाया जाता हैे। नगद रुपयों की 
थेली में हाथ डाल कर बह॒अपनी मुट्ठी भर के रुपया निकालती है ; 
और वह रुपया गिना जाता है। ऊनी संख्या निकलने पर शुभ भाना 
जाता है, कि नववधू का हाथ घर के लिये “बरक्कत” का होगा । 
पूरी संख्या निकलने पर दूसरी और तीसरी बार तक यह काय दुहराया 
ज्ञाता है । 
मुंह दिखरावनी--श्वछुर एवं घर के बड़ों द्वारा इस 
सभय बह का मुंह देखे जाने की प्रथा है; ओर इस अवसर पर बह को 
द्रष्य अथवा आभूषण भेंट किये जाते है' । 
गोद भरना--श्वछुर सवा सेर बताशे से, अथवा मेषा या 
अन्य प्रिठाई से, बह को गोद भरता है ओर उसे सोभाग्य का आशीर्वाद्‌ 
देता है। 
वह्‌ की वापसो--बह के “मायके” से बह को बुलाने के लिये 
भेज्ञा हुआ कोई लड़का आता है; ओर फिर उसके साथ डेरों से बह अपने 
“मायके” वापस जाती है। इस सम्यय बह की “बरेश्या” में करीब एक 
सेर बूरा बाँध दिया जाता है; तथा बह के साथ “कुथरिया” (एक 
विशेष प्रकार की बनो हुयी रेशप्ती थल्ली ) मेवा से भर कर भेज्ञी 
जाती है । 
वह को बुलाने के लिये जो लड़का आता है, उसे एक पिछोरी, 
ण्क गोला और एक रुपया ६ तिलक” का दिया जाता है। 
बातो-मिलाई व कु अर-कलेवा--बह के यहाँ से बुलावा 
आने पर भ्रो-वर को बातो मिलाने ओर कुंअर-कलेवा करने के लिये 
भेजा ज्ञाता है। कुअर-कलेवा के लिये वर के साथ एक छोटा लड़का 
( सहबोला ) भेजा ज्ञाता है। बर अपने साथ २५ सुपाड़ीं रूमाल में 
बाँध कर ले जाता है । । 
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प्रीतिभोज--प्रीतिभोज की तैयारी में पान छगवा कर तयार 
करा लिये जाते है'। जब बारात जीमने जाती है, तव यह पान गारों ह 
गाने बाली' महिलाओं के पास भिज्ञवा दिये जाते है. । 

यहाँ से आगे का फायक्रम बारात के दिनों पर निभर करता है| 


डेढ़ दिन का ब्याह हो, तो वाती-मिलायी, पहना, कु अरन्‍कल्या तर 
प्रीतिभोज के साथ कार्य समाप्त है। यदि दो से प्रधिक दिन का 
कार्यक्रम हो, तो चतुर्थी, प्ेंना आदि कार्यक्रम तीसरे दिन होते है 
और उस दिन भी पहिरावा, प्रीति-भोज आदि होता हैं। वह कायक्रम 
नीचे लिखा जा रहा है । 

आंचल की सूचना---यह तो बारात रचवानी होने से पहले घर 
से ही निश्चित कर आना चाहिये कि आँचल कोन लेगा ऑर चरूई बराती 
किसे-किसे देनी है। आँचल लेने का अधिकार माँ का हैं। मां ता यह। 
होती नहीं, माँ की वहिन, भावज, वगरह, अथवा ममेरी बहन आदि कोई 
होती है', तो आँचल वह लेता' है! । वह न होने पर घर का कटम्ब की 
अथवा गाँव की कोई व्याही लड़को अथवा भानजी, जिसका वर 
से सबसे निकट का सम्बन्ध हो, आँचल लेती हैं। आचल वाली 
चौथी के समय की, और आँचल लेने की, सूचना निश्चित समय से पहल 
ही भेज देनी चाहिये। आँचल लेने वाली अपने साथ सम्बन्धी के 

$ चलने के लिये, वहाँ अपने सब “ब्यौहारियों” के यहां बाला 
देती है । 

पहिरावन का चि --सम्बन्धी के यहाँ से दो ताव कागज 
इस कार्य के लिये भेज दिये जाते है' और चिट्ठटा माँगा जाता हैं। यह 
कार्य भी इस प्रकार होना चाहिये कि चिद्ठा वनाने में किसी का नाम 
बाकी न रह जाय ! इसके लिये पहले एक ऐसी सूची वना लेनी 
चाहिये, जिसमें अपने सब वारातियों, जो किसी भी दिन वारात के सा 
बाराती रूप में सम्मिलित हुए है', के नाम लिख लिये ज्ाय । चिंद्रा 





३३४ अन्य काये 
“०” “प्री गणे शाय नमः” के साथ प्रारम्भ होकर “भ्रीचिट्ठटा पहिरावन 
शुभ विवाह खचिरज्ञीय+ ( सम्बन्धी का ग्राम्/नगर ; 


» ओर तत्पश्चात्‌ “7 
थ्री देवी-देवता जी 
(भदावर में प्रायः १ श्री भदावर भहाराज का नाम भी होता है) 
१ श्री सान्‍य | 
२ ( यहाँ से आयु के अनुसार जोड़ी छोटे से क्रमशः बर्ड की 
होती है' ) । 
अन्तिम जोड़ी वर के अपने “बड़ों” की होती है, अर्थांत सम्बन्धी 
की ; उसके बाद-- 
१--श्रीवर । 
१-गुरू जी । 
१--वरू जी । 
१--नाई व....नौकर आदि। 
अन्त में सब पहिरावनों का जोड़ लिख दिया जाता है। मान्य की 
पहिरावन प्रथम अलग लेने के साथ ही, बाराती रूप में उसका नाम फिर 
"ज्ञोड़ी” में आवेगा और उसे पहिरावन दुबारा मिलेगी । 
चिटद्ठा शीघ्र तेयार कर के सम्बन्धी जी के यहाँ भेज देना चाहिये । 
चोथी के लिये लंड ड्ू--+चौथी में घर व आँचल-वाली 
के साथ जितनी महिलायें व बच्चे जाते है' उनको, महिलाओं में प्रत्येक 
को चार व बच्चोंमें प्रत्येक को दो, लड्डू बटते है'। इसके लिये वरपक्ष 
को चतुर्थों से पहले ही लड्डू का बन्दोबस्त कर लेना पड़ता है। इस प्रवन्ध 
का बोभ सम्बन्धी पर किसी भी प्रकार लादना उचित नहीं । यह 
लड्डू आँचलवाली चौथी से लौटने पर डेरों में बाँठती है। पहले 
लड्डू के स्थान पर “चबेनी” बाँटी जाती थी, जो वरपक्ष अपने घर 
से बनवा कर ले ज्ञाता था। अब प्रायः चबनी नहीं बनायी जाती । 
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चतर्थी--विवाह के अवसर की पोशाक पहन कर वर डेरों में, 
मातका” के सम्मुख सर नवाता है। उसी स्थान से आँ चल - 
वाली उसके डुपई में बँधी “पनत्थ” पकड़ लेती हैं। साथ का 
सहिलायें मधुर खर में प्रारम्म करतीं है' “लीली रे मेरी लीलरिया 

गायन के शब्दों से मालमस होता है, सम्भवतः वर लीली 

घोड़ी पर सवार हो कर जाता था | अब घोड़ी पर चढ़ने की था देखने 
में नहीं आती । गरू-जी पूजा के हेतु आवश्यक रुपये-पैलसे ( आठ ना 
रुपये ) एवं सुपाड़ी लेकर साथ जाते हैं । पोशाक में वर जा घोती 
पाजाम्ता) पहन कर जाता है, वह चतुर्थों में स्नान कर लेने पर कन्या- 
पक्ष का नाई ले लेता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि विवाह के 
सय भ्रीवर को मिली हुयी खादी” भी नाई के हाथ उनक साथ भज 
दी जाय । 

वध को बलावा--चौथी समाप्त होने पर वधू का मायके 
से बुलाने के हेतु वरपक्ष का एक लडका बाजे आदि के साथ भेजा 
जाता है । चूँ कि वर-वधू द्वारा स्थानीय देवी पूजन कराना हैं (जा वध 
आग्योनी के “ढरा” में वरपक्ष द्वारा दिये गये कपड़ों को पहन कर करती 
है) इस लिये बुलाबवे के साथ यह कहला देना चाहिये कि वधू (जो खादा 
बरेइया ही पहन कर डेरों में आती है.) के साथ आग्योनी क कपड़ भा 
भेज दिये जाँय । 

देवी-प्जा--डेरों में आयी हुयी अपने ग्राम/नगर की लड़कियाँ 
बर-वधू को देवी पूजन के लिये देव-स्थान पर ले जातीं है'। इसके 
लिये सवारी की व्यवस्था वर-पक्ष को पहले ही कर लेनी चाहिये । 
बह को डेरों में बुलाने ब देवी-पूजा को भेजने में सवारी आदि काजों 
खर्च होता है वह वर-पक्ष का है। देवी-पूजा के लिये सामान, एक 
रुपया गाँठ जोड़ने को, १ रंगीन पिछौरी, १ गोला, १ रुपया, राला 
अक्षत फूल, नेवेद्य आदि भेजे जाते है । जितनी अन्य-जाति की ओरतें 
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साथ ज्ञातों है उनको वहाँ एक-एक आना पसे दिये जाते है । इसके 
लिये रेज़गी साथ भेज देनी चाहिये। वहां से लोटने पर सभी 
साथ जाने वाली खजञातीय महिलाओं, बच्चों, तथा सन्वन्धी की नाइन 
बारिन, धीसमरि आदि को, एक-एक “दनियाँ” ( पत्ते से बना छोटा 
“दौैना” ) दी जाती है जिसमे बूरा भरा होता है और दो-एक दाना 
भेवा या सखाना रक्खा होता है। देवी-पूजा वर-वधू की गाँठ जोड़ कर 
दोनों द्वारा ही सम्पन्न करायी जाती है, इस लिये वर-वधू के साथ वर 
का पनत्थ-चाला ड॒पट्टा ले जाया जाता है। 
सम्बन्धी के घर “दुनियाँ” भेजना--चौथी के उपलक्ष 
में उपरोक्त प्रकार से बूरा भर कर व मेवा या सखाने रख कर सम्बन्धी 
के घर की महिलाओं के लिये, सकड़ा या उससे अधिक ष्याह में एक 
सौ और पचसिहा ब्याह में पचास “दुनियाँ”, सम्बन्धी के घर भेज्ञों 
ज्ञातों है से आधो सम्बन्धी के यहाँ रख लों जातों है' ओ 
आधी डेरे में वापस आ जातीं है'। काय सरल करने के लिये अब 
सेकड़ा या उससे अधिक ब्याह में पचास और पचसिहा में पदच्चीस 
दुनियाँ ही भेज दी जाती' है', जो सब वहीं रख ली जाती' है'। यह 
दुनियाँ एक परात में लगा कर, उनके बीच में एक कटोरा बूरे से 
भर कर रख दिया जाता है, तथा उस कटोरे में दो गोला के चार 
बराबर के अधा काट कर उनमें भी बूरा भर व भेवा या मखाना डाल 
कर रख दिये जाते है', तथा चार रुपये और चार टका पसे रख दिये 
जाते है'। यह सब सामान वरपक्ष का नाई बाज के साथ सम्बन्धी- 
जी के घर दे आता है। पहले दुनियाँ के साथ दुनियाँ की संख्या 
के बरावर पूड़ी' व लिढ़ना, कसार एवं चबेनी आदि भी भेजने की 
प्रथा थी, किन्तु अब यह बस्तुये' देखने में नहीं आती । ज्ञात होता 


ह है कि गोला बूरा आदि “जरुूई” के है ' “जरुई! शब्द सम्भवतः 


“चरु” से उत्पन्न हुआ है। चत॒थों में अनुष्ठित हवन में “चरू” 


939-) 
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( अर्थात हवन की वेंदी के ऊपर घ्रृत, पानी गैर चाचल रख कर इस्प 
प्रकार बनाथा हुआ हृष्य, कि उसका जल आदि उसी में निःशेष हो जाय 
पसाना न पर्डे ) की भी आहतियाँ दी ज्ञाती हैं। ऑर फिर यहीं 
हे साद रूप में वर-वध को एव सम्बन्धी-जीं की महिलाओं व अपने 
कुटुम्ब की इस ग्राम्न नगर में विचाहिता उपस्थित बहन बेटियों को बांटा 
ज्ञाता है। इसी चरू से “चरुई” शब्द की उत्पत्ति हयी ज्ञात होती है ; 
सम्भवतः इसी “चरूई” के स्थान पर सन्वन्धी के यहां बूर से भरा कटोरा 
व गोला काट कर भेजे जाते है'। चार रुपये समधौरे के है, जो सम्बन्धी 
आदर के लिये स्वीकार तो कर लेता हैं किन्तु पहेने पर सब वस्तुओं 
के साथ इन्हे भी छौटा देता है। चार टका पसे, जो इस परात 
में रक्‍खे जाते है', वह सम्बन्धी परात छाने वाले नाइ का ही 
देता है । 

पहिरावा--यदि विवाह दां से अधिक दिन का हो, तो 
देवी-पूजा पिछले दिन अनुष्ठित होती हैं। इस हालत में 
देवी-पूजा से वापस आने पर वह का, प्रथम दिन की तरह 
9'गार किया जाता है तथा उसे “पहिरावा” पहिना कर पूवाक्त 
प्रकार से “कलेवा” कराया जाता हैं। फिर “न्योछावर” होती 
है और भ्वसुर या “बड़” द्वारा वह की गोद भरी जाती है। आज 
भी पहले दिन की तरह “जूठिन” में एक रूपया या आठ आना डालने 
होते है' । आज नाइन वारिन को साडी नही देनी होती। वह के 
साथ प्रथम दिन की तरह मेवा भर कर कुथरिआ” भेजी जाती है तथा 
उसकी “वरेइया” में सेर भर के करीब बूरा” बाँध दिया जाता है। 
वह के घर से जो लड़का वह को वापस “मायके” लिवा जाने के लिये 
जैज्ञा जाता है, उसे प्रथम दिन की तरह ही एक रंगीन पिछोरी, एक 
रुपया और एक गोला दिया जाता है। उसके साथ फिर अपने 


“प्ञायके” वापस चली जाती है। 
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पहेंने की तेयारी--पहेंने के लिये पान लगवाने पड़ते है 
पान कुछ अधिक छगवा लिये जाँय तो रात को प्रीति-भोज के सम्य 
फिर दुबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो बचते है', वह प्रीति 
भोज के समय “गारी” गाने वाली महिलाओं को भेज दिये जाते 
है'। साथ ही, इलायची, तम्बाखू, इत्र, गुलाब-जल आदि, व उनको 
दिखाने के लिये वरतन आदि भी ठीक करने पड़ते है' । 
चरुडटे बराती---“चरुई” क्‍या है, यह ऊपर लिखा जा चुका 
है। “बराती” सम्भवतः बारात में आकर जो मुलाक़ात-भेट हुयी 
उसके उपलक्ष में “सेंट” अथवा “'भिठायी” देना है। चरुई व बराती 
घर-कुटुम्ब के उन दामाद, और भानजों, की होती है जो इस 
प्रास/नगर में उपस्थित है' ( चाहे बारात में, किसी दूसरी आयी हुयी 
बारात में, घरात में, या ग्राप्त।नगर में अन्य किसी रिश्तेदार के यहाँ 
आगत है) ; तथा उन घर-कुट॒ुम्ब की लड़कियों की, जो इस ग्राप्त/नगर 
में ब्याहों है', चाहे वह यहाँ उपस्थित है' या नहीं । बा वगलक 
कोन किक गिदोरा के साथ कुछ “बरी” ( ज्ञो आटे-सीधे में आतों 
है') दी जातीं है'। चीनी पर कन्द्रोल होने के समय से गिंदौरा 
“बरी” की जगह आठ आने पसे दे दिये जाते है' ; इस प्रकार अढ़ाई 
रुपया दे दिया जाता है। इसके अलावा अपने ग्राप्त/नगर के दाप्ताद्‌ व 
भानजे, जो बारात, घरात या इस ग्राम्न/नगर में उपस्थित है', तथा 
अपने ग्राम/नगर की लड़कियाँ जो इस ग्राप्म/नगर में ब्याहीं है' ( चाहे 
वे उपस्थित है' या नहों ), उनको केवल “बराती” दो जाती है, 
जिसमे एक रुपया व गिंदोरा आदि दिया जाता था, जिसकी जगह 
अब डेढ़ रुपया दे दिया जाता है। अब कही'-कही' अपने ग्राम/नगर 
5903: उप कर देना बन्द हो गया है। यह चरुई-वराती 
धर र से घर व बरात -छे 
338 बह के चार-छ वयस्क व्यक्ति जा कर 
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पहने का बुलावा--पहेंने के लिये बुलावा आने पर सबसे 


पहले वरपक्ष को अपना नाइ ैज्ञ कर सम्बन्धी-जी के यहा से 
मेगा लेना होता है। “ढरा" आ जाने पर वह 'संजोया / जाता है; जिस 


रोली, ६ गुर, सूखी पिसी मेंहदी, कलाया, पान गैर स॒पाडों ( पचसिहा 
के लिये लहँगा, वाडी व 


क# छोटे बिछिया, (व कहां 


वर जुसे दआ, कंगन प्रादि 


में २० व सकड़ा में ५० ) “वाठजोरे' 
चुनरी दिंगधर की साडी, दो ज्ञोडी चाँदी 
कहीं हाथों में पहनने के लिये एक सो ने का ज़ 


व चार रुपया रकच्खे जात॑ है । ढरा से अलग वरू जी के लिये 


पाग, यदि छगुन की विदा अब तक न दी गयी हा ता सका साम्रान, 
इत्र, इलायची, सत्कार का सामान, पान ग्रादि व रुपया-रेज़गी की थली 
और वर का पनत्थ का डुपट्टा ते गठजोरे की गोद भरने के लिये 
बतारे साथ छे जाये जाते है ॥ 
पहें ना--- तीसरे बोले पर बारात पहने के 
चल देती है। वर की पोशाक कई विशेष न हो कर साधारण 
होती है। किन्तु रूमाल में वांध कर पश्चीस सुपाडी साथ में ले 
टेनी चाहिये। शाखोच्चार की तरह पंक्ति-वद्ध बारात का घरातियों 
के पालागन की टिप॑क्ति द्वारा सत्कार होता है। ढरा व 
आदि वर पक्ष के ” के पीछे चलती है । 
वरू-जी का सत्कार-- थरण दाः की सम्हाल व 
विनती” आदि के पश्चात्‌ वर-पक्ष का ओर से वरू-जी का सत्कार 
थान. पाग व रुपयों की क्षिणा के द्वारा होता है । पचसिहा ब्याह 
में पाँच, सकड़ा में दस, व सौ-सवैया में पन्द्रह रुपये वरू जी का 
दिये जाते है । यदि इस सप्तय “राय” उपस्थित होता है तो उसका 
भी सम्मान कम्त से कम रुपये से किया जाता हैं। 
अन्य भेंट व नेग---श्सके अतिरिक्त निम्न दक्षिणा अथवा 
“न्ेग” दिये जाते हे । गुरू-जी को विनती की दक्षिणा चार रुपया 


लिये तेयार हो कर 


थला 
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( पहले सभावतः सेकड़ा के चार व पचसिहा के दो रुपये थे ), 

पंडित-जी को दक्षिणा दो रुपया; नाई-बारी दोनों को मिला कर 

एक रुपया, मालिन को एक रुपया, धीमरि को, चौथी के समय 
यदि स्लान-कराई का न दिया गया हो, तो एक रुपया, ओर सनिहार ( पंखा 
लाने वाले ) को एक रुपया पहेंने में दिया जाता है । 

गठजोरे की गोद--पहेंने का सब कारय समाप्त होने पर 

( यदि प्रीतिभोज का प्रवन्ध पहेने के साथ ही साथ न हो ), बारात 

हेरों में चली जाती है; गठजोरे के लिये वर, कु अर-कलेवा में साथ 

के लिये सहबोला ( एक छोटा लड़का ); व गठजोरे की गोद भरने 
के लिये वर का पिता, अथवा और कोई “बड़ा”, वहाँ ठहर जाता है। 
पहेने के ढरा के कपर्ड ( चुनरी आदि ) जब वधू को पहनाये जा चकते 
है ( बिछिया, दुआ आदि छोड़ कर ), तब वर को अन्दर ब॒ला कर 
वर-वधू की एक टका (दो पैसे ) से गाँठ जोड़ी जाती' है, 
और उसे ढरा में आये हुए विछिया, कंगन आदि कोई सुहागिन 
महिला पहिनाती है; फिर वर के पिता ( अथवा अन्य वड़ा ) वध की 
गोद बताशों से भरता है और एक रुपया न्योौछावर करता है। | 

कु वर-कलेवा--पहले दिन की तरह ही यह होता है, बर 
पच्चीस सुपाड़ी दे हेता है व “कुँचर कलेवा” करता है । 

। पत्तठ़ बदलना--जैसा अन्यत्र वर्णित है, प्रीतिभोज में प्रमुख 
काय पत्तल बदलने का है। वर की ओर से वर के कुटुम्ब का सब से 
बड़ा व्यक्ति ( यदि वह इस ग्राप्म/नगर का दाप्तमाद या भानजा नहों है ) 
सम्बन्धी की हैसियत से पत्तल बदलता है। प्रायः यह चही 
व्यक्ति होता है जो वर की ओर से “थराद्वार” सम्हालता है। 
प्रथा यों है कि यह व्यक्ति अपने पाश्व में णक और पत्तल परोसवा 
लेता है। परसना सम्माप्त होने पर, मण्डप जिम्ाये जाने के पश्चात्‌, 
कन्या-पक्ष की ओर से पत्तल बदलने वाला व्यक्ति ( उस कुटुम्ब का 


सवब-से बड़ा व्यक्ति, यदि 
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वह वर के ग्राप्न नगर का दामाद या भानजा 
नहीं है ) अपनी ओर के दो चार अन्य व्यक्तियों के साथ आता है 
और अपने दोनों हाथों की हथेली पम्िल्ला कर ( एक पर एक धर के ) 
उनके ऊपर समधौरे के रुपये ( पचसिहा के दो अथवा चार, 
सकड़ा के चार और उससे ऊपर वाले विवाह के पाँच; अथवा 
उसके घर में यदि कुछ और प्रथा हो तो उतने ) रख कर वर पक्ष 
“सम्बन्धी” जी के सामने पेश करता है। उस समय वर-पक्ष 
“सम्बन्धी” एवं उनके आस-पास वाले सर्व छोग अपनी-अपनी जगह 
खड़े हो जाते हैं। वर पक्ष 'सम्बन्धा हाथ जोड़ कर रुपये उठा 
लेता है और अपनी पत्तल पर कन्या पक्ष “सम्बन्धी” को हाथ पकड़ 
कर बैठा लेता है; एवं स्वयं पहले से ही पाश्व में परोसी हुई पत्तलछ 
पर बेठ जाता है। और तभी “कणप्रिय'' मधुर शब्द्‌ सुनायी पड़ता हे 
“जय श्री छक्तती नारायण को । 

साज-सम्हाल ओर बाँधा-छोरी--विवाद के सब काम, 
और यह आनन्दसय सम्मिलिन समाप्त हो गया; अब तो उत्सव का 
अवसाद है। वरपक्ष को अपना विखरा हुआ एवं विवाह में प्रिला 


हुआ सामान ठीक करना है; और सम्दाल करके बाँधना हैं । पहेंने के 


समप्तय ही कत्या-पक्ष से वात करके यह तय कर लिया जाता है कि बारात 
की विदा किस समय हो सकेगी। उस सभ्य से पहले ही अपनी 
साज-सम्हाल, बाँधा-छोरी, सवारी ब यात्रा आदि का प्रवन्ध 
कर लिया जाता है। इस कार्य में दोनों पक्षों को एक दूसरे की 
खुविधा का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता हे, और खास कर वधू 
की खुविधा का । 
वध की विदा-+ों तो इस दिन के पहले से ही घर में विदा 
की छाया और सजल नयन दिखायी देते है', किन्तु विवाह के उत्सव 
और काम में वह बात दूवी रहती है; ओर कन्यापक्ष के सभी स्त्रा-पुरुष 
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यंत्रवत्‌ काम में व्यस्त रहते है'। किन्तु विदा के दिन तो प्रातः से 
पहले ही कुहराम आरम्भ हो जाता है। बेचारी वधू, आज तक का 
घर, देहरी, माँ, बाप, बहिन, भाई, सखी, सहेली, सबसे छूट कर, अलग 
होकर, एक बिलकुल नये घर, नयी परिस्थितियों में, जा रही हे, उसे 
विछोह का दुःख होना तो खाभाविक ही है। माँ, बहिन, भावज, आदि हो 
कया, सभी स्त्रियों की दूशा विदा के दिन एक-सी रहती है। और 
क्‍या स््री क्या पुरुष; विदा विदा ही है; जिसमें कण्व से महषि और 
सीरध्वज जनक से विदेह का भी श्रैय छूट गया था। किन्तु संसार 
का मार्ग ओर प्रथा ऐसी ही है; और रुदन व शोक के बीच में ही 
लाड़ली बेटी की विदा करनी होती हे । क्‍या कोई भी व्यक्ति -वरपक्ष 
या कन्या-पक्ष का-ऐसा होता ह, जिसका थैर्य इस समय उसका 
साथ दें, जो खयं को निलिप्त रख सके, अथवा जिसके नेत्र 
इस अवसर पर भोंग न जाय । “धीरज्ञ ह कर धीरज भागा” वाली 
लोकोक्ति चरितार्थ होती हे। इस अवसर पर कही'-कहीं' यह 
प्रथा हे कि वर की ओर से वर के पिता व अन्य बड़े अपने सम्बन्धी 
के घर “वधू” की विदा कराने आते है' ; ओर विदा होते समय वधू 
पर “मूठे” छुटाते हें। अन्यथा कन्यापक्ष के छोग वरपक्ष की प्रार्थना 
पर वधू को खय॑ ही घर से ले आकर वरयात्रा की सवारी पर पहुँचा 
देते हें। धीमरि वधू को पानी पिलाती है, जिसके लिये वर-पक्ष की 
ओर से उसे एक रुपया दिया जाता हे । 
गत व गोंदा--घधर से वधू की विदा होने के पश्चात्‌ वर 
को अपनी सखुराल “गूत छुड़ाने” के हेतु बुलाया जाता है ; ओर इधर 
बाराती व घराती परस्पर मिल-भेंट कर विवाह-काय की एक दूसरे 
की भूरि-भूरि प्रशंसा करते है'; यही अपनी संस्कृति और सम्यता 
है। लड़की वाला देन, लैन, ख़ातिर आदि में अपने वश कुछ उठा 
नहों रखता । वर के घर के व बारात उसके एक-एक कार्य की सराहना 
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करते है' ; ओर वह यही कहता है कि आप से सज्जन पा कर हम धन्य 
हुये । आपने हमें “निवाह” लिया । 

इसी में गोंडा चुकता है। जिसमें वर-पक्ष, यदि सम्बन्धी के 
मारफत बाज़े, आतिशवाजी, रोशनी, नौकर, सवारी आदि का प्रबन्ध 
किया गया हो, तो उसका हिसाव दे देता है; ओर बाद में “गोंडा 
चुकाने” के रुपये--जों पचसिहा में छ रुपये, व सेकड़ा व उससे 
अधिक में बारह रुपये होते है--तथा “कुडरियाँ” के साढ़े चार 
आने ( पुराने ) पसे दे देता है। साथ ही गुरू-जी को एक रुपया, 
पंडित-जी को आठ आने, दक्षिणा-रूप में, व नाई वारी को आठ-आठ 
आने व चौकीदार, मेहतर आदि को यथावश्यक द्रव्य इनाम्न-रूप में दिया 


जांता है । 
विदा--और तब तक “ग्रूत' छोड़ कर वर वापस आ जाता है । 
“गूत' ' मण्डप में ण्क ओर लग्कती रस्सा की गाँठ रद जिससे 


सण्डप बाँधा गया है । वर वह रस्सी की गाँठ खोल देता है। इस 
अवसर पर उसे बूरे से भरा चाँदी का गिलास व द्रव्य, सास आदि 
महिलाओं द्वारा, “तिलक” में मिलता है। “गूत-छोड़ना'” प्ण्डप- 
रुथान का 5ए77/2)0 (9058585907 कन्या-पक्ष को देना हैँ। 
संस्कार-अनुष्ठान वर के घर व ख़च पर होना उचित था। कन्या-पक्ष 
की खुविधा के हेतु यह कन्या-पक्ष के घर में अचुष्ठित हुआ, किन्तु 
अनुष्ठान के हेतु बना मण्डप उतने समय के लिये कन्यापक्ष ने वर को 
दे दिया था, और अब “गूत छोड़” कर वह उस भूमि को कन्या-पक्ष 
को लौटा रहा है; कुछ ऐसा भाव खुना है। कन्यादान के पश्चात्‌ 
के सभी वेवाहिक कार्या' की दक्षिणा, ( शाखोच्चार पढ़ने की कन्या-पक्ष 
के गुरू-जी की दक्षिणा भी ), वर-पक्ष द्वारा ही दी गयी है। अब 
पररूपर यथोचित अभिवादन करते हुये बरात विदा होती है । 


अननग#>#ग-3स्‍अनन«-+मम««»»-व नमक». 





असली विवाह-काय सब कन्या के ग्राम में ही सम्पन्न होते है' ; सभी 
जलसे व “कृत्य” वहों हो रहे है'। “कृत्यों” में मुख्य है', आग्योनी, 
कन्यादान, विवाह व चतुर्थों। वर के घर पर भाई-बन्धु रिश्तेदारों 
की सभी महिलाये' व लड़कियाँ एकत्रित है'। विवाह “कृत्य”, जब 
जब जसे-जैसे कन्या के ग्राम/नगर में हो रहे है', इधर वर के घर 
पर सभी महिलायें मिल-कर उनकी छाया उपस्थित कर अपना 
मनोरंजन कर लेती है' । 
छाया-आग्योनी--खियाँ अपनी छत पर चढ़ कर आग्योनी 
के गीत गातीं है', उसी खर से, जेसे गीत कन्या के द्रवाज़ इस सम्रय 
हो रहे होंगे । 
खोरिया--छाया-विवाह--विवाह के दिन स्त्रियाँ छाया-विवाह 
भी अनुष्ठित कर छेतों है'। इसी उपलक्ष में उस दिन वर के घर 
प्रीतिभोज--'खोरिया की पाँति”--का आयोजन होता है, जिसमें सब 
“व्योहारी” स्त्री-पुरुष सम्मिलित होते है'। साथ ही, चौसठ-योगिनी- 
भय-निवारणाथ नृत्य, गायन, वाद्य आदि चलते रहते है'; इस दिन 
मानों आनन्द्‌ का स्त्रोत उमड़ पड़ता है, जिसमें सब कुछ क्षम्प है । 
छाया-चोथी--चौथो के दिन वर के घर पर छाया-चोथो 
होती हे। घर कुटुम्ब की चोथो की “जेमाँजूठी” भो होती है। इस 
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दिन भी गायन आदि चलते है'। छत्तीस घण्टे के विवाह में यहाँ 
भी चौथी नहों होती । 

पनीछा ( परिछन )--सब कृत्य सानन्द समाप्त हो कर, 
वह को लेकर, बारात अपने प्राप्त नगर में वापस आ गयी । चारों 
ओर आनन्द उसड़ पड़ा। “बर” और “बह” अपने घर “पनीछा'' 
के बाद आयेंगे । तव तक उन्हें (अधिकतर) उसी घर में ठहरा दिया जाता 
है, जहाँ वर सपठोनी होकर बारात जाने से पहले ठहरा था । लडकिया 
एवं स्त्रियाँ वहों नयी वह कां देखने आतीं है । उत्सुकता है, वह कस्सी 
है, क्या क्या छायी है ? सास और वह महिलायें वह को देखने वहाँ इस 
लिये नहीं आतों, कि वह पनीछा के चौक पर औपचारिक-रूप से वह 
का मुँह देखेंगी और उस हेतु उसे भेंट देंगी ।. फिर शुम मुहृत्त में 
( किसी-किसी के यहाँ उसी समय, यथाशीघ्र, “अघूरे-पाँशन' ) पनीछा 
होता है । 

अमुला आदि किस लिये ९---ब२-ह के प्रवेश-द्वार पर 
दो हाथी अंकित किये जाते है', ओर सामने की दीवाल पर चित्रकारी 
आदि करके “अमुला” अंकित होता है। अमुला में खुवा आदि विह॑ँग- 
पक्षी दिखाये जाते है' ; ओर काले, पीले, लाल, हरे आदि रंगोसे रंग 
कर विविधि आक्ृतियाँ चित्रित को जाती हैं । यह अमुला-अकन 
की प्रथा कहाँ से और केसे चली, इसकी प्ष्ठ॒भूमि क्‍या है, इन प्रक्षों 
का उत्तर हमें ठीक-ठीक प्रा्नाणिक-रूप में नहीं क्‍मिलता । 

ग्रन्थादि अवछोकन करने पर, लेखक का झत है कि, अमुला-अंकन 
फी प्रथा के मूल में शास्प्रोक्त नाग-बलि-प्रयोग है, जो वर-बवधू के 
प्रथम बार॒चर-घर-आगमन पर अनुष्ठित होना चाहिये। अब भी 
गोस्वाप्ती और भट्ट आदि ब्राह्मणों में यह विधिवत्‌ अनुष्ठित होता है। 
विस्तार बचा कर, संक्षेप में, यह प्रयोग निम्न-लिखित रूप में अनुष्ठित 
होता है । 
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नागबलि-प्रयोग क से होता है ?--प्रयोग-पारिज्ञात” ग्रन्थ 
में, वधू के प्रथम बार वर के घर आने पर, “जनागबलि-प्रयोग” इस प्रकार 
विहित किया गया है। यह गृह-प्रवेश, विवाह-रात्रि से कप्त से कप चतुथ 
द्विस, एवं सम्त (चार, छे, आठवें) दिन, चतुदशी, संक्रान्ति, व्यतीपात्‌ , 
आदि बचा कर, अनुष्ठित किया जाता है। ग्रह के मध्य, एकसी 
जगह में, चतुर्भद्र-संज़्क मानसरोवर का आलेख किया जाता है; इसके 
बीच में एक अष्टद्लककप्तल आँका जाता है, जिसके को णाग्र-भागों में हंस, 
तोता ( शुक ) आदि चित्रित किये जाते है'। नऋत्य ( या दक्षिण ) मे 
सफ़ेद चावलों का एक हाथी, ओर उत्तर में नम्तक का बना एक हाथी 
खड़ा किया जाता है। म्ानसरोवर में काले, सफ़द, हरे, लाल 
ओर पीले रंगे अक्षतों से रंग भरे जाते हे'। अष्टदल-कम्तल की 
बाहरी रेखाओं में सफेद चावल से कणिका ( बाहरी गोल आकृति 
जैसे सतिया लगा कर उसके सिरों को गोलाकार भपिलाया जाता है ) 
बनाकर, उसमें ब्राहम्यादि सप्त-मातृका स्थापित की ज्ञाती' है' | 
एक खिल पर चावल से सोलह खाने अंकित कर, उनमें दाक्षायणी 
आदि षोडस देवी-देवता ( यथा, महादेवी, महाकली, सांकरी, ब्राह्माणी 
सावित्री, शंकर, उम्ता, लक्ष्मी, नारायण, इन्द्र, शची, कपालिनी आदि ) 
का, लोकपाल, अप्सरा, सोम, एवं गन्धव सहित, आवाहन किया ज्ञाता 
है । कणिका के मध्य में कपू रादि सुगन्धित द्रव्य मिश्रित जल से पूण 
कलश स्थापित किया जाता है। दाक्षायणी आदि सप्त-मात॒का का 
उक्त कलश पर आवाहन एवं पूजन किया जाता है; एवं सिल पर 
स्थापित षोडस देवी-देवताओं का गुड़, जीरा, फल, गन्ध, पुष्पादि द्वारा 
पूजन किया जाता है। पुआ ओर गुलगुला छाकर सिल पर स्थापित 
देवताओं का भोग छगाया जाता है। एक क्षुरिका ( कटार, छुरी ) 
क्की । भी स्थापना-पूजा होती है। प्लान-सरोवर ओर सिल के 
चारो ओर तेतीस डबुआ ( भोछुआ ) खुगंधति ज़लू भर कर 
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रफंखे जाते हैं; और वह एक-एक स्िकोरा से ढक दिये जाते 
हे । साथ हा, तेंतीस दीपक जलाकर उस! वकार रख दिये 
जाते है । 

9वे तचस्प्रारकारों स्‍्ने स्ाल्लित कन्याग्राता 


रघ्खे तेतीस सिकोरों में से तरत्येक में एक-एक पुआ ज्ीर एक-एक 


बेछ कर उन डंवर्ओों पर 
|] 


 बड्ा प्रधवामम॒सख 


गुलगुला रख देती है। एक और सोमाग्यवर्त 
खड़ी होती हे ग़्रीर हाथ में अछ-अक्षत ठकर ५ व्डैं की । अपने 


कंते से पीछे, विना देखे हुये ) वर-चंधू पर तीन बार छांड़ देती है । 
वर की माता वस्थ्रादिक से सनन्‍्मानित कर उस सौभाग्यवती को 
विदा करती है। अब वर्-वधू, जा पहले से हीं स्तानान्‍तर शुद्धि 
के साथ पनीछा कर के लाये गये है. और अष्ट-कम्तल आई के सामने 
चौंक पर बेटे है', संकल्प एवं देवताओं की पूज़ा-अचना करते है ; 
और साथ छायी हुयी विवाहाम्नि की स्थापना-पूजा करते है । एक 
दसरी सौोभाग्यवती महिला एक था में पान के वीर्ड छाती है 
और चर-वध को देकर उपस्थित महिलाअ को देती है; फिर 

दिक व आभूषण वर-वधू को भेंट कर उन्हें! आशीर्वाद देकर 
चौक से उठाया जाता है। अब ब्राह्मण-भाजन एव कुटुम्ब-्भोजन 


होता है और सम्बन्धी-जी के यहा से आर्य ह ये वस्थादिक सौभाग्यवती 


स्त्रियों को बाँटे जाते है । 

अपन यहाँ पत्ता& 
जा चुका है कि बाहरी सदर दर 
किये जाते है', और प्रवेश-पोरि में रंग-विरंगा अमुला ऑकत किया 
ज्ञाता है। यह भी लिखा जा चुका है कि वधू का वर ग्रृह में प्रथम- 
प्रवेश उन्हीं घाट-लहँगा आदि वख्राभूषणों में हांता है, जा वह पहने 
के गठजोरे के समय पहने थी ; और वहों से वही गाँठ-वधा पनत्थ का 
डुपद्टा ज्यों का त्यों वधू के साथ आता द्दे। 


 म॑ क्या होता है ---यह पहले लिंस्वां 
वार पर दो हाथियों के चित्र अंकित 
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पनीछा (परिछन) के लिये यह अमुला आदि प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ , 
( ज्ञो बारात पहुँचने से पहले ही हो जाता है) जहाँ 'चोक” अंकित है 
भीतरी प्रवेश-द्वार से चौक तक, “पाँवर्ड ” बिछाये जाते है'। अर्थात्‌, 
स्थान गोबर से लीप कर एक रछड्लीन वस्त्र, धोती आदि, बिछा दिया 
ज्ञाता है; फिर उस पर एक-एक डग की दूरी पर सात कच्च॑ आटे 
की पूड़ीं, एक-एक टका पैसा ऊपर रख कर, उन पर सात कच्ची प्रिट्टी 
के सिकोरे आधा दिये जाते है । 

बाहरी प्रवेश-द्वार पर चर-वधू के उपस्थित होने पर, वर-मप्ाता 
अथवा तत्र्थानीय महिला देहली पर से वर-वधू पर तीन बार घमूठे' 
( मुद्ठी में पैसे-रेज़गी भर कर फेंकना ) छुटाती है। अब वर-वधू 
से पोरि में अंकित अम्लुल्ला की पूजा करायी जाती है। वर-वधू की 
गाँठ पहेंने-से ही जुड़ी है। फिर, अन्दर, पाँवड़ों पर पर रखते हुये, 
वर-वधू आडुन मे “चौक” पर बठाये जाते है' ; और वहाँ उनके द्वारा 
कलश-पूजन सम्पन्न कराया जाता है। अब वर-माता, अथवा तत्सरु्थानीय 
अन्य महिला, चोक पर, गुना के बीच में से ( यह गुना आटे से 
बनाया, गोलाकृति का, 27०!० होता है जो पूड़ी-पुआ के साथ घी में 
सेक लिया जाता है ) बह का मुह देखती है, ओर इसके उपलक्ष में उसे 
स्वण -आभूषण आदि भेंट देती है । उसके पश्चात्‌ घर की अन्य महिलायें 
नयी-बह का मुंह देखतों है', और बह को द्रव्य, ख्वण, आभूषण आदि 
उपहार देतों है'। अब वर की बहिन, अथवा तत््‌-र्थानीय, वर-बधू 
की बेधी-गाँठ खोलती है; ओर गाँठ-में-बँघा रुपया ले लेती है। उपस्थित 
सभी महिलायें बह को आशीर्वाद देतीं है' । 

वेद भगवान के आशीर्वांद जसा-- 

आशासाना सोमनसं प्रजां सोभाग्यं रयिम । 
पत्युरनुत्रता भूत्वा सं नह यखासतायकम्‌ ॥ 
[ अथवं ०, कां० १४, सूक्त १, मंव ४२] 
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सौभाग्य और प्रसच्ता की 


[ अर्थ--है वधू ! तू सन्‍तान, धन, 
काप्नना-वाली होकर पति के अनुकूल रह 
अपने वश में कर | ] 

देवस्ते सविता हस्त॑ ग्टहृणातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोतु । 


गौर इस अस्ुतमय सुख को 


अग्नि: सुभगां जातबेदा: पत्ये पत्नीं जरदष्टि क्ृणोतु ॥ 


[ अर्थ-है वधू ! सविता तेरे हाथ को ग्रहण कर ; सांम तुक 
सुसन्तति-वती बनायें ; अग्नि तुके वृद्धावस्था तक पति के साथ रहने 


वाली सोभाग्यवती बनायें । ] 
अदेवरधन्यपतिघ्रोह्न धि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुबचा: । 
प्रजावतों वोरसरद वकामा स्योनममग्नि गाहंपत्य सपय ॥। 


ग्रयव॒ु ०, का १? मते १८ 


[ अथ--हे वधू ! पति और देवर को हानि न पहु चाने वाली 
पशुओं का हित करने वाली, सन्‍्तति-वती, शॉभन कान्ति-वाली, सुस्त 
देने वाली होती हुयी, एवं देवर का अहित-चिन्तन न करने वाली हांता 
हुयी, तू गाहपत्य अग्नि का पूजन करने वाली हो । ] 

इच्ठमाविन्द्र सं नुद चक्रवारकेव दम्पतों । 


येनों स्वस्तिकों विश्वमायुव्यश्नुताम्‌ || 


| अथ व का १४, * 
इन पति-पत्नी को चकवा-चकवी के सम्मान 
इन्हे' सन्दर ग्रृह ओर सन्‍तान स्तर 


१० २, मंत्र ६४ 


[ अथ-हे इन्द्र ! 
परस्पर प्रीति-करने बाले बनाओ । 
युक्त रफखो । यह जीवन-भर विभिन्न भोगों को भागते रहें । ] 


ये पितरो वधूदशों इमं वहतुमागमन्‌ । 
ते अस्ये वध्वे संपत्न्‍ये प्रजावच्छम यच्छन्तु ॥ 


| अथव ० १४, सु० २, मंत्र ७३ 

[ अथ-वधू को देखने की इच्छा से इस दहंज क सम्ताप आनेवाले 

पितर, इस शीलवती वधू को सन्‍्तान-युक्त होने का आशीवाद ओर 
कल्याण प्रदान करने वाले हों । ] 








वेद:संत्र और गीत-सांहित्य--शह वेद की नमकार 
सुनि कें, गीत गावें कामिनी” हमारे “वलि पाहुनरे”' गीत की ही कड़ी है | 
सभी संघ्कार-उत्सवों के समय, वेद-मंत्रों के प्घुर स्वरों के साथ, 
हमें ठिक के गीतों का नपा-तुला स्वरारोहण अवश्य ही खुनने को 
मिलता है। दोनां का सम्बन्ध कुछ ऐसा है, जैसे सदड़ और मंजीरा । 
गोस्वासी जी ने भी कहा है--“सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहि 
बेद्घुनि विप्र पुनीता”। 
बेद-भगवान अपौरुषेय, भगवत्कृत, हैं और गीत मनुष्य-कृत । 
घेद-भगवान अनावि है' और ठिक के गीत अपेक्षा-कृत आधुनिक, यही 
कोई पाँच-सात सौ वष के अन्द्र ही के काल में रचे गये । फिर भी, कुछ 
विन्दु ऐसे है', जहाँ दोनों में समानता भी दिखायी देती हैं। ज़से 
वेदान्त-साहित्य पारड्गरत ऋषि-मह्षियों के स्वाध्याय-चिन्तन-प्रवचन आदि 
से प्रस्फुटित होकर वृद्धि को प्राप्त हुआ, वे ही गीत-साहित्य भी 
कितने-कितने अ-नाप्ता अ>जाने कवि-कवियित्री-गण की गम्भीर 
अनुभूति-चिन्तन व सधुर-भावनाओं द्वारा ही प्रवाहित होता आया हैं । 
जेसे प्रस्फुटित होते समय आगम-निगम आदि न लिखे जा सके 
प्रवाहित होते समय गीत-साहित्य भी न लिखा जा सका। दोनों ही-- 
वैदिक-साहित्य और गीत-साहित्य-- एक-दूसरे से खुन कर, गुरु-शिष्य- 
परम्परा द्वारा, प्रचलित होते रहे, ओर अब हमें इसी रूप में उपलब्ध 
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है'। जहाँ वेद-भगवान देवी शक्ति से सम्पन्न है', वहाँ गीत प्लानवी 
भावुकता के सागर की हिलोरें है । 
अलग-अलग गीत, अलग-अलग राग--डठिक के गीत 
संख्या में कम्त नहीं; संकड़ों की संख्या है। फिर भी, किन्हीं दो 
गीतों के खर, लय, राग आदि एक से नहीं मिलते । जितने गीत है' , 
उतने-उतने ही खर, लय, राग आदि हैं; प्रत्येक के अलग-अलग, 
अपने-अपने निजी, विशेष । 
इनमें से कुछ तो गद्य-गीत है' ( जले “सीआ-दोआ” )। कविता, 
तुक, छन्द्‌, सात्रा आदि की कुछ भी बन्दिश नहीं, केवल स्वर-प्रधान । 
स्वरों के विशेष प्रकार के आरोह-अवरोह ( चढ़ाव-उतार ) पर गीत 
चलता है। ज्ो कविता, छन्द्‌, मात्रा आदि साथ लिये पद्च-गीत है', 
वह भी स्वर-प्रधान ही है', अर्थात खबरों के आरोह-अवरोह पर ही गीत 
पूर्ण-रूपेण अवलूम्बित है'। और इसी लिये इन गीतों में सवंदा सब 
जगह यह गंजायश रहती है कि घर-कुटुम्ब-सम्वन्धी आदि व्यक्तियों के 
विशेष नाप्त, पूरे के पूरे, उपयुक्त स्थान पर, उन्हों स्रों में ले लिये 
जाँय ( जो प्रत्येक कुटुम्ब ओर अवसर के लिये अलग-अलग होते है ), 
और फिर भी गीत के स्वर, लय आदि जेसे के तेसे स्थिर रहें ; और 
संगीत की लहरों में कहीं भंग न हो । इन गीतों की लय एवं खरारोह 
आदि सब बंधे-बंधाये, गुरु-शिष्य परम्परागत, है' ; ओर आज यदि अच्छे - 
अच्छे विजञातीय पक गायक चाहें कि एक-बार सुन कर कोई गीत वह 
जेसे का तेसा दुहरा दें, तो यह उनके लिये भी कठिन-साध्य होगा। 
मदड़ का साथ त्याज्य--श्न गीतों में स्ुदड़ आदि का साथ 
त्याज्य, छोड़ा हुआ, है। ढोलक अथवा झ्दड़ के ताल की आवश्यकता 
नहीं है। इससे क्‍या यह ज्ञात नहीं होता कि हमारे पूवेज पूर्ण-रूपेण 
अहिसा-प्रिय थे--यहाँ तक, कि विवाहादि अवसर पर अशुद्ध-चम्ड़ा 
लगे रहने के कारण म्लुदंग, ढोल आदि वादुय त्याज्य हो गये ? एक दा 


और है : जिन सौम्य स्वरों में गीत की संगीत-लहरी ( + रैखाडी 
गयी है, उससे यह अन्दाज़ अवश्य होता है कि सम्बन्धित गीत-कार 
संगीत-शास्त्र के परे पण्डित थे : नहीं तो इतने छझचीले, सठ, हृदयसग्राही 
स्वरावरोहण इस सरसता से कंसे बठा सकते थे ! 
शर्गर-रस--श्यज्ञर रस, ऋॉष ओर अर्य्स के बीच क्री 
दीचारें अधिक ठोस नहों । एक से क्रमशः दसरे में प्रयाह चल सकता 
है । ठिक के गीतों में साहित्य-सौन्दय के साथ-साथ >एद्भार-रसत 


८ 


कहा-कहों बहुत ही ॒च्छः रूप में पाया ज्ञाता हैं स्टार सर ण-स्वरूप 


“अ्रति प्रचण्ड की गारी”, “घूँ घटा” आदि गीत उच्च-साहित्य की वस्तु 


० 


है' ओर शः ट॒ड्रगर-रस से ओत-प्रोत है' । इसके वाद वा ष की गणना है । 


इसकी भी अपने गीत-साहित्य में बहुतायत है। वर की माता पर 
तो न जाने कितने व्यड्रः ओर स्छ प है । उदाहरण के लिये “सुति 
दूल्हा रे”, “बाती”, “काननि कुण्डल आदि गीत छे लीजिये ; 
दूल्हा का सब साज-साम्ान ही “ओछ कम कराय"” द्वारा इकद्ठा कर 
दिया गया। और कहीं-कहीं अश्छीकता भी घुस आया है; इस्सके 
उदाहरण “नज्नी रुर्मुट”, “वर्ड साजन”, नज्नी वदें”, “सारिग!' 
“देश” आदि है'। वैसे भाँवरि के वाद ही. शास्तोचचार, टौना, 
प्रीतिभोज़ आदि के गीतों में, कहीं-कहों, अश्छीलता घुस सका हैं ; और 
वर-गृह में भी “खोरिया” में । क्या इसका भी कोई विशेष कारण है ? 
संस्कार-गीतों के संस्कार को आवश्यकता-- 
लिखे न होकर, केवल सुने हुये, गुरु-शिष्य-परम्परा पर अवलम्बित 
होने के कारण, यह स्वाभाविक है कि हमारे गीत-साहित्य का रूप 
कहों कहीं चिकृत हो गया है। निजन सन्दिरों की देव-प्रतिमा की 
भाँति इनकी उतनी साज-सम्हाल न हो सकी; और कई कारणों से 
इनके शब्दों में हेर-फेर आदि हो गये । अथ न समभने के कारण कुछ 
के कुछ शब्द गाये जाने लगे । स्वर-लय-प्रधान होने के कारण, यदि 
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कुछ शब्द्‌ छूट भी गये, तो संगीत-लहरी में अन्तर न आया ; और 
क्रमशः वह शब्द लुप्त हो गये। सुभी मनोरसा देवों मिश्र ने “साथुर- 
गीतावली” छाप कर समाज का बहुत उपकार किया है, ओर प्रस्तुत 
पुस्तक में ठिक के गीत उन्हीं की पुस्तक से, साभार, लिये गये है'। 
लिखते समय जेसा कुछ शब्दों का अन्तर सम्मक में आया, ख्वान्तः 
खुखाय (ग़लूत-सही) शब्द्‌ बदल दिये गये है'; एवं हीनांग-पू्ति भी करने 
की चेष्टा की गयी है। यह शब्द आदि, पहचान के लिये “%[ ]” कोष्ठक 
में चिन्हित कर दिये गये है'। फिर भी, यह काय अन्य लेखनी द्वारा 
ही ठीक-ठीक सम्भव हो सकेगा । समाज के प्रकाण्ड काव्य-मप्तश्, 
भावुक कवि, जानकार महिलायें आदि, सभी जब इस पर विचांर- 
मन्‍थन करें, तभी यह काय ठीक-ठीक हो सकेगा।  संस्कारित 
संस्कार-गीत, अथ सम्मे जाने के पश्चात्‌, आज की पढ़ी-लिखी 
महिलाओं में पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सकेंगे, विशेष कर भावमथ 
प्राम्य-गीतों के बढ़ते प्रचार के इस युग में, ऐसी आशा है । 
अथ और अवसर--गीतों के शब्दार्थ और अवसर, भाव, 
आदि की प्ृष्ठ-भूसि जानने से गीत का सौन्द्य निखरता है। इसी 
उद्देश्य से, 'सीया-दोआ,'' “हरे-हरे बाँसनि की छबरियाँ,” व “कुकुरा” 
गीत विस्तार से, एष्ट-भूमि, दृश्य, कथोीपकथन आदि रूप में लिखे 
गये है'। परन्तु सब गीतों का इस प्रकार लिखना पुस्तक के विस्तार 
को ओर भी अधिक बढ़ा देता। इसी भय से, बाद के गीत, केवल 
छोटी-छोटी टिप्पाणी के साथ लिखे गये है'। अर्थ ठीक-ठीक समभने 
के लिये फुटनोट में कुछ शब्दाथ दे दिये गये है' । 
यों तो, जसा आगे लिखा जा चुका है, ठिक के गीत बहुत है' ; परन्तु 
प्रस्तुत पुस्तक में नमूने के तोर पर केवल कुछ ही दिये जा सके है' । 
विवाह में कन्या-पक्ष की स्त्रियों द्वारा, वरपक्ष की स्त्रियों के लिये 
ज्ञो परस्त-प्रे म-म्नय अनूठे उपाल्स्म प्रयुक्त होते है', उनका वर्णन यों 


९) 
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तो फीका और अश्छील-सा छगता है; परन्तु अवसर की प्रृष्ठभूपि 


में चहाँ वह असुन्दर नहों छगता। गोस्वाप्ती जी के शब्दोँमें 
“कीकी पै नीकी छूग, ज्यों विवाह में गारि" । 
>> 
/ ४७ 


डंडे सती आ न्‍दों ञ || +  + 


भगवती सीता और भगवान राम्त ! माता यशोंदा और कन्हेया- 

कृष्ण !! युग-युग से, त्रेता और द्वापर की यह राँकी , आये-जनजीवन 
का प्राण और आर्य-संस्क्रती की आधार-शिला रहों हैं । किसी भी 
संगल-कार्य के हेतु जब कोई भी चतुर्वेदी वाठक “चौक” पर बेठता 
है, तो हमारी देवियाँ “सीआ-दोआ'' मड़ल-गान में प्रथम इन्हों शुभ 
भाँकी -ठ्य का स्मरण-ध्यान करतों है । “सीआ->दोआ'' गद्य-गीत॑ 
है, पद्य-गान नहीं। किसी भी साहित्य में गद्य-गीत यदा-कदा ही 
मिलते है' ; इस हिसाव से “सीआ-दोआ" की मंहिमा और भी अधिक 
हो जाती है। गीत के शुद्ध शब्द हैं +-- 

आँगन चन्दन चरचियों । 
“आसन मोर-सिंहासन देउ ; 

बाँह सोरियों कूम-कलिस सों ; 
ठकुरु श्री जसरथ ज्ञायो पूत॒, 

लड़ोई कौसिल्या उर धरे ॥ 

सो तो छवछिन मड़ूल नित करें ॥” 
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अर्थात्‌ , सीता-जी के द्वार पर शोभा ए रहें है' तोरण ओर खस्भा, 
मंगल-चिन्ह, और अन्दर आँगन सुगन्धित चन्दन से सीं चा-हुआ है। 
[ वहाँ पधारे है', वर-वेष में | क्षत्रिय-राज श्रीद्शरथ के, प्रिया 
कौशिल्या से उत्पन्न, पुत्र। अतः “श्रीमान्‌ ! [विदेहराज सीरध्वज जनक 
को गुरू शतानन्द जी का सम्बोधन है, कि वर के विवाह-हेतु पधारने 
पर प्रथम क्रिया “3 विष्टरों विष्टरों विष्टर :” कह कर आसन देने की है 
सो आप भ्री-वर को] मयूर-सिहासन शुभ-आसन प्रदान कीजिये; ओर 
[ फिर विवाह-पद्धति के अन्य काय विधिवत्‌ सम्पादित करते हुये ] 
बाँह मोड़ कर, कुम्म-कलछश से [ जल की अनवरत धारा गिरा कर, 
प्रधान--कन्यादान--कार्य सम्पादित कीजिये । ] श्रीमान |! जिन घरों 
में ब्राह्मणों द्वारा नित्य वेदू-पढ़ा-पढ़ाया जाता है, उन घरों की पुत्रवती 
महिलाओं के यहाँ नित्य ही ऐसे मड़ल-काय अनुष्टित होते रहते है'।” 
त्ता की इस विवाह-काँकी के लिये तुछूसी' का शुभ आशीवांद्‌ 
हमारी देवियाँ अक्षरश: सत्य मानतों है'-- 
“उपचीत ब्याह उछाह मंगल मुनि जे सादर गावहों । 
वर्देहि-रामत प्रसाद ते जन सवंदा मुख पावहों ॥ 


4. 


सिय-रघुवीर विवाह, जे सप्रे म गावहि सुनहि । 
तिनकह सदा उछाह, मंगलायतन रामप्ू-जस ॥” 
ओर इसी लिये प्रत्येक मंगल-काय के प्रारम्भ में यह “पंगलायतन 
राम-जस” गा कर, 'सीआ-दोआ” नाटकीय प८-परिवत्तंन के साथ 
हमें द्वापर की एक दूसरी पवित्र काँकी दिखाता है :-- 
[ कन्हैया का कुछ उत्सव-संस्कार है आज-सम्भवतः “चौल” 
( मुण्डन ) है। सारी रात यशोदा-म्राता को सोचते ही बीती है। 
कसे क्‍या होगा, कैसे आने वालों का स्वागत-सत्कार, केसे कन्हैया का 
मुण्डन |! ओर वह क्‍या खोधे-सीधे मुण्डन कराने देगा ? रोज़ तो 


" >- हैं 
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चोटी को नापता है ; “किते दिना मोहि दूध पियत भयें यह अजह है 
छोटी” । जागते ही जागते भोर हो गया--शुभद्नि । ] गीत चलता है 


हरियों गोवरू पियरी-सी माँटी हो 
घोरयों जसोंमति-मातु लीपनों । 
लीपनरो सोहे गज़-मोँ तिन के चौकनि हों : 
चौक रसस्‍्यान्यों है सोने के कलिस सो : 
$ कहलिस रस्यान्यों है अमुछा की डारनि हो; 
ट- डरिया रम्यानी है पाँच फरेल्ठुआओँ ॥ 


्ू 


अर्थात्‌, हरा-ताज़ा गोवर और सुन्दर पीली-सी प्िट्टी क्‍न्‍्लिला कर 


यशोदा-माता ने [ अपने हाथ से ] छीपनों प्रस्तुत किया [ क्‍योंकि 
देवी-देवता का काम्त दास-दासां पर नहीं छोडा जा सकता। ] 
अपने हाथ से लीपे आँगन को निराली शोभा निखर उठी। फिर 
उस लिपे-आँगन में यशोदा माता ने [ गेह के आटे से नहों | गज- 
मुक्ता बिखेर-कर, सँजोकर, चोक पूरा; जिससे उस लिपे-आँगन 
की शोभा बढी। “चौक” पर माता ने सोने का जल-पूरित कलश 
स्थापित किया, जिससे “चौक” की शोभा बढ़ी। फिर 'कलश 
पर आम का टोहाँ [ डार ] रक्खा, जिससे कलश की शोभा वढ़ी | 
अब आम के टोंहे पर पाता ने “पंच-फर” रुथापित किये । इससे आम 
के टोह की शोभा निखर उठी । 

[ कन्हैया ओर नाई का आगे का हठ छोड़ कर “सीया-दोआ ” हमें 
श्रेता ओर द्वापर से जेले बरवस खीं च कर, आज के -घर में अनुष्ठित 
हो रहे-कार्य की ओर छाता है। अवन तोता का “दशरथ-धन खुनि 


॥। 


१--गेह का आटा सान कर बनायों हयों पाँच गोल-गोल मृत्ति, जो एक पाव्में गेह 
भर क्र, उस पर रक्‍वी जांकर, कलश के ऊपर स्थापित कर दौ जातौं हैं; और वहाँ पांच- 


देवबाओं ” कौ प्रतौकरुप में पूजित होतो हैं । 
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धनद्‌ लजाई” वाला वभव है, और न द्वापर के गज-मुक्ता के चौक है'। 
फिर भी-- ] 
चूल रम्यानों है दूध दहिय के माँटनि हो, 
बहुअ रम्यानों है छोने पूत सो । 
चौके बेठे लढ़गहिले अमुकि चन्द्‌ दुलहियाँ 
सब फुफुआओँ रम्यानों भतीजे के आरते | 
अर्थात्‌, गेहें के चून से बनाये चोक पर बेठे छाड़ले अमुकिचन्द 
अपनी धर्मपली के साथ शोभा पा रहे है'; और धर्मपल्ली की गोद में 
है एक सुन्दर, मोद-से-किछकता बालक, पुत्र । सच है; जेसे चौक्षे- 
चूल्दे [ चूल ] की शोभा दूध-दही से भरे मा्ों से होती है, बेसे ही 
स््री की शोभा, माता बन कर, गोद में प्ोद-भरे खुन्द्र पुत्र से होती 
है। और इस शोभा का आनन्द, शोभा की शोभा, है' अमुकिचन्द 
की यह बहनें, छौने-पूत की यह बुआ [ फुफुआँ ], जो इस झड़ल-मोद 
के अवसर पर ( सम्भवतः नामकरण अथवा मुण्डन है ) अपने भतीज्ञे 
का आरता करने को प्रस्तुत है'। [ पर करे कैसे ? नेग तो पिल्े 
पहले ! उपस्थित महिलायें सप्मक्ा कर कहतों है'-- ] 
“माँगि ले बेटी जो मन भाव सोई” 
“थोरो न लेहों बीरन मेरे | 
गज हथियन के मोल, अवध-रँग चूनरी ।” 

“बेटी ! जो माँगना हो माँग ले, जो भी तेरे जी में आवबे” [ किन्तु 
काप्म निवटा ]। एक बहन कहतीं है “उहुक ! भाई साहब !! आज्ञ 
थोड़ा नहीं, [ बहुत लूँगी ! मेरे भतीजे का 'काज' जो हो रहा है ] 
अवध की रेंगी चूनरि ही लूँगी, भले ही हाथी के मोल मिले” । [ बहन 
ने कुछ बहुत तो नहीं माँगा। उपस्थित महिलायें अमुकिचन्द से 
शिफ़ारिश करती हुयीं कहतों है'-- ] 


खण्ड ४ अध्याय १ 


“इतर्ना तुम देउ अमुकि चन्‍द के पूत ; 
अमुक-दे को कान्‍्तु ठकुरू जग-जानिये ।" 


“इतना तो तुम दे ही दो, वहन का नेग ! देखना !| तुम्हारा और 


तुम्हारी पत्नी अमुक-दे का यह छोौना-पूत ऐसा यशस्वी होगा कि 
संसार-भर में इसकी ख्याति फ लेगी ।” 


किस भावुक-भक्त की लेखनी-प्रतिभा का प्रसाद भरा आशीवांद 


है हमारा यह 'सीआ-“दोआ” ? 


जप (2, 
4७७ 


# हरे-हरे बाँस की छबरियाँ 


चखिः।ः।तछहन-ज-++ 5 कक्‍ल्‍चजना 
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भगवान राम और कन्हैया-कृष्ण के साथ ही, आय-जनजीवन में, 
“म्राता-मैया” की भी वसी ही घरेल्त-भाव में मानता है। यह आदि- 
शक्ति की पूजा है, वह शक्ति जो विश्व को धारण कर उसका नियंत्रण 
करती है। शुम्म-निशुम्भ जसे अहंकारी का संन्‍्य-मद एक हुंकारं- 
मात्र से क्षण-भर में नष्ट कर देने वाली देवी*दुगां, अपने क्रोध से 
त्रिशुवन को कँपा देने वाली कराली-काली, और शाक्तों की अति-प्रचण्ड 
तारा, हमारे घर-की इन “शीतल-दे” में, अपना सब क्रोध छोड़कर 
शीतला हो कर, जसे हमारे घर, द्वार और वाल-वच्चों की रक्षा करने 
के लिये अपना वरद-हस्त लेकर उपस्थित है'; ओर गाँव-गाँव में 
बने हुए अनन्त मन्दिरों में विराज कर हमारी नित्य-पूजा ग्रहण 
करनेवाली “जलप-दे”, “कलक-दे” हो गयों है'। एक लोटा जल 
ओर दो चार अक्षत ! फूल, नवेद्य म भी हो, तो यही पयांप्त है, 

दी 





३६२ सव-माड़लिक गोत 
क्योंकि अब तो यह अपनी ही-घर परिवार की--माता-मपया जो 
हो गयीं । क 
यह उपयुक्त ही है, कि घरेत्तू शुभ-का्य में हम इनका सदा स्मरण 
करें, नाम जपें, काय -सिद्धि के हेतु ऋद्धि की देवी की आराधना करों , 
बाल-बच्चों की हारी-बीमारी में इनके नाम के पैसे उठा धरे', और ध् 
कृपा से आरोग्य लाभ होने पर इनकी 'जात', पूजा-अच ना, करे' । 
प्रत्येक शुभ कार्य में हमें रोटी-परराउठी के स्थान पर “पूड़ी” के 
दर्शन हो जाते है'। और जहाँ शुभ-काय के अनुष्ठान में पूड़ी सेकने के 
लिये कढ़ाह में घी डाला गया, कि महिलाओं ने सौम्य-स्थर में स्मरण 
किया 
हरे-हरे बाँस की छवरियाँ हो, दोंना मरुअ के फूल । 
अपने घर में कुछ शुभ काय प्रारम्भ होने के साथ, जैसे हमारे गीत की 
यह ग्रृह-सहिल्टा, गाँव से बाहर, निजन-स्थान-स्थित मन्द्रि की ओर, 
प्ाता-म्या की पूजा के हेतु अकेली चली । काय में ध्यस्त तो आज 
दिन भर रहना ही है। प्रातः, पहले, पूजा का काय सम्पन्न कर 
आये। उसने हरे-हरे बाँस की एक छबरिया ( डलिया ) ली; और 
उसमें पुष्प-दोंना मरुआ जेसी डखुर गन्ध वाले--आदि लिये, और 
चल पड़ी गाँव के वाहर के रास्ते पर, निज्न देवी-मन्द्रि की ओर ! 
परन्तु हमारी प्ाता-सया तो केवल पाषाण-प्रतिप्ता नही' ; उन्हें 
ती मालुंम है कि उनकी यह भक्त-महिला अपने घर के उत्सव में आज 
कितनी व्यस्त रहेगी ! और इसके समय का मूल्य समझ कर, छॉाँरी- 
कन्या का रूप रख कर, सन्द्रि की माता-पम्या साकार-साक्षात-रूप में, 
महिला को निजञ्ञन रास्ते के किनारे ही मिल गयीं। लेकिन ? ईश्वर 
की पहचानन्ा भी तो एंक समस्या है!! पूजाथों-पहिला न॑ पहचान 
सकी | पूँछ ही बठी, उन्ही से-- 
& “के तुप्त म्रालिनि बेटियाँ हो, के वमज्ारे की घीय १” 


खण्ड ४ अध्याय १ 

प्राता-संया को तो महिला के सम्रय की वच्चत करनी थी । 

ही अपना पूरा परिचय दे दिया । कहा, “भक्त-महिला !' 
5 “ना हम प्ालिन बेटियाँ हों, ना बनजारे की घीय । 
* हम्न तौ बेटी “जलूप-दे” हो, जिन सिरजों संसार । 
अहो ! एक संसार अनंत बढ़ारू, रहसे मारग जाय | 
दूध पूत घर सम्पति छोर, इच्छा कर सोई पाव ।" 

“मं प्लालिन की बेटी नहीं, और न बनजारे कीबेटी ही हूँ । 
मैं तो तुम्हारी अपनी-घर की--माता-मंया हाँ, जलप-दे ! जिनका 
सृजन किया हुआ सारा संसार है। एक ऐसा संसार, जो अनन्तगुना 
बढ़ता हुआ, अपने आनंद्‌ [ रहस्‌ | के माग पर निरन्तर आगे चलता 
जाता है। मेरी पूजा करने से तुम्हारे घर में दूध, पूत और सम्पत्ति 
हिलोरें लेती है। मेरा नियम है, कि में अपने भक्तों की मनोवांछा उसी 
समय पूरी करती हूँ ; और उन्हें उनकी मनचाही वस्तु देती ह ।” 

रूफ़ति और सिहरन से जड़वत्‌ स्तम्मित हो जाती है पूजा के 
लिये जाती हुयी यह सरला भक्त-महिला ! इष्ट-देवी स्वयं प्रकट हो कर, 
सामने खड़ी होकर, कह रही है' “वर त्र,हि” ! “वर माँग !! में तेरी 
इच्छा, सनोवांछा, अभी पूण करती है” । यहाँ पूजिका आय-नारी की 
कसौटी उपस्थित हो गयी। क्‍या माँगे वह ? धन, सम्पत्ति, पुत्र ? 
ना--- यह तो सभी अपने स्वाथ की वस्तुये' है'। आज़, जब सब-संसार 
की सज़न-कारी माता सामने है', तो तुच्छ स्वाथ और सुख का क्‍या 
वरदान माँगना ? और वह अपने उच्च आद्श को छू उठी-- 

$ “जौ तुम साँची जलप-दे हो, निधनिन को धन देउ ! 
5 अहो निधनिन को धन देउ मेरी माता! चारि भुवन की रानी !! 
चारि भुवन नौ-खण्ड बखाने', सुमिरें खेरे की रानी !” 


हे 7 
श्र 
€ 


>> 


१--भुवन ( लोक ) १७ है'; सात खग [ भू, भरुवः, स्व, महः, 
ज्ञन:, तपः ओर सत्य ] और सात पाताल [ अतरू, खुतलरं, बितल, 
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३६४ संव-माइ़'लिक गौत॑ 

“आँख उठा कर अपने बनाये संसार को देखो माँ! यदि तुम 
सचमुच साक्षात जलप-दे हो, ता तुम्हारे पुत्र अन्न-वस्त्र के लिये 
निर्धन न रहें! मैं अपने लिये नहीं मागती , तुम अपने निधन- 


पुत्रों को घन रो भवनों की रानी मा ! ए खेरे की राना ! एसी 


कृपा करों कि तुम्हारी सृष्टि के नवो खण्डों में कोई निधन गृहस्थ 


अन्न-चस््र का कष्ट न पावे। ऐसा करो माता! जिससे चारो 
भुवन, नवौ-खण्डों में तुम्हारी कीत्ति अक्षय रहे ; ओर सभी लोग हमारे 
खेरे की रानी का ही स्मरण करते रहें ।” कहती गयी महिला 

५ “जौ तुम साँची जलप-दे हो, अधरिन "ना देड ; 

न्‍ अहो अधरिन नना देड मेरी ध्वाता ! कोढ़ कलक हरि लेउ 

हरहु पाप चन्द्रावलि-बद्नी ! चारि भ्रुवन की रानी ! 
५ चारि भुवन नौ-खण्ड बखानें, खुमिरे खेरे की रानी !! 
“यदि तुम सचमुच जलप-दे ही मेरे सामने प्रक८ हो कर वरदान 

देने को प्रस्तुत हो, तो अपने बनाये संसार को देखो माँ! ओर जहाँ 
दुःख ओर कष्ट से तुम्हारे बालक पीडित है', वहाँ कृषा कर उनका 
दःख ओर कष्ट दूर कर अन्धों को आँखे ओर दृष्टि दो 


गर्भास्‍तमत्‌ू, भहातछ, रखातछ, ओर पाताल ]। एक मत के 
अनुसार भ्ुवन तीन [ स्वग, सत्य ओर पाताल ] है'। “चारि” के 
स्थान पर यहाँ “तीनि' हो अपवा “चोदह” हो, तब शुद्ध हो ; किन्तु 
गीत में “चोरि' ही कहा जाता है । 

१--गीत का “चौ-खण्ड” “नौ-खण्ड'” होना चाहिये ; क्‍योंकि 
भारतघष के नो भाग है'; यथा-( १) इन्द्र-द्वीप; (२) कसेरु ; 
(३ ) तान्नरपर्ण ; (७ ) गरभस्तिमान ; ( ५ ) नागद्वीप; ( ६ ) सौम्य ; 


(७ ) गन्धव ; (८) वारुण; एवं (६ ) जम्बूद्वीप [ विष्णु- 


पुराण, अ०३, छोक ६-७ ]। 


३६५ 


खरणड़ ४ अध्याय १ 
फोढ़ियों के अड्ड से उनका कोढ दर कर, उन्हें पणं स्वस्थ कर दो | 
ऐसा ही करो है चन्द्रावलि-बदनी [चन्द्रमा ज़सी उज्वछ-कान्तिवाली ! ] 
तुम्हारी कृपा से तुम्हारे बालकों के सब पाप-दोष शान्त हो जाँय, उनका 
शरीर पूर्ण आरोग्य छाम करे। ऐसा करो माँ! जिससे चांरी 
भरुवन के लोग पाप और रोग से मुक्ति पाकर तुम्हारे यश गाते रहे ; 
ओर हसप्मारे खेरे की रानी, तुम्हारा, स्मरण करने रहे और कहती 
गई महिला 

, “जौ तुम साँची' ज़लूप-दे हो, पूत सपूता देउ ; 

के अहो! पृत अप्तर करि देउ मेरी माता, चारि भुवन की रानी !! 

&. जारि भवन नौ-खण्ड बखानें, सुम्रिरें खेरे की रानी !!” 

“यदि तुम सत्य-साक्षात जलप-दे ही कृपा कर मुझ से वरदान 
माँगने को कह रही' हो, तो ऐसा करो माँ! कि संसार की सभी 
खित्रियाँ पुत्रवती हों ; उनके पुत्र सदुगुणी-सुपुत्र हों; और वह स्वस्थ, 
सफल और दीघेजीवी हों। ऐसा करो माँ ! जिससे नो-सखण्ड, चारों 
भुवनों में, तुम्हारा यश बढ़े और लोग हमारे खेरे की रानी, तुम्हारा 
स्मरण करते रहे ।” 

वरदान-माँगना और झौन-वरदान-देना तो हो गया। मगर वह पूजा 
जिसके लिये महिला घर से निकली थी, अभी तक अनुष्ठित नहों 
हुयी । परन्तु /तस पूजा चाहिय जस देउता” वाली वात ! “मन्दिर 
की मूर्ति तो सूक रहना जानती है, छोटा-जल और छवरिया-फ़ूल से 
ही सन्‍्तुष्ट हो जाती । यह तो साक्षात-प्रकट हैं ; ओर इनकी उचित- 
पूजा का आयोजन मेरे पास कुछ नहों” ! खोच कर अधीर हो गयी 
सहिला-- 

& “बा झलिया से यों जाइ कहियो, मेरी माता को वाग छगाव । 
$ अहो ! भछौ करि बाग लगाइयौ हो, उपजे है दाड़िस दाख ; 
$ दाड़िस दाख सदा फल लटकें, छुटकि रहे है अन्तार ; 


(| 
2 








३६६ सर्व-माहलिक गीत 


है आँधे सूधे परि बल चटकों ; चोखे नागर पान ; 
हे हरौ-भरौ यह दल तुलसा को, मेरी माता कौ वाग रस्यान्यों।" 
छवबरिया के फूल पर्याप्त नहीं । “कोई जाकर प्लाली से कहो कि 
मेरी प्ताता-प्तेया के लिये एक बगीचा लगाये; अच्छी तरह, भली- 
प्रकार, ऐसा, कि जिसमें रसभरे अनार ओर अह्लूर के 
पौधे वैदा हों; और उनकी डालियों में रसीले अनार-अज्भ,र सदा सदा 
भमते रहे ! अपनी डा्ों से पके-्पके अनार आधे गिरे या सीधे, शोभा [ अपूच ] होनी-चाहिये ।'' 
गिरते ही धमक से चटख़ जाँय, इतने रसीले ओर बर्ड हों वह |! उस अच्छा ! इतना तो महिला अपने खच् से पूरा कर लेगी। 
बाग में तागर-वेलि लगाये, जिसमें माता की पूजा के लिये खुन्द्र 
पान पैदा हों। और हरे-हरे तुलसी के विरुला, पौधे, जिनमें 
सुन्द्र तुलसी दल लगे हों । मेरी प्वाता के बाग़ की शोभा अपूच होनी 
चाहिये ।” और अधीर होने लगी महिला । 
यह तो हुआ छवरिया में रक्खे पुष्पादि के बदले में। ओर छोटा 
फा पानी भी तो इस पूजा के उपयुक्त नहीं-- 
$ “वा ओड़ा सों यों जाइ कहियो, मेरी माता को ताल खुदावे; 
हे भलौ करि ताल खुदाइयो हो, घिय-गुर पारि बंधावे । 
& अहो | पारि बँधाइ सियरि झन-भाई, जातियरे बसि जाँय ; 
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को जात करने आयें | जातियरे ), वह वहाँ भली माँति रात्रि-वसेरा 
कर सकें। ऐसा तालाब बने कि उसमें अपनी बढछियों के साथ 
[ सवाछिन ] गोयें पानी पी कर तुप्त हों, भक्त स्तान करें, स्त्रांतंक 
[ बरुआ ] और ब्राह्मण स्नान कर धोती भी धो लें ; और वालवचं 


वाली [ भरर या भरी ? ] सुहागिल-स्त्रियाँ स्नान कर । उस तालाव 


र 


पर चकची-चकदवा परस्पर केलि करते रहे, मेरी माता के ताल की 


बाग लग ज्ञायगा ; ताछाब बन जायगा ; मगर मंया का मन्दिर ? वह 
तो गाँव के निजन किनारे पर पुराना-घुराना पड़ा है! उसे वनवाना 
तो महिला की सामथ्य के वाहर की बात है। मगर राजाजों है : 
तम्तास प्रजा से कर लेकर, सम्पत्ति का स्वामी वना है, गाँव का रॉजा | 
तो फिर ? निश्चित किया महिलाने 
& “वा राजा सों यों जाइ कहियो, मेरी माता को कोट उठावे | 
९ भलतौं करि कोट उठाइयो हो, सोने को छत्र चढ़ावे । 


५ अहो ! छत्र चढ़ायो सवहि मन भायों, छतरी गई है अकास ; 
» बामें जलूप-दे की चन्दन पलकियाँ, लंगुर ढोरे' बायु : 


3 जहे- पानीं ४ [ बामें सीतल-दे की छाल पलिकियाँ, दूल्हा ढोरे वायु । ] 
£ गउएँ छवाछिन पानों पीवें, भगत करें असनान ; & ः ह 


० 


९ दीपक बरे चतुरदिक सोहे', मेरी माता को भवन रम्यान्यों । 


$ बम्मन वरुआ धोती धोवें, भरी सुहागिल न्हाँहि ; 
५ चकई-चकवा केलि करत है', मेरी माता को ताल रम्यान्यों ।” 
“गद्हों पर मिट्टी खोद कर बेचने वाले [ओड़ा] से कहो कि वह मेरी 
प्ताता-प्या के हेतु उसी बगीचे में एक तालाब खोदे । उस तालाब को 
अच्छी तरह खुद्वाया ज्ञाय ; और जसे घी-गुड़ से उसके किनारे [पारि] 
बैधवा दिये जाँय । ऐसे किनारे बनाये जाँय, कि तालाब का पानी हमेशा 
पन-भाषना ठण्डा रहे [ सियरि प्तनभाई ], ताकि जो भक्त प्लाताज़ी 





“चलो |! उस राजा से कहो ! वह मेरी माता के मन्दिर की नयी 
दीवारें [ कोट - परकोटा ] उठवाबे ; अच्छी-तरह मन्दिर वनवा कर 
माता पर सोने का छत्र चढ़ावे, ऐसा छत्र चढ़ावे जो सब “वाह 
वाह” कर उठें; और उस मन्दिर का कलश [ छत्र - छतरी ] जसे 
आकाश से बातें करे | इतना ऊँचा विशाल हो मन्दिर ; जिसमें मेरी 
माता-सेया की सवारी चन्दन की पालकी में चढ़ कर अन्द्र जा सके | 
सेया के प्रिय-भक्त लंगुर-बीर इन पर ठण्डी-ठण्डी हवा करके चँचर- 
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व्यजन आदि डुलाते चले । उस सन्द्रि में चतुद्क- चारो ओर-- 
दीपक जलें। मेरी माता के भवन की-मभन्दिर की-शोभा 
अलुपम्त हो ।” 

और बाग़, ताल और मन्द्रि की साकार-कल्पना के उल्लास में 
महिला भूल गयी, कि उसके घर में आज कुछ काज--उत्सव--है ; 
बह माता-पया के मन्दिर में पूजा करने जा रही थी, उसका समय 
बचाने, उसे धन्य और सनाथ करने, के हेतु माता-पया ने उसके सामने 
साक्षात प्रकट हो कर उसे द्शन दिये; खड़ीं रहीं कृपा कर प्ाता- 
मेया | कि भक्त-सहिला अपने लोटे का पवित्र जल, अपने हरे-हरे 
बाँस की छवरिया के सुन्दर-सुगन्धित-पुष्प चढ़ा कर पूजा का 
सनचाहा अनुष्ठान वहीं पूर्ण कर ले। किन्तु महिला तो अपनी कल्पना 
के उल्लास में खोयी हुयी थी । भूल गयी महिला, कि कब वह कुसुस- 
कोमल बालिका उसकी भक्ति का गंगाजल ओर श्रद्धा के पुष्प की 
पूजा ग्रहण कर, झन-ही-पन प्रसन्न-आशीर्वाद्‌ देती हुयी चली गयी, 
अपने उसी पुराने खंडहर मन्दिर में विशक्षास्त करने । भूल गयी सब 
कुछ वह महिला ! उसके सामने तो उसकी कल्पना का-बाग, विचारों 
का तालाब और हष का राज-पन्दिर खड़ा था, आकाश-छूता, जिसमें 
अपूर्व श्टज्ञार धारण किये प्लाता-मेया विराज रहों थी' ; इतना भारी 
»ख््ञार, उन चतुद्‌क जलते हुये दीपों की गरप्ी में, कि-- 

; “पाता कौ विषम्त उतारियों हो, चढ़त पसीजे अंग | 
अहो ! अंग पसीजे कप्पड़ भोंजे, निर्मल भयो शरीर ।” 

४ अहो ! बाट खुहाये पंछी बोलें, रिस्िम बरस मेह। 
रिसशिन्त रिसशिम मेह बरसि गयो, पनियाँ कहाँ समाय ; 
आधो जाय पताल पहोंचो, आधो सियर द्रबार । 

“पया का यह धारण-किया भारी [ सोने-चाँदी ] का बहु-मूल्य 
उत्सव-शणट्वार ज़ल्दी उतारो। प्ाता-मैया को गरमी ज्ञो लग रही है; 
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उनके अड्ग से पसीना निकल रहा है; नोंचे पहने हुए. सब कपडे 
भींग गये : पसीने में जैसे नहा गयी' हों माता; ओर इस प्रकार 
उनका श्री-अड् और भी निर्म्ठ हो गया हो ।” [ परन्तु माता को गरमी 
क्यों? प्रक्ति तो उनकी चेरी है। वात की बात में ठण्डी हवा 
वलने लगी । | माता के भवन का रास्ता सुहावना हो गया, चारों ओर 
पक्षियों की बोली सुनायी पड़ने छगी। रिमशिम, रिम्रक्तिस, धीरे-धीरे 
पानी वरसना वढ़ा। पहला भोका तां प्यासी प्रथ्वी पी गई ; पाताल 
तक जा पह था पानी ; परन्तु अधिक बरसा कहाँ समाये ? वढ़ 
चली भवन की ओर बह पानी की धार; और वह निज-दरवार में 
मधुर-शीतलता बिखेरने जा पहु ची । 

कितने आनन्द का दिवस है-सोचती ही गयी महिका-जब ऐसा 
बाग़, ताल, मन्दिर, आनन्द-द्शन आदि प्रस्तुत है', तों कौन मन्द्भाग्य 
ऐसा रहेगा, जो इस समय पाता की पूजा करने न दौड़े । देखते 
देखते मेला लग गया माता-मया के दरबार में ; जात-देने वालों की 
खताखच भीड़ ! ओर कव्यना के नेत्रों से देखा महिला ने कि उसकी 
माता का मन्दिर करोली की कला-देवी का मन्दिर हो गया। वही 
यात्रियों की भीड़, वही मेला, वही जय-जयकार | और दूंढ़ा महिला 
ने, कि हमारे कुल-कुटुम्ब वालों ने माई की साविधि “ज्ञात 
सम्पूण की या नहीं ! खुखी हुयी महिला, अपने कल्पना-नेत्रों से 
देखकर, 


6 


५ “धनि धनि हो सब पुरिखा नन्‍्दन, जिनको बढ़े परिवारू ; 


$ तुम चिर जियहु अमुकिचन्द जाती ! माता परसि घर आये । 
के अहो ! सियरि परसि घर आये जाती ! कहा रे निसानी छाये : 
$ लाड़ अरे छर संकर लाये, और लाये अखरोट 

5 हरेअ बाँस के डाले लाये, खेमकुसल घर आये : 

$ खील बतासा गशुट्गुटियाँ छाये, चवत-चबत घर आये ।” 
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“धन्य है' इस घर के पितृ-पुरुष” [यहाँ गाने वाली महिलायें गीत में 
कुटुम्ब के सुत-पुरुषों के नाम लेती है. ] जिनका परिवार [ माता की 
कृपा से सदा] बढ़े । और तुम सब” [गाने वाली महिलायें यहाँ जीवित 
कुटुम्बियों के नाम लेती' है' ] “चिरंजीव हो, जो माता के भवन-पथ के 
ज्ञाती' होकर, माता का स्पशे-पूजन [ परसि ] कर के, घर वापस 
आये। अहो शुभ जाती ! सीतल-दे की पूजा करके घर आते सम्तय 
क्या-क्या प्रसाद-निशानी लाये हो ? ठीक है, हरे-हरे बाँस के डलों में 
लड्डू आदि मिठाई, और अखरोट आदि मेवा, लाये हो । चलो, अच्छा 
किया । बड़ी कृपा हुई सेया की; जो उस भीड़-भरे मेले-ठेले में से 
खेस-कुशल पूर्वक छौट कर घर वापस पहुँच गये । और हाँ ! प्रया 
का निज-प्रसाद ; खील-बताशे; ठीक है, वह तो रास्ते में चबाते ही आये 

हो ।” सत्यनारायण की कथा में पंडित-जी सुनाते है', कि देवी देवता 
का निज-प्रसादु्‌ सब काम छोड़ कर, भ्रद्धा-पूवक, उसी समय खाना 
चाहिये, सोच कर सन्‍्तुष्ट हुयी महिला । 
और उसी प्रकार रास्ते में मिलने वाली वस्तुओं की याद में 
महिला की कल्पना फैलती गयी ; ओर अन्त में-- 
माता पूजि महादेउ पूजञे ; ज्वाला पूजि घर आये 
पंथवारी' पूजी' [ छंगुर पूजे | घधिय भरि द्यला 
ऐपन-वारों भरि करुआरो, [ खम्भन सतिये लगाये ] 
चंदन मिलोये मोतिन के अच्छित, सब जाती घर आये। 
फागुन उतरो होरिय बढ़ायी, पड़िवा चाँचरि खेली । 
द्ज बहिन क्‍मिलि तिलक संजोयो, लोचन दही जमायो ॥” 
सन्‍्तुष्ट हो गयी महिला, सोच कर, कि उसके सब परिवार वालों ने, 
जिनके वह अभी-अभी एक-एक नाप्त गान कर चुकी है, साविधि प्लाता 
की “जात” पूरी की ; माता का विधिपूवक पूजन किया ; शिव-पूजन 


१--यह शब्द गौतावली में नहीं है', किन्तु टट पूरी करने के लिये जोड़ दिये गये है' । 
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किया : प॑थवारी देवी का पूजन किया, लड़ र-बीर का पूजन किया, 


ज्याला-देवी (जलूप-दे) का पूजन किया; फिर घी के दिये जला कर सब 
की आरती की. करओ (प्रिट्टी का वरतन) भरा शुद्ध एपन घोर कर [उनसे 
मन्दिर-स्तम्भों में थापे छगा कर] पूजन किया, चन्दन आदि चढ़ाया और 

चल के बदले चन्दन-प्रिले मोतियों के अक्षत चढ़ाये ; इस प्रकार पूजा 

पूर्ण कर सब जाती अपने घर वापस आ गये। फागुन शेष डुआ 
होली जलायी गयी ; सबने मिल कर गा-बजा कर धलेडी | चाँचरि ] 
सेली । और पाता-के-धाम के “जातियों” की बहिने, अगले दिन, भया- 
दूज को, ऐसे भक्त-भाइयों से क्‍म्लिलने के लिये ; उनके हेतु भाई-दूज का 
रक्षा-तिलक संजोये, जैसे अपनी आँखों में आशा व प्रतीक्षा का वही जप्ता 
फर, प्रसन्नता-पूवक मिल रहों है' । 

“लोचन दही जेँसायो” सी सुन्दर उपम्ता क्या विश्व-साहित्य 
में अन्यत्र मिलती है? दही के जमने के लिये आवश्यक है कि वह 
घण्टों बिना हिले-डुले एकसा स्थिर रहे। “लोचन दहा जमायों 
में यही सुन्दरता है, कि भाई की प्रतीक्षा में बहिन की आँखे बिना-परूक 
गिराये घण्टों एक-सी स्थिर रही है'। “हरे हरे बाँस की छवरियाँ ' 
हमारा शुभ, सदा-हरा-भरा, भरा-पूरा, जातीय-संगीत है। प्रत्येक 
शुकाये में, एवं करौली-साई की “जात” को जाने-वालों के घरों में, 
सवब-प्रथम्त 'हरे-हरे बाँस की छवरियाँ” ही सुनायी पड़ता हैं। 

तन 
१--पंथवारौ देवी का आगरे में मन्दिर है ; और करौलो कौ कल टैवी कौ यावा ( जात ) 


को जाने-वाले पथिक, पहले पंथवारौ-देवी प्रज कर तब कराली जात 7 
२--ज्वाला-देवो से सम्भवतः कला-माई का जात ( यावा ) का मतलब है| भ्दावर 


कर राजस्थान में कला-माई कौ जात सभौ मनोरयों को पूण-करठाम जातों है । यह 
“जात” चैव कौ नौदेवियों में दो जातो हैं । 
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-काय में माँगर ( पांगठय ) अनुष्ठित होने के दिन से तेल 
चढ़ने के दिन तक, त्रिकाल-संध्या की भाँति, महिलायें प्रातः, दो-पहर 
व सन्ध्या को, त्रिकाल मड़प्ल-गान करतों है'। उनमें से कुछ निम्न- 


लिखित है :-- 


कुर्करा # 

प्रातः, ऊषा की प्रथम्त किरण के साथ, यह मंगल-गान किया 
जाता है; और चूँ कि वह समय कुक _< ( मुरगा ) बोलने का है, इस 
लिये इस गान का विषय और नाम्त ही “कुकुरा” हो गया । ब्रह्म-मह॒त्त, 


नमी 


इष्टदेव के ध्यान-अच ना का समय है । ब्रजवासी होने के नाते भगवान- 
कृष्ण से चतुर्वेदियों का सखा-सम्बन्ध है। ओर प्रातः इनके जन्म -गान 
से अधिक मड़ल-कारी ओर हो क्‍या सकता है ? अतः 
भरे रे भादों घन गरजियो, निशि-अधियारी है राति, 
५ देव चतुभु ज अवतरे ! जल-थरलू बूं द्‌ खुहावनी । 
5 भादों कों पहली अष्टसी रे, रोहिणी नछत, बुधवार 


# देखो है रूप सरूप [ हरि ] ! हाथ पद, मुख सरखुती ; 
कान्ह गोकुल ल ज्ञाउ ! वाचा री कीन्‍्हों मोसों प्हरि ने।” 


खंड ४ भ्रंध्याय २ ९७३ 
अरथांत्‌, भरे भादों के मेघ घुमड़ और गरज रहे है, घोर-अँधेरी 
रात साँय-साँय कर रही है ; ज़ल-थलछ में रिसभिम रिसशिम सुहावनी 
वर्षा की सुखद बू दे' पड़ रहों है' ; भादों की पहली [ कृष्ण-पक्ष की, 
जेसे इसी जन्म के कारण पक्ष भो कृष्ण-पक्ष हो गया ] अष्टमी है, 
बुधवार और रोहिणी नक्षत्र है; ऐसे सुखद्‌-समय में चतुभुज विष्णु - 
भगवान ने अवतार लिया । माता देवकी ने वह अति-संदर शंख-चक्र- 
गदा-पदुस धारी चतुभुज विष्णु-रूप देखा [ और देखा कि वही रूप 
उनके बालक के रूप में परिणत हो गया । ] माता देवकी के मुख पर 
जेसे सरस्वती ने बेठ कर वहुदेव-जी से कहलाया; “आयपुत्र ! इस 
बालक को [ क्र,र कंस के हाथां झ्त्यु-से बचाने के हेतु ] गोकुल ले 
ज्ञाओं ! यशोदा-मेहरि के यहाँ ; उन्होंने मुझे वचन दिया है, वही इस 
बालक की रक्षा करेंगी ।'' 
कोरेन सूते है" पोरिया, नगर सूतों कोतवाल 
वसुदेव वालक ल चले, जमुना उठी घहराय ; 
हैँ” को शवद्‌ बाछक कियो ; अरु ज़ुमुना गई ठहराय॑ ; 
वसुदेव पार उतरि गये, [ पहु थे है' न॑दू-घर घाय ; ] 
वखुदेव बालक सापया हा, कन्या उठाय ! 
देवकी की वात सुन कर वसुदेव सिहर उठे । देखा चारो ओर ! 
[कारागार के उन्मुक्त द्वार के| किनारे, कोने से लगे पोरि-रक्षक, द्वारपाल, 
सो रहे है ; बाहर पहरेदारों का मुखिया, नगर-कोतवाल, भी सोया 
है। वसुदेव जी बालक को लेकर चले, यमुना, घुमड़ कर, घहराने 
लगी। परन्तु जेसे बारूक ने हुकार शब्द्‌ किया हो ; [ ऐसा शब्द 
हुआ ] और यमुना जेसे ठहरा गयी । वखुदेव जी पार हो गये ओर 
[ जल्दी से गोकुल में नन्‍्दू-घर पहुच गये। ] वहाँ भी सवत्र नींद 
का वही हाल ; और वसुदेव जी ने यशोदा जी के पाश्व में वालक 
खुला दिया ओर उनकी नवजात-शिशु-कन्या को उठा कर बह 
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प्रिया देवकी के पास चले आये। इस प्रकार बालक-बदल होने 
पर ही-- 
४ पौरिन जागे है' पौरिया, नगर जग्यो कोतवाल । 
रु “उठछहु ननन्‍्द्‌ू-जू | भोरू भयो ! उठि किन दच्छिना देउ ; 
भाटन चटक पिछोरिया ; पुरोहित कपिला गाय 
खुभद्रा को अगरु गढ़ाइयो, [ओर दाऊ को नूतन साज] 

[ सब काम पूरा होने ] कारागार के पोरि-रक्षक जागे; ओर 
बाहर पहरेदारों का मुखिया कोतवाल जागा। उधर गोकुल में 
ज्ञगार हुयी ओर लोग दोड़ कर नन्दू-बाबा को खुसमभाचार दे 
कर जगाने लगे; “बाबा ! बाबा !! उठो !] खुभद्रा ओर बलदाऊ 
के भाई का जन्म हुआ है; खूब दान दृक्षिणा दो; बन्दी-प्लागध- 
भाटों को चटक-रँंगी बहुमूल्य पिछोरों दो; पुरोहित-ब्राह्मणों को 
कपिला गडउयें दान करो ; खुभद्रा के लिये आभूषण गढ़ाओ ; बलदाऊ के 
लिये नई पोशाक ! यशोदा मेहरि के सुन्द्र पुत्र जन्मा है ।” 

+ “छुठये दिना छठिया भई; द्सये भयो दृष्ठोन 
मास द्योस के प्रभ्भु भये, मरूलत पलना री माफ । 


प्रभु के सबद सुनु कूकरा ॥ 
बरस दिना के प्रभु जब भये, दोरे रसुइन जाय ; 


5 हाँड़िन को चुरकुट कियो, घिरत दिये ढुरकाय । 
& प्रभुके पहर बोलो कूकरा ॥ 
£ तीन बरस के प्रभु जब भये, दौरे पढ़ेरियु जाय ; 
& पारिन को चुरकुट कियो, कलिस दिये दुरकाय । 
न प्रभु के वचन सुनि कूकरा ॥ 
& चोरि बरस के हरि जब भये; खेले री गोप दुआर 


१, माथधुरगोतावतोी में यह शब्द नहों है, किन्तु क्रम और छन्‍्द॒ के हिसाब से यह 
शब्द लिख दिये गये हैं। 


खराड 8४ भअ्रध्याय २ 


[ खुँटन सों बछरा छुट, गयन रहे है चुखाय | ] 

| प्रभु के वचन सुनि कूकरा ॥ 

5 पाँच बरस के प्रभु जब भये, पढ़न चले चटसार ; 

$ चटियन सो किरकिच कियौ, पाड़े रे दये है' रुठाय । 
| प्रभु के वचन सुनि कूकरा ॥ 
$; सात वरस के प्रभु जब भये, काली को नाथों है जाय : 
5 काली को मर्दनु कियो, [ गेंद निकारी है साथ ] 


6 
९ 


प्रभु के वचन सुनि कूकरा ॥ 

और दिन-दिन, बरस-बरस, की वाल-लीला, जिसे देख कर 
गोकुल के नर और नारी कभी तृप्त न हुये; सूरदास जैसे श्रंछ कवि 
पुड़्ब॒ जिसके वर्णन में प्रेंस-रख-सागर वहा गये ; उसी मोठी बाल 
लीला का प्रात+-स्मरण, इस अपवित्र-बस्तु-भक्षी कुक : को नसीब 
हो गया, तो इसमें गत-आलस्य ब्रह्म-बेला-जागरण ही कारण-भूत 
कहा जा सकता है। जेसे कुक्क ८ प्रभु की बाल-लीला के बचनों 
को ध्यान से सुन ही रहा है। छठर्वें दिन छठी का, और दसवें दिन 
दृष्ठोन का अनुष्ठान, एक-प्तास के शिशु का पालछना-भूलन आदि सभी 
स्मरणीय है। और एक साल के वयरूक कृष्ण रसोई में जाकर भेड़ री 
का भुरकुस कर देते है',। यहलों | सब घी फल गया । अब तो छाछा 
घुटनों चलते है' न; ओर हाथ तो रहते हो नहों ; इधर को चीज़ उधर, 
उधर की इधर | तीन साल के वयरूक कृष्ण ऊँची चीज़ उठाने के लिये 
पैरां उचक भी सकते है'। पढ़ री पर उचक कर उसकी कोर- 
किनार ही गिरा दी ;और पानी के बरतन पढ़ री के ऊपर से भड़ाभड़ 
नीचे । परन्तु पाँच बरस के कृष्ण को तो पाठशाला जाना पड़ा। 
तो इससे क्‍या हुआ ? पाठशाला के अन्य लड़कों से रोज़ किचकिच या 


खेल ; पढाने-वाले पण्डित ही रूठ कर पाठशाला छोड़ बठे। सभी 


१--बह छन्‍्द-भट्ट' बचांन के हूतु जोड़ दिये हे ! 
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बालक प्रसन्न, दोड़ चले घर; आज की छुट्टी ! ओर खेल-कूद्‌ ! पर 
सात बरस के कृष्ण से जब खेल-खेल में गँद्‌ यमुना में गिर गयी, और 

-सालिक बालक ने अपनों गेंद छाने का हट किया ; तो कूद पड़े 
और कालिय-नाग को निविष कर नाथ लिया। 


कृष्ण काली-दह में 
हो कर अपने कूकरा का कृष्ण-लीला के “ 


[ और महिलाएँ तन्‍्मय 


बरस के प्रभु जब भये, ध्याहों रुकप्िनि नारि 


नये नये बॉस कटाइ के उसी रे सीकुर छाय 


९ गढ़ भ्रौ-क्ृष्ण भोगिया | ग्रेगिया, तुमरे हे प्रदुम॒न के बाप ; 
के बहुअ रुकम्िनी को बालओं ॥ 


5 पोढे वे सूरज्ञ सत्र _सेन भोगिया, अनुद्‌ कनुद्‌ सुग्नीव के बाप 
न्‍ बहुअ सावित्री रोहिन-दे को बालओं। 
$ पौढे वे महादेव भोगिया, तुमरे गनपति के बाप ; 

कि बहुअ गवरि-दे को बालओं ॥ 

६ वोढ़े वे रामचन्द्र भोगिया, तुमरे छव-ऊश के वाप ; 

रे बहुअ सीता-दे को बालओं ॥ 

श्ड 
और वयः-प्राप्ति के साथ ज्ेसे सभी का विवाह अजुष्ठित होता 


है; जेसे सूरज-शत्र सेन का किशोरी सावित्री व रोहिणी के साथ 
१ है| 


विवाह अनुष्ठित हुआ और उनसे अज॒द, कजुद सुप्रीवः सन्तान-प्राप्ति 
थे श्री महादेव का किशोरी गौरी के साथ विवाह हुआ ओर 


हुयी ; जस 
उनसे गणपति-बारलक का प्राप्ति हुयी; 
सीता से विवाह हुआ ओर फर उनसे छव व कुश बालकों का जन्म 


हुआ ; इसी प्रकार, सुनले कूकरा और कूकरी ! बारह बरस के कृष्ण का 
रुकमिनी-रानी से विवाह हुआ था; ते नये-नये बॉस कदा कर ऊची 
अटरिया छवाई गयी थी; और उसी में दम्पति रात्रि-्वास करते थे। 


ज्ञेसे भगवान रामचनन्‍्द्र का बालिका 


फिर उनके भी प्रथ _म्न नामक वालक का जन्म डुग्ना था। 


रखवरण्ड ४ भ्रध्याय २ 


“क्रकुरारी तोहि हनवाइहों, ले गद्भगाजल नीर । 
.. कुकुरारी तोहि चुनवाइहों, चोस्ी दास प्रगाय । 
$ कुकुरारी तोहि बेधाइहों, रेशम डोरि सँगाय। 
प्रभु के पहर बोलो कूकरा ॥। 


हों अपवित्र ककट-कुकटी भले ही! जिसने भगवान श्री-ऋृष्ण 
का चरित्र और नाम सुन लिया, वह भरता अपवित्र केसे रहा ? फिर 
भी लोक-दिखाबे के लिये “हे कुक टी! में तुझे गड़्ाजल से 
नहलाऊँगी ; बड़ी-बड़ी, सुन्द्र, दाखें मंगाकर तुफरे चुगाँऊगी ; रेशम 
की डोरी में बाँच कर अपने पास रक़्खू गी, क्‍योंकि तू रोज़ मेरे प्रभु 
के प्रहर में, रात्रि के शेष प्रहर में, ब्रह्म-मुह्तत्त में वोलती है” । घझगर 
५! । हज अमन देया रे! यह तेंने क्‍या किया ? 


के 


ककरारी तोहि मरवाइहों, ले तुलसी की डार । 


3/ (८ 
नर ॥ 
न 


कूकरा सो साँठि वौले रेनि बनि खुविजनीं ! 
अरे पिसाची छाँडि हाँसी, कृष्ण उनींदे पंछी तें कियो । 
“मैं तुझे पिटवाऊँगी ! पर तुलसी-विरुला को डाल से क्योंकि त्‌ 
क्ृष्ण-लीला सुन कर पवित्र हो गयी है । पर हैं तू वड़ा वशरम अपने 


कूकरा से साँठि-गाँठि करके रात क 
करती है। पिशाची ! छोड़ यह मसखरी, तेरी आवाज़ से 


मेरे करण की कच्ची नींद टूट गयी । अरी दुष्ट पक्षी | 
रस की सरिता है या सागर ? अपवित्र मुरणी-मुररो के साथ 
प्रातः कृष्ण-लीला की यह इष्ट-वार्ता ! घर-द्वारए सवंत्र जैसे पुनीत- 
पवित्र हो गया । 
रे 
24 
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बालक कृष्ण को बर्ड भोर ही कच्ची नींद जगा देना कुकरारी 
का अक्षम्य अपराध था, परन्त किसी बड़भागिनी के घर चेन से सो 
रहे, युवक कृष्ण को निद्राभंग के प्रयल के हेतु “वृन्दावन के कूकरा” 
से गोप-बालाओं का अनुरोध है ? सरस, साहित्यक ओर भाव-मसय-- 
५ श्री वृन्दावन के कूकरा, घनश्याम जाय जगाइयो ॥ 

गयो धनश्याम जगाय के, सब गोपिन मन कूर रे । 

पाँय भरत के घु घुरू जाके, माथे कमल कौ फूल रै॥ 

पंछी तोसों कहति हों, करि सब कौ उपकार रे। 

रंग-महलू व्‌ साँवरे के, जओ फाँदि कगार रे॥ 

एक सम्तय हरि यों जगे, पंछी गयो जगाय रे । 

केश छूच पची छवि बनी, शोभा बरनी न जाय रे ॥ 

उड़॒गन तारे डगसगे, दीपक मद्धिम जाग रे । 

जाके ग्रह मोहन बसे, सो बिरहुलि बड़भाग रे ॥ 

बालापन की येव है, चोरी कौ अति चाव रे । 

कहड तो कहत न आवये, जानि न जात खुभाव रे॥ 

इत उत चिंतउत जात हो, कहा चितओ चित-चोर रे। 

शरद्‌ निशा ऊपर, भयौ राधे सन बेराग रे ॥ वृन्दावन के० ॥ 

३१॥५ 


7/]0. 


कौ. ५ 
छे पर 
धर साकनवाक उतार कक ३#रकाक्रतामाक 
कम रन>>_ 


व्रातंः यदि कैंक -<पक्षी के बोलने का समय है, तो दो-“पहंर 
आध्रकंज से कोकिल की पंचम-खर में “कुह” “कुहँ” पुकार कितने 
कवियों को क्या-क्या आनन्दू-व्यथा देती रही है, जिससे संसार का 
साँगर से तेल के द्नि तक नित्य दो-पहर 


साहित्य भरा पड़ा है । 


मेरे दाँत रच कर रह गये है” । 


खरड 8अध्याय २ 


को हम्तारी महिलायें “कोयल”' की ग्ाद में प॑चम्र-स्वर में ही गात 
उठातों है'। गीत में महिला की, अपने पिछयारे के अगरु-वक्ष पर बंटी, 
कोयल से बात-चीत हैं । 

मेरे पिछवारें अगरू कौं री विरुछा, ता चढ़ि कोयल बोलियों । 
मेरे घर के पिछवार आम्रकंज नहीं, अगर का एक छोटा सा ॥ 
( पौधा ) है, पर आज उसी पर चढ़ कर कोयल बोल रही है । 


] हि 
९ 


| पिछवारों, छेह नदन-वन वासु हा; 
॥ आये &#% 
| है 


'कायछन्राता [ तुप्त प्रेम पछवार छाडा | 2 नन्‍चदन-चन मो 


वास करो ! उड़ ज्ञा कर कहीं मंजरी-से-लछदी आम की डाली पर क्यों 


- उ 
>> 
च 

| 
| 


नहों बठतों, जहाँ “कुह “कुह के साथ तुम्हे रस भी प्राप्त हा १ 


परन्तु कोयल तो वहां जम्मी बी है। “अच्छा, तो बताअं न!” 
५ “कौन स कोयल रैगई वे बुबई, कौन स के रंग राँचियों ? 
कौन स कोयल विरियाँ खबाई', रचइ कोयल के दनन्‍्त हो ? 
“तुम्हें इस सुन्दर चम्तकीले श्याम्त रँग में किसने रंगा ओर तुम स्वय॑ 
किसके प्र स-रंग में प्रसन्न, शोभा पा रहों हो। और यह तुम्हारी 
सुन्दर लाल चोंच ! किसने तुम्हे ज से पान के वीडे खिला दिये है 
जो आज इस तरह तुक्हारे दाँत रचे है ?” 
ओर कोयल उत्तर देती है :-- 
५ “दशरथ कोयल रंँगई बे बुवई, रामचत्द्र के रंग राँचियों । 


$ डुलहा अमुकि चन्द्‌ | विरियाँ खवाई' , रचइ कोयल के दन्‍त हो ॥ 

“सुनो बहिन ! अपने वालक राम का श्रसन्न करने के हेतु 
दृशरथ-जी ने मुझे यह खुन्द्र श्याम रंग में रँगा दिया था ; और सकी 
में उस रास-प्रे म॒ के रँग में रंगी मस्त हू । मगर पान के व 


अ ७ क> न कमर ०) गो जे आई ०. बे. ६७. 
तुम्हारे रे अम्ताोकचन्द्‌, जा दुललह बनने जा रहे है , ने हां खबाये है, जज 


१--कन्या पक्त में यहाँ | दुलहा उदर-पुत व 
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हु कर प्रसश होती है सदियों । और पूंछती दे. 
कौन स पायौ है शहर इटायो, कौन स पाई गुजरात हो ? 
$ कौनस पायी है रानी सी दुरूहिन, तपिबे को रास-रसोई हो ?” 
तो सुन छो”-- कोयल तो उड़-उड़ कर सब जानती-देखती है न! 
बता देती है चट से-- छह ह 
“छक्तिमन पायो है शहर इटायों, भरत पायी गुजरात हो। 
रासचन्द्र पायी है रानी सी दुलहिन, तपिबे को रास-रसोई हो। 
, सीतल-दे पायो है राजा सो दुलहा, करिबे कचरी द्रबार हो।" 
दर पूँछ बेठी चिन्तित मसहिला-: 
'.. कषेरी दुलहिया भूँ खी रे प्यासी, को रे कलेवा देइ हो ९” 
“पर इस छोटी सी कन्या-ढुलहिन को तो बर्ड -सबेरे ही भूख लगती 
&। इसको माँ ने लोढ़े में रोज़ सबेरे-लजेरे कलेवा दे कर इसको 
ऐसी आदत कर दी है।” 
और तत्काल उत्तर भी मिल गया-- 
मायल ह सो सासु मयाछुर, लछाड़ू कलेवा देह हो । 
सारी दुलहा की मैन आँजने, नेहछत काजरू देइ हो। 


र८० 


“पर इससे क्या हुआ ! वर-गह में इसे सास तो मिलेगी; वह 
तो इसकी माँ से भी अधिक लाढ़-करने-वाली [ मयाछुर ] है; 
स्वेरे-सवेरे इसे कलेवे में लड्ड़ खिलायेगी । ओर उधर वर की साली 
( होने वाली पत्नी की वहिन ) भी कसी रसिक है, जो आँखां 
में काजर छगाने के बहाने दुलहा के गाल पर नखच्छत ( नाख,न 
का चिन्ह, एक-प्रेस्त क्रिया ) ही लगा देती है ।” 


3८ 


कर 


2. से ननननननमनमोनननमीननममममानानननननन++म+++++नन-न-मननम»+++नम+नमम-म मम 


२--वर के घर यहाँ वर का नाम लिया जाता ह | 


३--कन्धा के घर यहाँ “कन्या का नाम लिया जाता ह । 


दो कप्तनीय कुलवधू की जोड़ी ; सूय-भगवान का अस्ताचल पयान : 
घर के साधारण काय, जेसे दिया जलाना, भंडार सम्हालना, कुएं से 
पानी भरना, भगवान के भोग के लिये रसोई प्रस्तुत करना, आदि; इन्ही 
न्‍्के गज #+ के का 
दनिक साधारण कार्यो' की प्रष्ठभमि लेकर, संध्या को सरस सुन्दर 
बनाते हुये, “साँकोली'” गीत “ओरी रे जोरी” से आरम्भ होता है 

पु ज्ञोरी र्‌ बे ५ | * ल्‍ः गो र्क 3 कर 
५ ओरी रे जोरी द्व साँफोली, जोरें रे द्यल्व उजेरि। 
# बॉ ा क- - | 

तो अहिलोनी साँफोली ॥। 
न न है «७ « ल्‍्<लईँ मेक पक ब+ 
ओरी रे जोरी द्व ओबरों, जोरें सचइ भंडार ॥ता०।॥। 


के «७. ८ ७ (५ ५ ७३०५ १.०» न 
25 आओरी जे जारा 8 कभटा, ज्ञार २ भरइ कहार ॥तो ०।। 


८ 4 न न पर ३७० 3 रे ब> 
$ ओरी रे जोरी द कुछ-वधू, जोरि रे करइ रसोइ ॥तो०॥ 
और फिर यह शाम, ओबरी, कुअटों और कुछ-वधू की शोभा दिस्वा 


कर, गीत द्वापर-युग की उसी शुभ क्ृष्ण-यशोदा-रांकी पर आ जाता 
है ; पवित्र पुण्यद्‌ स्मरण-ध्यान ! 
& घोरयों मेरी बहुअ जसोम्मति लीपनों 
जोरे श्री कृष्ण के अहलाद ॥तौ०॥। 
देउ न बेटी खुभद्रा दीवला, 
जोरें रे बड़े प्योसार ॥तौ०॥ 
परन्तु संध्या की शोभा का वणन प्रिय-झिलन के बिना अवश्य 
अधूरा ओर रस-विहीन रह जाता -- 
१--ज्ञोडी, दो । २-जलावे । ३-दीपक | ४- सुन्द्र दिखायी. 
देने वाली। ५--शाम। ६८६--कोटरीं, कमरे । ७-जोड़ना, इकट्ठा 


गे 


करना। ८-संचित करना। ६-छोटे कुआ। १०-पास-पास । 
११-पिता का घर । 
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१ 


के 


साँफुलिया होइ रम्यानी, न मे 

गया-बच्छा | ज्ञो मिल || 

८ रे 
साँकुलिया होइ रम्याना 

मेहरी सुनसा जो मिल । 
साँकुलिया होइ रम्यानी, | 

५ ६ मिले तौ 
] सइया पूत जो मिल ॥तो०॥ 
| किलर क. ः 
और फिर सूर्य-देवता का स्मरण, जो खुबह-शाप्त के कत्ता, कारण- 

भूत, है'। ओर खुबह-शाम के प्रथम काय ! खुबह पहले घर लीपा 
ज्ञाता है, और शाम को पहले दीपक उज़ेरा जाता है-- 


५ 


* / 


है कर. ते प्र [& रद 
५ उअतइ घोरयों लीपनों ; 
९ न श्‌ 
९ अथडत  दियल उज़ेरि ॥तौ०।॥। 


6) 


पक्षियों में वायस-राज, कौवा, सग्रुन-सूचना के लिये सव-पान्य 
है। विवाह-ग्रह में जब कोई मेहमान आशान्वित होता है, अथवा 
आता है, महिलायें कौवे की याद करतों है-- 


$& उड़ि उडि रे मेरे वायस-रा ! मेरे' को-को न्‍्योंते आवे रे ? 
५ दल-परिवार सों, छोग कुटुम-सेंग, साजन न्योंते आये रे। 
< गाड़ों, डुलियन, छाल पलिकियन, अमुकिचन्द्र ल्योते गिर 
४ , ,,6असुक-कुझरि. ....आषो | 
_१--शोभित, सुन्दर। २-गाय ओर बछड़ा।  ३-पत्नी। 
3 पति। ५-साता ।. दे-पुत्र। ७- उदय होते हो 
८ जल मिला कर प्रस्तुत किया। ६--गोबर व पीली मिट्टी से 
प्रस्तुत लीपने का मिश्नण। १०- अस्त होते ही । 


कन्या के घर--ठिक के गोत 


>> जाऋामाता 


..-->++-त+-+-+++_-+ 


न 


चोला 

जसे शुभ-कार्य के हेतु चौक पर बेठते समय “सीया-दोआ” गान 
होता है, वैसे ही, कन्या के हाथ रूगुन घरने के हेतु चॉक पर बठते 
समय महिलायें “चोला”' गातीं हे : 

$ ेरे' री चोला ढीला, घुर कश्मीर से' आयो। 
$ मेरी पाँच बरस की लड़िलरी, चोला जा ऊपर वारों ।' 

“देल्लो तो! केसा चोला ( ऊपर पहनने का वस्त्र ) मंगाया है वाबा 
ने। संगाया तो दूर काश्मीर से है, मगर विना-नाप का, ढीला-ढाला । 
कहाँ मेरी छोटी सी पाँच वष की, [ लाढ़ में उच्र भी छोटी ही दांखती 
है] छाड़ली बेटी! और कहाँ यह बड़ा-सा ढीला-ढाला चोला। 
निछावर कर दूँ अपनी बेटी पर यह चोला !! 

बाबा ! देउ बारी अति पियारी, रूप-गुन की आगरी ; 
पहिराय चोला चौक बठी, चिर जिअडु लड़िलरी के आज़ुला। 
; तेरे आजुल ये हो चिर जीवौ, जिन यह द्रव्य संजोयो । 
$ जिन द्रव्य सँजोयो छोक लीने', दिये है' मुहरनि दायजे । 
£ रनियाँ तिलोचन दुलहु आवे, चिर ज़िअह्ु लडिलरी के बाबुला । 


जाई ८4 
8९- 





कन्या के घर-ठिक के गोत 


छ्युन 


का जि कआतणा 


और फिर गणपति-पूजन, कलश-पूजन आदि के पश्चात्‌ , पंडित-जी 
“छगुन” कन्या के हाथ धरते है'। महिलाओं का संगल-गान है-- 
बोलि बाबा ! सोधि' पण्डित, सोध-लगुन॒लिस्ताउ रे । 
अरे हाँ ! बाबुला दिन धराउ रे ॥ 
दूब, अच्छित, हरद्‌-पियरी, सोने-सूत * झढ़ाउ रे। 
अरे हाँ | बाबुला दिन धराउ रे ॥ 
६ भात के परकोट बाबा, मं गनि उठे है'पहाड़ रे ॥बाबा०॥ 
९ सिकरन शरबत नदियाँ बहति है', घिरत वहे है' पनारे ॥बाबा०॥ 
और जहाँ बाबा ने बारात के सत्कार का ऐसा सुप्रबन्ध किया, 
वहाँ यह छोटी-वय की कन्या-वधू, जो अभी गुड़ियों का खेल खेलने के 
वय की है परन्तु व्याह-कर भ्वसुर-गृह जा रही है, गाँव से बाहर के रास्ते 
पर अपने पड़ौसी चरवाहे-पुत्र को खेलते देखती है; और उस चरवाहे- 
पुत्र के द्वारा अपनी उन सहेलियों को सन्देश भेजती है, जो अभी-अभी 
मंडप-स्थान में उसके साथ थीं; और अब उससे बिछुड़ गयॉ-- 
धइयन के चरवैया भेया ! मो घर एक सन्देश रे । 
गुड़िया तो छोड़ी मैंने उहरे बरुठवा सहेलरी सड़ये माँकक रे। 
गुड़िया तो मेरी गड़ सिरइयो, सहेली सखुरे जाय रे ॥” 
“हे गाय-चराने वाले भाई ! मेरे घर जाकर मेरा एक संदेश कह देना 
मेरी उन सहेलियों से, जो मंडप-स्थान में अभी-अभी मेरे साथ थीं। 
.._ ?--ज्योतिष द्वारा शोध कर। २--शोध-पत्र लग्न-पत्रिका । 
३-विवाह के हेतु दिन धरना। ४-खण्णं-सूत्र, कलाया, मोली । 
७५-चारो तरफ़ से लपेटो। ६5परकोटा, बाहरी दोवाल। 
७- शिकरन, श्री-खण्ड, दही से प्रस्तुत । 
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कहना कि खेलने-चाली अपनों गुड़िया मैंने उधर की बठक [ बरूठवा ] में 
छोड दी है। मेरी गुड़िया को गड़गजी में सिरा देना। बालापन और 
गुड़ियों-का-खेल अब सदा के लिये पीछे छूट गया। कह देना ! कि 
तुम्हारी सहेली तो अब ससूरे जा रही है ।" 

गीत में भी विदा की करुणा जेसे वरबस आँखों से आँलू खोंच 
लाती है। 


और कन्या के हाथ रूंगुन धरने की क्रिया और पूजन साविधि 
सम्पन्न करा कर, पंडित-जी ने सीधी भाषा में कहो “बिटिया ! जि 
लगुन नाऊ के हाथ में द्‌ देउ; चल रे ललमनियाँ - छू '। इस समय 
महिलाओं का मड्ूल-गान है, “गहिलों”, जो लढगहिलोौं शब्द का 
ही शेषांश है,जिसमें दुलहा को बुलाने की, ओर दुलहा के यहां आने म॑ 
कितनी कठिनाई, और उनके हल, आदि की प्र म्न-वात्तां हँ-- 


त्‌ तो गहिलौ रे आवे रे ! महु -रावरि के राऊं । 
हों तौ क्‍यों करि आऊऋ रे, गोरीधन धूप घनेरी ?१ 
तोकों विचविच छतिरू तनाऊँ रे, उढ़रिपुत आउ गहिलों । 
हों तौ क्‍यों करि आउऊँ रे, नवल-धन भूख घनेरी ? 
$ तो कां बिच-विच लड़ ,अ छिकाऊ रे उढ़रिपुत आउ गहिलों । 
९ -- लढ-गहिलौ, लढेता, प्रिय। २--हम लोगों के। ३--रौओ, 
पास । ४--प्रिये। ५--अधिक। तेरे हेतु, तेरे लिये । ७--छत्र, 
छाता । ८ - उढरि - पंश्चली (छिनाल) स्त्री का पुत्र [ यथा “मुये चाम्म 
पर चास कटावे, भुईं सकरी माँ सोवे । घाघ कहें ये तीनों भकुआ, 
उढरि गये पर रोवे” ]। कन्या-ग्रृह में भावरि-से पहले दुलहा का 
सन लेकर उसे “उढ़रि-पुत” कहा जाता है । 
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कन्या के घर- ठिक के गोत 


हों तौ क्यों करि आऊँ रे, सरस-धन प्यास घनेरी ? 

तोकों बिच-बिच कुअट खुदाऊ रे, उढ़रिपुत आड गहिलो । 
/ हों तौ क्यों करि आऊँ रे, गोरीधन नींद घनेरी ? 
* तोकों बिच-बिच पलेग बिछाऊँ रे, उढ़रिपुत आउ गहिलो । 
और इस-प्रकार प्रेम-आह्नान पर, वर द्वारा आने में कठिनाइयों के 
वर्णन और उनके उचित उत्तर-आश्वासन पाने के बाद, कुछ दूर पर आते 
हुये चार लोगों गौर से देखते हये सहेलियाँ बातें करती' है-- 


वे तो आवत है चारि जने, उपरारे की गल 
आगिलरी नाऊ, वातें बारी, अरू पाछिलरो जेट । 
वह तो मसाँमिलरो खु-वर, चेरों लड़िलरी को ! 
वह सोनो-रूपो विसावे, लड़िलरी को [दुलहा] मोल न जाने ! 
वह मोती-चुन्नी *विसावे, उढ़रि-पुत दुलहा भोल्ु न जाने ! 
वह सारी-चुनरी विसाबे, उढ़रिपुत दुलहा मोल न जाने ! 

और अब यह निश्चित हो गद्या कि “माँमिलरो” वही है, जिसके 
लिये प्रंस्नाकषंण हो रहा था + श्रीवर और अब वर द्वार पर आकर 
उपस्थित है-- 


तुम तौ रानिन के राइया, अमुकिचन्द मोल करो जे । 
बु तो सोन-दे के घोड़िला पलानों, वर ऊब्यो है द्वार ! 
बु तो ए छचके कपड़े पहिरे', वर ऊब्यो है द्वार ! 
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१-ऊपर का रास्ता, उठनियाँ-धसनियाँ। २->दूलह का 
बड़ा भाई, ज्येष्ठ । ३-उनके बीच में चलने-चाला। ४--सोना-चाँदी। 
७५--विसहना 5 मोल लगाना, दाम लगाना, क्रय करने के हेतु। 
६--जवाहरात की वस्तुये। ७>राजा। ८--घोड़े पर जीन कस 
कर प्रस्तुत करना। ६-खड़ा। १०-ज़री के काम किये कपड़े 


पहन कर । 
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परन्तु यह तो आनन्द की बात है। प्र साकथण और बलावा 
सफल हुआ । अब 
वे सोने के कलश धरे, धन बठगों चाँक । 
वे दिल्ली की चनरी पहिरि, धन बठेगों चौक । 
ओर वर प्पने स्थागत पर प्रस्यन्न कर >वसुर-जीं स्ते कहता है-- 


'हों जानों चेरो तुम्हारी, अमुकि चन्द - बाँदों तुम्हारी ! 
सोहि आपनरीो शहर दिखावहु, मेरों ज़िय बहुत हुरास ! 
सोहि आपनरी घियर विआचह, मेरी उत्तम जाति ।" 
गैर विवाह की प्रार्थना ले कर वर की माँ, सम्बंधिन, कन्या के पिता 
के दरवाज़ पर आ कर हठ करने लगी-पसर गयी । 
४ चघह तो नइ गई अम्ब अँगुलियाँ, मुरकि गई डार । 
* छह पसरि गई दारी अमुकिया, अमुकि चन्‍्द द्वार ॥| 
त॒ तो उठाइ न दारी... सम्ृधिन उठि घर जाय । 
तो को भरत के विछआ समगाऊं, दारो समधिन पहरि घर जाय |। 
तो को दिल्ली की चनरी मंगाऊ, दारी सर्माधन की गॉठ-जुड़ाऊ | 
तो को मथुरा के पेड़ा मंगाऊं, दारी समधिन की गोंद भराऊ 
तो को कामा के चरे संगाऊ, दारी समधिन का वाह भराऊं । 


तो को रपरी कौ मुगल व॒लाऊँ, दारी समधिन की भगत कराऊ । 


30/2, 
धर 0 


[ नोट--“कन्या दान” गीत, उपयुक्त अवसर पर, विवाह प्रकरण 


में दृष्टव्य ] 
१--सेवक । २--कन्या | ३८ व्याह दीजिये । ७--कुलटा [यथा 
आपनोौ पति छाँडि औरन सों रति, ज्यों दारन में दारी”--स्वाप्ती 
हरिदास ]। ५--यहाँ वर का माता ग्रादि का नाप्त लिया जाता हैं । 
-_ बर के पिता अथवा वड़ का नाम्। ७ शिकोहाबाद-नारंगी 
बाह सडक पर मुसलमानों का भ्राप्त, रपड़ी। 





कन्या के घर--ठिक के गौत 


आज माँगर [ साँगल्‍य ] का ठिक है। मुहल्ल -टोले की स्त्रियाँ 
इकट्टी होकर कन्या के साथ अपनी भी कंधी-चोटी कर रहों है :-- 
 पझाँगर वारी रुकप्तिनी, तो माँगर उन कियो । 
$ थे भले माँगर देय, तो भाइया भतीजे गोद ले ॥ 
[ और दूसरा | 


सीस सम्हारो अम्क कुअरि आज हो । 

तुम चिर जिअहु अमुकिचन्द्‌ जिन रे रंगाई है घाट । 
तुम चिर जियहु अमुकिचन्द, जिन खुख पहिरी है घाट 
तुम अहिवाती अमुक कु अरि, जिन रे लई' दस झास। 
तुम चिर जियहु अमुकिचन्द, जिन मेरी पुजई है आस। 
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# हरदी-तेल 


और अब सात खुहागिन महिलायें कन्या के हलदी मिला तेल 
चढातों है'। गीत है-- 


१--कन्या का नाम । २-कन्या-पिता आदि का नाम्। ३- 
ओढ़नी । ४-दूलह का नाम; ५--कन्या की माता का नाभ्। 
६- कन्या के पिता का नाम । 9--पूरी की । 
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$. 
मेरी हरदी है हिरदय मोंठ, वनज़ारिन आनि संचारियों । 


भरि उलदी है सब पुरिखा, फलाने दास  घोरियों । 
तुम छेउ अमुकिचन्द मोल, लड़िलरी के पग चढ़ । 
बाजौ बाजौं न रे मेरे सानिक, मदरा सबद सुनायों। 


श् 


वे रामचन्द्र महादेव बालइयाँ, सीतल-दे तेल चढायो । 
५ चढ़ाओं सहोदर, माँ-के-जाये, गोद्‌ खिलाये । 
$ बहुअ घर आये, मेरो सन ररियाँ है रहयो ।। 
«१/» 


5 
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माता की प्रतीक्षा पूरी हुयी। उसके म्ायके' से 'डाला आ गया। 
चौक पर बैठ कर, हर्ष से फ़ूली कन्या-माता, अपने भाई का भेजा भात 
( डाला ) ग्रहण कर रही है। गीत की हर पंक्ति का स्नेह भरा 
प्रारम्भ है-- 

बीरा मेरे-- 


रिस-किमस, रिप्ति-मिम वरसेगो मेह सोहिल_ बटियाँ '** अलई साहावनी | 
बटियाँ रे, वटियाँ रे उपजी है दूब, सोहिलअ थबिच उपजों हे केवरों । 
दूब है, दूब बछेड़न जोग, सिर बंधाओ अमुकिचन्द कवर हे 


(० (० (३-७ ्भि० छे० 


_ बनजारों ने । २--संचय का है। ३- ली। #-- यहाँ सब पुरस्तों 
नाम लिये जाते है'। ४--घोरी पानी मिला कर तयार की। ५- कन्या 
के पिता, भाई आदि का नाम | देख़रीद कर। ७--कन्या का नास | 
८--बजने दो, बजने दो । ६-झुदंग । १०-पभ्रसन्न। ६९7 शोभा देने 
वाली। १२--रास्ता, वाट । १३- दूवा, घास। १४ केवर्ड की भझाडी । 
१५-जवान घोड़े । १६--मायके वालों क नाम लिरे जाते हैं । 





३८० कन्या के घर-ठिक के गोत॑ 
सेकरी है, सँकरी है तुसरी पुरखा-पोरि, * पुरखा परिगह अति बड़ो। 
ऊँची है, ऊँची तुमरे ससुर की पोरि, वाबुल ऊँची है पनिहरी । 

ठाड़ी हैं, ठाड़ी है' सीय दुआरे , सोहिल मेले-से काँचु अरेन अनमनी। 
पितिये के, पितिये के बोल हें बोल, सोहिल जननी के जाये बीर हू ढ़ले । 
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उठि पिय, उठि पिय घुड़िला पछानि, सोहिल जननी के जाये वीर ढु ढ़ले । 
थे मेरी. वे मेरी चिकट उतारे', सोहिल घर भीतर ले चले । 
हू ढ़ो है, ढू ढ़ो है देस विदेस, सो तिल : तिल हू ढो दिल्ली आगरो। 
पाये है', पाये सराफ की हाट, मोहरे भनावे अपनी बहिन कों । 
पाये हैं, पाये बजाजे की हाट, कपड़ा विसावे' * अपनी बहिन कों। 
पाये है',पाये रँगरेजे की हाट, सोहिल घाट रंगावे' अपनी बहिन कों। 
और सराफ, वजाज, रोँगरेज आदि के यहाँ से आवश्यक साम्तान 
ख़रीद्‌ कर भेया अपनी बहिन के घर इस उत्सव में सम्मिलित होने 
के लिये आ गये-बहु-प्रतीक्षित “डाला” लेकर-- 
के आये है', आये है' आधी सी रात, सोहिल गरजत आये गझुये ] 
मेह ज्यों । 
& गरजे है', गरजे है' अपने देश, सोहिल बरसे बहिन के देश में । 
5 अोंगी, लेओंगी ढोल बजाय, सोहिल जग जाने मेरो भातई पे 
& पहली रे, पहिली पन्नरि_ पहिराउ सोहिल, सासु सखुर की 
डे पनिहरो | 
१--संकीण, तंग । २-कन्या-माता की ससुराल वालों के नाप् 
लिये जाते है' । ३-:पुरखों के मकान का द्रवाजा। ४- कन्या-माता 
के प्तायके के पुरखों के नाम लिये जाते है । ५--ऊुटुम्बी,परिवार । 
&-पढ़ेरी, पानी रखने का स्थान | ७--ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र 
८ -चीकट, मैल | ६-चचा, पिता के भाई।_ १०- खोजने, ठू ढने । 
११--तिल-तिल, नेक-ने'क । १२-ख़रोंदे । १३-भारी । १४--भात 
देने वाला | १५--पामरी” - उपरना, डुपट्टा । १६-पानों भरने वालो, 


पनिहारिन । 


(५: 2.« “५ ० 9 ७ « “५७ « /0७.+ पु *> नस 
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खबराड ४ अ्रध्याय २ ३८? 


5 दुसरी रे, दुसरी पमरि पहिराउ, सोहिल द्योर-जिठानी के कुण्ड में | 
? तिसरी रे, तिसरी पमरि पहिराउ, सौहिल सों बहनोंई तेरें-भानजें । 
» पाछ रे, पाछें बहिन पहिराउ, सोहिल जग जाने मेरो भातई । 
5 द्वेरति ही, हेरति तुमरी बाठ, सोहिल भेया आयें मेरे सब सरे । 

! भरि धरिया बहिन को प्लान, सोहिल भया ने छई' है बड़ाइयाँ । 


|, भरि धरियों बेटी अमुक दें को मान, सोहिल वाबुलची हैं 
बड़ाइयाँ । 


मिलमिल दियला 


निभा धममा 


विवाह से एक-दिन पूर्व ; मूरवान ( मोली-बन्धन ) के समय ; जब 
छोटा सा दीपक पूजा की थाली में किल-मभिल भिल-प्रिल जल रहा हैं; 
और महिलाये' “कन्या” के माथे से प्रथम-वार “मौरी” (खजूर की वनी) 
बाँध रही' है', तो यह उचित ही है कि होनेवाले विवाह के साथ, त्रेता के 


सीता-+राम-विवाह का स्मरण-ध्यान कर लिया जाय ; और यही' से गीत 
का प्रारम्भ है :-- 


ह कौनसऊ कौ मिलमिल दियला, कौनसऊ की वार्ती रे छाल ? 

$ कौनसऊ की सोय-कु अरि हित, यह वर ब्याहन आयो रे छाल ? 

हे साजनऊ कौ मिलमिल दियला जनकराय की वांती रे छाल । 

$ जनक राउ की सीय-कु अरि हित, राम्न वर ब्याहन आये रे छाल । 
१--देवरानो जिठानी । २--काम पूरा होना । दे मिलमिल॑ कर, 
काँप कर, जलता हुआ। ४-चक्रवत्तों श्रीद्थरथ जी। 





९४३ कंन्धा के घर-ठिक के गौत 


परन्तु आँधी, मेह, इत्यादि से, होने-वाले विवाह के अवसर पर 
कोई प्राकृतिक विन्न-बाधा न उठ खड़ी हो, इस लिये-- 
$ आँधी मेह तू मेरे न्‍्योतो ! ५३८ 
! पाँच दिना को पूरब-पच्छिम तू मेरे न्योता ! 
पाँच दिना को उत्तर-द्क्खिन तू मेरे न्‍योतो ! 
है ५ ९ ॥ 
& पाँच दिना को बकसि दे !! 


शुभ मुह्तत्त में मंडप-आच्छादन के समय, व रात्रि में प्रीतिभोज में, 
प्रथप्त-गीत बमंडप" होता है। गीत पद्च-काव्य है; ओर दो प्रकार क 
छन्दों में गुहा गया है। परन्तु आज यह क्षत-विक्षत आपस्था में प्राप्त है। 
बहुत से शब्द मिलते ही नहों ; स्पांनल्थान पर छन्द-भंग क्र तुक-भंग 
दोष है'। गीतकार ने जो प्रारम्भ में गाया होगा, वह पूरा तो सम्भवतः 
अब मिल न सके ; फिर भी आधुनिक चतुर्वेदी-कवि यदि प्रयास करें, 
तो इसकी हीनांग-पूक्ति कर सकते है'। कहों-कही 'भराब” निम्न 
पंक्तियों में भी करने का प्रयास किया गया है। त्रता-युग के पुण्य- 
विवाह के हेतु मण्डप-छाने को क्रिया-स्मरण से ही गीत प्रारम्भ 


होता है । 


३ आप _् ५ हे अ्‌ ४ 
५ ६ प्ण्डप ! राय छवायो, वे रामचन्द्र रचो है विआह । 
हर लीले से बाँ बाँस बने हरियाले ॥। 
$ वे लीले से बाँस कटाये, वे 


< हरे-हरे बाँस के [खम्भ | 'हीनें, पान-पँगत लगाइयो । 
२ - हट. पट बज यौ 
< बत्तीस खम्म छे आनि रोपे, वहु दिया ले द्वाइयों ॥ 


. -निमत्रित है। २--क्षमा कर दे; छोड़ दे। ३-श्रीजनक 


राय। ४-विवाह। ५-जीले, पके। दू-हरे-हरे। ७-औयह शब्द 
माथर-गीतावली में नहों है, छन्द्‌ भंग बचाने के हेतु जोड़ा गया है। 
८--पानों की बनों वन्द्नवार । 


खगण्ड ४ अध्यागर ३ 


5 अरगजहु-कं कम : लीपि-चन्दन, मोतिन चौक पुराइयों । 
5 सीता औ राप्त विवाह कारन, मंडप राय छवाइयौं ।। 
वें मण्डप० ।। 
और फिर, उस मंडप की सजावट-शोभा का वणन है 
चॉसट गू थे है' कुसुम के गुच्छा वह भाँती 
विच-बिच बेलि निकासिवे, बिच-बिच चंपा की जाती । 
& बिच-वीच चंपा आइ बौर्‌यो, केवड़ा मेंहकाइयों । 
$ विच भम्तर वास, गुलाव कोमल, बिचइ कूज़ों छगाइयौं । 
$ बिच-विच६ पाकुर अम्व बौर यो, दुए-भ॑जन तूरियों (?) । 
४ सीता ओ राप्त विवाह कारन, मंडप जनक छवाइयौ ॥। 
वे मण्डप ० ॥ 
उस भण्डप की शोभा-प्रतिष्ठा को देख कर आये हये देवगण, विशेष 
कर ब्रह्मा, अपना निजत्व एवं प्रभाव भूल गये ; और कुछ ग्लानि में पड़ 


गये। भगवान शंकर ने सम्मका कर उन्हे शान्त किया । 
( पी] ५ 
मण्डपहिं माँच बंधाये । 
ग्रौर अथवन साजे |। 
किक 0९१ ८ (१ $ <्ड 
ह साजे अथवन सगुन निमल, पश्च शवद्‌खुनाइयो । 


१--अरगजा ओर कु'कुम ( केसर ) जैसे सुगन्धित द्रच्यों से तर। 
२--चन्दन से लीप कर । ३--ंकाशी का काम। ४७--चमेली । 
५--खुगन्धित करना । ६-श्रमर, भोंरा । ७--पम्ोतिया, बेला (कूज़ा) । 
८-मंच, आसन। ६--अथवेद्‌ - शिल्प-शास्त्र_ ( अथवा अथर्व- 
वेद ? )। १०-पाँच पंगल-सूचक बाजे--तंत्री, ताछू, काँफ, नगाड़ा 
ओर तुरही ( यथा--'पंच सबद घुनि मंगल गाना। पट पाँवड़े 
परहिं विधि नाना”--तुलसी । ) 





२८४ कन्या < 

रे कन्या के घर-ठिक के गीत 
रघुनाथ-सूरति देखि सुर-नर, [ निञज्ञ जनम ] विसराइयौ 

द ०० > > | भ े 

& [ समुभाय बोले शम्भु सुरगन, ] चित्त चरननि द्याइयौ 

५ >' ("५4॥५ | 


सीता ओ राम विवाह कारन मंडप, जनक छ 


ल्‍ द हे वे मण्डप७ ॥ 
| उस समय दक्षिण की ओर बड़े-बर्ड निशाचरों का बढ़ता शा 
श्री दृशरथ, जनक आदि उत्तर-भारत के राज्ञाओं को शंकित कर रह ॥ ह. 
विवाह-सम्माज में आगत बड़े -बर्ड राजाओं में भी वहीं चर्चा शा जा 
था। जनक राय, राजाओं में अग्रगण्य होते हुये, इस चिन्ता से हर 


भी व्याकुठ थे । ऐसे सुभट की खोज थो, ज्ञों अपने बाहुबल से 
रों ५ है | 
निशाचरों का बढ़ता प्रभाव दवा सके | इसी आशय से सीता विवाह 
की शत्त शिव-धनुष उठाने की शक्ति रक्‍्खी गयी थी। वह देख ही 
४; $ ब न +्‌ | 
गयी। ओर मानों इशारे ही इशारे में, राम्म को देख कर है 
* न न है जे प्ड्‌ [> | प्फर | ज जनकराय 


को मूक-आश्वासन मिल गया-- 


बड़ोई रम्यानों [ प्रीता ] । 
वे भामिनि गावहि गीता 
ते बाबुल भये है सुचिन्ता ॥ 


#--यह शब्द म्ाथुर-गीतावली में नहीं है'। छत्द-भंग बचाने के 
लिये जोड़ दिये गये है' । दृवृष्टव्य, राम-चरित मानस, वाल काण्ड 
5 ं 
दोहा ३४७५-३४ 

“भाग्य विभव अवधेस कर, देखि देव ब्रह्मादि । 
लगे सराहन सहस-मुख, जानि जनम निज वादि” 

“विधिहि भयेड आचरजु विसेषी। निज करनी कछु कतहु न देखी॥” 

“सिव समुफाये देव, सब जनि आचरज भुलाह । कं 

हृदय विचारहु धीर धरि, सिय-रघुवीर-बिआहु । 5 

१-शोभा को प्राप्त हुआ। . २-चिन्ता 
निशाचर-प्रभाव के नाश होने की चिन्ता से | 


से निश्चिन्त, 


>करंदक के कर २7 
(।|[।||| 


॥ ॥ | खऔ | 
।4।॥।| 


॥॥॥॥॥॥॥॥ 


जी 


१॥॥4॥॥॥॥॥॥ 
५ ” के, 


अध्याय 


निश्चिन्त तुम्त अब जे 

द्स-भुजनि के सा खए 

भाखों स्रों चेंद-परान का 

सस्‍स्रीता आऔ' राम विचाह 
फिर निश्चिन्त 

विवाह के पश्चात 

बठे। सोने के थाल 

पान-आदि से सत्कार ! 

आदि के साथ सीरध्वज 

के साथ बेटी की विदा की ! उपहार 

। गीत चलता हें 


आँसू--'टप--'टप 


मण्डप तर पाँति 


वे वासक फ 
भरि दिये 
परिचिन्त स 


का औ ८: 2९० हल > हे »] $₹ू-. #%. 
अाल-भांण कन्या सम्ताद अ आस गरे || 


ऋआरन मंडप जनक छवाइयों ॥ 


वे म्ण्डप 9 ॥। 


०9 


सीता आओ” राम्त विवाह 


त्तले' (पद-तले”) । 


सम्भवतः 


सुबिजन, महिलाओं का 
परिचारिका, दास 


|| [[[।[।[|।[[[[।[] 


8 49 20 2॥ 22 23 24 


0 4#" +टे 3 ४/6क655-+ 


(9 (५ । (: #४०४००००७ट 


8१ ४४070 ४०७११६॥॥ 
ही 8 4 | | | ॥ ह4- मई कि बी | 


हु जी >-+ 
$ 


।। ॥।।|॥।| 
॥44।॥।]॥ ।॥4॥84 48 4॥ 4 8444 | | 





कन्या के घर-ठिक के गोत॑ 


सारद ( गोौरि-मड्जल ) 


ना तनाता अग के अल» के 


कु सारद्‌ लागोंगी पाँय, पुहुप. चढ़ाऊँ । 
$ विघन-राय, बलि जाऊँ, वांछित पाऊँ॥ 
फिर छन्द्‌ का प्रकार बदलता है, किन्तु है वही प्राथना-- 
5 बाँछियो पाऊँ देव गनपति, कृष्ण-गुरु कीजे कृपा । 
$ मोहि देहु आज्ञा, गोरि-सड़ल वचन पाऊँ सारदा ॥ 
इस प्रकार शारदा, गणपति और क्ृष्ण-गुरु की आज्ञा लेकर 
व उनकी स्तुति कर, गीत-कार अपने मुख्य-विषय 'शिव-गोरि" विवाह 
पर आता है। प्रथम, गिरिराज हिमवन्त-मयना के शेल-गृह में 
गोरि-अवतार का वर्णन - 
हे गिरि की सकल अनूप, कोकिल-बानी । 
५ कोकिल में कुलवन्ति-रूप वखानी ॥। 
_[ सब रूप खानी गुण बखानी द्वितिय- ज्यों सुन्दरि भई । 
जनु चन्द्र-बदनी स्ग-सुनयनी बढ़त नित शोभा नई । 
पूरन पवित्र सुनाम पावति यथा निम्नल सुरसरी । 
हिस-ग्रह निवासिन अति सुहासिन लोक तारन ओऔतरी॥ ] 
प्रतिओ कियो मत आन  गवरि बिहाओ । 
गोरी को वर होय, जो शिवहि बलाओ ॥ 


और फिर गौरि-तपस्या की कथा बाद देकर, गीत गौरि-विवाह 
के विषय पर ही सीधा आ जाता है । 


हे पु, फुल.) ै१- श्री गणशज्ञी, विधप्न-हरण | ३--मनोवां- 


छित, मनचाहा। ४-दूसरे, अथवा शुक्का-द्वितीया के चन्द्र की 
भाँति बढ़ने वाली। #--माथुर-गीतावली में लिखित यथा-प्राप्त 
शब्दों को लेकर, यह एवं अन्य छन्द्‌ स्वान्तः खुखाय पुननिश्चित कर 
दिये गये है'। ५-प्रतिशा । ६--अन्य के साथ । 


खगणड़ ४ अध्याय ३ 


के शिव को बलाओ, लगुन लिखिये, खाँड घुत त॑दुल सच 
बह अन्न धन भण्डार प्रण, यज्ञ की रचना रच || 
» रचि गये रचना विश्वकर्मा, जगा जोति जगाइयों ॥। 
कुछ कनक-कलश भराय चौरन पाननि पम्ण्डप छाइयों 
इधर शिव-वरात प्रस्थान का वर्णन-- 
$ शिव घ्याह हित जें ईश अमर बुलाय नारद अगवनी 
$ धघरि समौरू मुकटनिष्याल लपिटे, भूत सँग अनुचर अनी छः 


ध्ड 


$ यदुवीर आये धन्य मंडप, मनोरथ पूरन भये। 
$ हिस देस-दफ्खिन के दुलीचा विष्णु कों आसन दये ॥ ] 
और उधर भगवती गौरि के हरिद्रा-तैठ् आदि विवाह के 
पूव -कृत्य-- 
हु अमरपुरी _ की नारि तेल चढ़ावें । 


। करत विधि-आच्चार मंगल गावे' ॥। 
ओर फिर भगवती गोरि के विवाह-पूजन का क्रिया ओर विदयाह- 
वेष का श्र,ड्रार-वणक्र-- 
5 [ पूजा करावे' विधि, विनायक प्रथम गनपति थापियों । 


$ अचरज करइ जनि कोउ, सुरनि अनादि वेदन भाखियों । 


१--चीनी। २--घधी | ३--चावछ । ४--संचित किये गये 
इकट्ठ किये गये। ५--निर्माण के देवता, विश्वकमोा। ६ 
यज्ञ-देव, अग्नि। ७--हवन की अग्नि। ८ सोने के कलश 
६--पानों से। १०-विष्णु। ११५-देवता। १२--अगवानी, आगे। 
१३-साँप। १७-फौज, दलू। १५७५-विष्णु। १६-हिमवान | 
१७-स्थग, इन्द्रपुरो। . १८-विवाह विधि और रीति-भाँति । 
१६--ब्रह्मा । २०-गणेग । २१- स्थापना की । 





७४५ ५>-७..भनही.-.3...3.>3..-4++>++९ बी २-८ अरवीकानमा 


कन्या के घर-ठिक के गोत 


$ छवि खानि मातु भवानि, सब खुर-नारि सकुचि लजावहों । 
के कछु गोरि कौ »7'गार बरने', ब्याह-मंगल गावहों ॥ ] 


बेनी साल-विसाल नग-सनि ग्ू थी ; 
सेंनी सुरंग पसार कटि-छवि अनूठी ; 
शशिमुख तिलक लिलार आसा अगरी ; 
गरे गज़मोंतिन हार कंठ पद्करी ; 
बाजूबैंद्‌ बिच बेलि कंकन भानी ; 
ह गज़गति चालि मराल कोकिल-बानी ।। 
और फिर विवाह के प्रधान-कृत्य, भाँवरि आदि होने लगे। 
ले नाम कुल और प्रवर बरने' विप्र साखोच्चार में ; 
गहि पानि कुश कन्या समर्पो वेद-विधि विस्तार में 
फिरि गौरि-शंकर परइ भाँवरि, रड्ड करहिँ सहेलरों 
बीना बज़ावे' विमल गावे', नारद की पूजा करी 
कोकिल में कुलवन्ति प्लातु भवानी 
शोभा अपार न सके कोड तिहँ -पुर बखानी । 
तिह -पुर बखानी चन्द्र-बदनी, कप्तत-कर विधना रची। 
नहिं जाय वरनत गौरि नखसिख, सुभग मनि-भूषन खची । 
मरजाद सुन्द्रता भवानी, चित्र ज्यों प्रतिमा गढ़ी । 
यों रहसि सुन्द्र चढ़ी चोरी, प्रीति शंकर से बढ़ी ॥ 
और विवाह-संघ्कार साविधि अनुष्ठित होने पर मयना-हिमव॑त, 
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५८ 
२० । 
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९५ 
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के, 
€) 
5 / 
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5७] 
५८ 
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५८ 
८.) 
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€् 


३--भूगा। ४ -अपूण 


५--उमेंठ-दार, छल्ले -दार। ६-हँसी- 
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माँगी बेटी राज़क अरि जोइ, सोइ दीजे । 
देउ-देउ पितु-मातु, विलम्ब न कीजे । 


कछु साज घर कौ देउ सम्पति, विलेव बहुत न कीजिय। 


सनि चीर अम्बर धेनु कंचन, यथा 
आशीष दीज़ होइ जीवन सफल, कन्या पाइ जा । 
पिता मेरों दाइज़ों ।। 


च्द्ठा द जिये ॥ 


सरों रासरे में स॒हाग पाऊ , यह 


>न-दायज्ा भी दिया -- 
परन्तु मैना-हिसवन्त ने विवाह -जैसा ही अनपम देन-दायज 


खोलेउ रतन-भडार 
अति-बल तेज तुरंग जीन जड़ाइयां 


ऊणथ लदाइया : 


लक्ष ऊपर सुरभि सोंग-मढाइया ५ 
कनक मसरणि वरज़डित भरपण त्याश्याँ । 


बह कनक सणि के दिये भूषण बहुत पाटम्बर दिये 


बह हेस सरकत द्‌ बरात। स्तन 


का देह पुरन काम सक 


परचिन्त सुरइ द्‌ई वबाबल दास! कार पत्रा 


और फिर, विवाह का अन्तिम काय, केत्या की वखिदा, कन्या से 
मिलना”, करुणा और प्र म॒ के आस द् 
पहँ चाय नगर बरात बाहिर, स्ान सग हिमवन " 
डे मिलि-भेंटि कनन्‍्ये समदि आये नन ते आस गिरे।। 
पौनछक बारात आने के वाद का प्रथम-काय ; और पहे ना, वारात का 


न्तिसत विवाह-काय ; इन दोनों अवसर्र पर 
| 
यह “सारद'” अथवा अथवा गार मंगल” गीत गाया जाता 


«३१५ 
श्र 


कल स्न्मानित किय॑ । 


चरन-गहि विनती कही 


> 
कर 
2 


छिडकने'” के समय, 


.....&€लनन-म-ममम-ामम-म-म-म-मम»ममममम. 


१ --सोने के जडाऊ । २- रेशमी वस्त्र । रे गाये । ४ -पिता, 


हिसवन्त । ७५--उपहार दे कर 
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् 


दे भेजो काकुल मेरे हाथी, दुल॒ह चढ़ि आइहे । 
अब ना मेरे' हाथी हथिनरी, नाइनें मेरें! अंकुशा । 
जो लद़गहिली की सलाद, पियादें चेरों आइहे। 
दे भेजों आज़ुल मेरे घोड़ा, दुल॒हु चढ़ि आइहे । 
अबे ना मेरे' घोड़ा बछे डी. नाइनें मेरे' च्ाबका । 
ज्ञों लढगहिली० ।। 


वर-प्रतीक्षा 


द भेजो वीरन मेरे पलिकी, दुलूहु चढ़ि आइहे | 


अबे ना मेरे" पलिकी पलिकिया, नाइन प्रेरे' 65 जने । 


*# अरवर-गरवर # ५ ० 
( जो छद़गाहिला ० ॥। 


आज बरात आने की प्रतीक्षा है। ज्यों ज्यों दोपहर हुआ, प्रतीक्षा ओर यहाँ कन्या के रूप की तुलना में दुल्ह का कुरूप होना याद 
किया जाता है-- 


बढ़ती गयी। बीसों तरह के विचार मन में उठते है'। बरात अभी 
आयी भो बे कैट ९ 
तक आयी क्यों नही ? हे ह्‌ ! यमुना-जी जो चढ़ है' ; रास्ता ही केसे है; का३उंहरिषृतत कार: ती मो जांगों किसे शुति'। 
मिलेगा । ओर स्त्रियों का “अरवर गरवर” गीत है-- सती 04% लेडी के तेल उधार है बीस 
€ ० की अर २ «९ €3 दब उबर हे अ्रण्डा | एज, # छ्‌ 
ह$ अवे जमुना वर गरवर गल, दुल॒हु कसे आइहै ? है 
ँ ॥) निश्चि हे' १ आये श्े के | चि > 
हः कं (2 है 0 औरत गी ही। परन्तु ख्यों ओर कारे वर से गोरी कन्या की विषम्मता ( 2०775४ )-- 
को अधिक चिन्ता है। क्‍या किया जाय ? मर कर 
ल्‍ले ; जाय ? पिता जी से खुभाव है, $ अब गोरी लडिलरी है गोरी, तो ना जाने' किस गुने' । 
ओर पिताज्ञी का तत्काल निश्चिन्ताई का उत्तर-- | |; है हक) घटी आए $ ४ के 
दे भेजो बाबल मेरे नाव, दलह केसे आइहै है ६ दिल 3 जी लीजक सादा दे छोद मै । 
है रे हँ कं र * 4 ॥|' 5 बाकी मया सुहैया है पूजी, केसर के री विरछ सा । 
(६ अ ० ० ९ ) 3] €्ः 
वे ना मेरे' नाव नवरिया, नाइने मेरे' खेबटये । ] अकाल होम से पं रा 7* गो्जयोन जोकि अल 


रे 
पे ४8 प्र पियादे है॥ 0४७ कर (छ 24 
जो लढ़गहिली की साद्‌, पियादें चेरो आइहे। | सब संकल्प-विकल्प सम्ाप्त। सोचिये ज़रा - 


जे री 
ज्न्फून 


कक छः ८» «९७ ०! कक 
वाकों मया बिहइया है पूर्जी, कसांदी के पेढ़ से । 


५ 


(् 
9 
९$ 
रे 


और फिर उसी-प्रकार संकल्प-विकल्प * ओं ५-39 अलंकार ' ; कस 
खुझाव और पुरुषों के वैसे कक जिकल चुद है महिलाओं के । १- हथिनी । २-हाथी हॉकने-वाला अंकुश । ३- पालकाी ढ 
ः “जा नल पुर कु ४ कक हल 02 इज कट 27, वाले दो आद्सी । ४-दूलह के लिये प्रयुक, छिनाल का पुत्र। 
कर आस 09300. के ७५- किस-कारण। ६-उबटन किया गया है जिन पर। ७- 
वाले । ४--विवाह होने वाली कन्या । ५-प्रैप्ताकषण । ६-पे | ४ हक कक के 
देपदछ । नंगे बदन । ८-धूप, सूर्य की रौशनी । ६-फ़ूहड़। १०--बरसात 
में अपने आप पेदा होने वाला एक बेकार पेढ। ११-चतुर । 





४०२ वर-प्रतोत्ता 


$ अबे कारी कस्तूरी है कारी, रुपैया की ठुक भली । 

५ अरु पियरी हरद की गाँडि, पला भरि तैलियो ॥ 

कस्तूरी काली होती है, फिर भी एक-रुपये में जरा-सी ही 
मिलती है; और हलदी की गाँठ खुन्दर पीली होती है, पर एक 
रुपये की खरीदने में तराज़्‌ का पलड़ा भर जाता है। आने वाला भ्रीवर 
कस्तूरी की भाँति गुण-भरा है। भगवान करे वर ओर बरात जल्द 
आये । 


६ 


४ गोरी-अम्बा # 


बरात-प्रतीक्षा का एक और गीत-गोरी अम्बा-- है। नाम 
से माल्स होता है कि यह गौरी माता से सम्बन्धित होगा, किन्तु 
अथ दूसरी तरह के है'। “भूंठी री भकूठी गोरी री” से रूपष्ट है कि 
गोरी यहाँ गौरेया चिड़िया के लिये प्रयुक्त हुआ है । गोरया के साथ 
अस्वा का अर्थ क्या आम के वृक्ष से है? अथवा यह हो कि प्रथम 
“गोरी” गौरेया है; और दूसरी “गोरी”, जिसके साथ अम्बा जुड़ा है, 
गौरी-साता है' ; पिछला अर्थ ही अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। 
गीत है-- 
बेहरी रे बैठी गोरी रे, सँड़यें रे बन कौ काग॒ु । 
उड़इ रे काग खुलच्छने, जो वर आवेगी आज ॥ 
गौरी-अम्बा ये हठ वर आवेगी आज़ ॥ 
फूठो रे भूठी गोरि री, भ्ूूटो रे बन कौ काग ! 
अखिय कोस वालम बसे" वे कैसे आमेंगे आज ? 
गोरी अम्बा० ॥ 
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आन गौरेया चिड़िया । २- कौआ ॥ ३--माता गोरि। ७- अवश्य । 
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परन्तु नहों ! ज़रा सुनो तो यह अहुलाद-स्थर ! 


“आये” री “आये' है रही, मंडये रे परी है पुकार 
काह विरहली बस किये, जो आये है आधी-सी राति ॥| 
गोरी अम्या० ॥ 
और आते ही कन्यापक्ष की महिलाओं हारा मीठे उपाल्म्म, वर- 
माता के लिये, विनोद में मधुर-विचित्र कल्पना ! हहष ! 
लहा तेरी मायली रे, ओछे से कम कराय । 
ग्रौर मुकट' के कारने', वह ( दारी ) मलिया के' जाय || 
सलिया ये मन सुकराय, फिर-फिर वाई के जाय । 
गौरी० ॥ 
दुलहा तेरी काकुली, ओछे से कम्त कराय । 
कान के कुण्डल कारने, वह ( दारी ) खुनरा के जाय ॥ 
सुनरा ये मन सुकराय, मलि-मरलि धोबे वाके पाँय । 
गोरा अम्या० ॥ 
बर-तर  बरइ वरोसिया रे, सोनों गढ़हि सुनार ; 
गढ़इ उढ़रि-पुत सम दरी, : छाडलरी को नॉलख हार मेक 
श्र गोरा अम्या० ॥ 
खैर! यह तो दूलह की माँ, काकी की वात हैं। दूलह के 
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+ ऑन्‍नन्‍>-- 


लिये मौर, कुण्डल, मृदरी ; और वधू के लिये नौलख हार तो उन्हें 
बनवाने थे । केसे ही वने। दुलहा का इसमें कया दोष । दुलहा 
तो हमारे लिये पूज्य हे। उसका सत्कार तो उचित-रूप में होना 
ही है। गीत चलता है-- 

 १-संडप-तर ॥ २-शोर। ३-प्रमिका। ४--माता। 
५--विवाह में पहने जाने वाला खजूर का मोर। दधणकाका दी, 
चाची, ताई। ७-बड़-वृक्ष के नीचे। ८--बरोसी, जिसमें 
खुनार आग जलाकर सोना तपाता है। _ ६छिनाल का पुत्र, दुर्ड 
के लिये प्रयुक्त । १९-अड्डडी । ११-नौ-लखा हार । 





रे छः 
6 


९३ 


| 
है 
५ 
धर 


€्< 
कै 


वर- प्रतोत्षा 


लाढ़ो के आज्ुल यों कही, गोंडे रे छतुर॒ तनाउ । 
धिय-रे-जमेया लाड़िले को, छिन-छिन लागेगी धूप । 
गोरी अम्बा० ॥ 
लाढ़ो ' के बाबुल यों कही, गोंड रे पुरिया पचाउ । 
धिय-रे-जमेया लाड़िले को, छिन-छिन लागेगी भूख । 
गौरी अम्बा० ॥ 
लाढ़ों के काकुल यों कही, गोंर्ड रे कुअट खुदाउ । 
धिय-रै-जमेया लाड़िले को, छिन-छिन लागेगी प्यास । 
गोरी अस्बा० ॥ 
लाड़ो के वीरन यों कही, गोंडू रे पलिंग बिछाउ । 
घिय-रै-जमेया लाडिले कों, छिन-छिन लागेगी नींद । 
गोरी अस्बा० ॥ 


और ऐसे मामूली से लगने वाले गीत में नीति का कितना बड़ा 
उपदेश दिया गया है, जेले महषि यास्क का निरुक्त-चचन “दुहिता 
दूरे हिता” वाला वाक्य कुछ अधिक स्पष्ट कर दिया गया हो:-- 


| ॥ 
20५9 


नियरे न करिये सजनई, गोंडे न बइये खेत । 
नित उठि आवे' उलाहने,  छिन-छिन पान  गिराय * 


द्रमरिनममा ज--+--+-++ भ्गग -----++ फइऊकफफककडडकफसकफसन्डक्नक-न 


१--कन्या । २८दादा, बावा। ३>गांव के पास। ४--छत्र, 
तम्बू। ५-पिता। दंपूड़ी बेलना । ७-काका। ८-कुआ। 


६--भाई । 


१०-पास वाले गाँव/नगर में । ११--विवाह-सम्वन्ध । 


१५--गाँव के किनारे का। १३-बोना, खेती करना। १४-उलहने, 


फरियाद्‌ । 


१५-- । १६-कम् होता है। 


9 चनाितनता-न ये 


| 


हाई आम्यानी 

बरात के बाजे सुनायी पड़े । महिलाओं ने “चटक-बद्रिया 
ऊनई” गीत उठाया । गीत की प्रष्ठ-मृम्रि इस प्रकार है : 

बरसात में जब खेती लहलहाती है, तब गाँवों में ढोछ-पीटते नर्टों के 
भण्ड आते है। “गद्दी सलाप्नत रहे अन्नदाता की --रोज़ सबेरे- 
शाम डंके से ढोल पीट कर वह द्वार-द्वार यही आवाज़ लगाते हैं । 
फिर एक दिन गाँव के मेंदान में उनका खेल होता है। बाँस गाढ़ 
दिया जाता है। नीचे खड़ा हो कर एक नट ढोल पीटता हैं और 
बाँस के ऊपर चढ़ कर दूसरा नट, अथवा नटी, शरीर साध कर कोतुक 
दिखाते है। गाँव वाले, नर्ओझों को रुपये अथवा अनाज देते हैं ; ऑर 
फिर नर्टा का दल इसी धन्धरे से दूसरे गाँव चला जाता है | 


गीत में बरात के ढोल का शब्द दूर पर सुन कर, उपाल्म्भ-रूप मैं, 
ऐसे ही नगें का कुण्ड आने का अन्दाज़ किया गया है। वरसात का 
सौसम ! ढोल का शब्द है, अथवा बादल की गरज !! उधर, दूर पर, 
चटख काछे रंग की बदली जैसे उठ रही है ( आते बरातियों की 
पद्धूलि से ) -- 





४०६ आग्योनो 


श 


एक चटक-बद्रिया ऊनई २ भर सनहँ कज़र की रेख ; 
लाठे घोरन दे री, गरज़्न द्‌ बरसन कारे काज़रा । 
और अब भूण्ड स्पष्ट-रूप से दिखायी देने लगा, इधर ही आता हुआ-- 


केहाँ के नट बेडिया, औरु केहाँ रोप्यो है वाँस ॥लाले०॥। 
अजुध्या के नट बेड़िया, ओरू ज़नकपुर रोप्यों है बाँस ॥ 
छाले०॥ 
और फिर नटों के खेल की मधुर, विनोद-सय कव्पना, वरातियों के 
सचमुच के नाम ले-ले कर, साथ में उनका गृह-देवियों के भी 


] 
रे 
ग्रह 


कौन स सदरा रूकोरियो, औरु कौन स चढ़ि गई बॉस ॥लाले०॥ 
दशरथ  सदरा भकोरियों औरू कौशिल्या चढ़ि गई बाँस ।लाले ०॥ 
५ बाँस चढ़ें कौशिल्या मूतियों और परौ है दशरथ कान ॥लाले०॥ 
तूँ तो उतरि उतरि नट बेड़िनी, तेरे सजन भरत है' छाज ॥लाले०॥ 
और वर-घर की अनूठी रीति-- 


रानी केकई विढ़उन नीकरी, राजा दशरथ के साथ ॥छाले०॥ 
६ सुमित्रा आपु को. विरही चूनरी, राजा दशरथ कुलछह कवारु 


॥छाले ०॥ 


५ /2 
श्र 0] 


हिल १-गाढ़े रंग की बदली । २--उठी । ३--काजल की रेखा, दूर 
पर उठती हयी बदली का रड्ड । ४-घुमड़ना ; एक पर एक उठना । 
५-गाढ़ा। ६--( अब कुछ-कुछ पहचान में आये ) यहाँ दुलहा के 


गाँव का नाम लिया जाता है। ७-यहाँ कन्या के गाँव का नाम। 

--म॒दड़, यहाँ ढोल । ६->डंका देना, बजाना । १६--वर-पिता अथवा 
बड़े का नाम । ११>-चर-माता अथवा अन्य महिला का नाम । १२५-- 
सम्बन्धी, कन्यापक्ष के ठोग। १३-सेर करने हेतु व चीज़ खरीदने 
के हेतु [ बंगला-“बेड़ाते' ।। १३--अपने लिये । १५--चटख़-रग 


'प्रेमिल। १६--टोपी। १७--फर्टी-पुरानी, रद । 


ग॒रणड ४ अध्याय ५४ 
+(" 
कानन-कु डिल 


किन्तु नहीं ! यह तो पहचाने-हये है'; फलाने गाँव के ! अपनी 
लाढ़ो का भी तो उसी गाँव में सम्बन्ध तय हुआ हैं ! केसे अच्छे घोड़े 
पर सवार सन्दर-सा दूल्हा! आकर अपने दरवाज़े पर ही खढ़ा हों 
गया | घोड़ा हिनहिना कर पैर पीट रहा है । तो क्‍या बरात आगई ---? 
और रात का समय ? अपने घर-वाले सो रहे है' या जाग रहे हैं ? 
गीत चलता है-- 
कि अब तुम सोचहु कि ज़गहु लड़िलरी के बाप ! 
दरवाजे वछेडा रौर खांदे रे। 
और फिर कन्यापक्ष के छोगों के नाम लछे-छे कर यही चेतावनी दी 
जाती है। बछेड़े का सवार अब भली-भाँति देख कर पहचान लिया 
गया है। साथे पर मोर है, कानों में कुण्डल है', शरीर पर भूगा (जामा) 
है, परों में मोज़ है! ; ओर साथ में पालकी है । परन्तु यह ठाठ इकट्र 
कैसे किये गये ? सम्बन्धिन-महिलाओं से तो मन-मानी कहने की 
छूट है। ओर गीत के [78779/078-- 
कि अब तेरे माथे कौ मौरु रे दूल्हा कोने गूथ्यों रे ? 
* कि अब तेरी पमया है विकट छिनारि, मलिया के बेटा सो राजी रे । 
5 कि वह दारी मलि-मलि घोवहि मलियरा के पाँय ; 
सत-खसमू को जोबन यों ही बीतो रे ॥ 
& कि अब तेरे काननि के कुण्डल दूल्हा कौने गढ़े रे ? 
& कि अब तेरी काकी है विकट छिनारि, खुनरा के बेटा सां राजी रे । 
& कि वह दारी सलि-मलि धोवहि खुनरवा के पाँय 
हे सत-खसम्‌ कौ जोवन यों ही वीतौ रे ॥ 
१--घोड़ा। २-शोर करता है, हिनहिनाता है। ३>पर 
पटकता है। ४--गुहा, प्रस्तुत किया । 





४०८ भ्राग्योनो 
और इन्ही शब्दों में 'अड् के जाम” के लिये 'द्रजी का बेटा ' और 
“वाँच के मोज़ों” के लिये “मोचिया का बेटा" ग्रोर “संग के डोला” 


के लिये “समधी का बेटा" ध्यवद्गत हाता हे। 
३१५ 


दूल्हा के पीछे-पीछे पूरी बरात है। बरात में के आदसी भी एक- 
एक कर के पहचान में आते जाते हैं ओर फिर-- 
नन्नी नन्नो कुरमुट ए, ऊपर बरसैगो मेहा 
तो तुम कित आये हो, वखुदेव देख हमारे ? 
तौ देस हमारोौ ये, है परदेस तिहारो । 
तौ तुमरी देवकिया ये, हमरे दष भान सो राजी । 
तौ राज विराज्ञों ये, वह दारी जोबन की माती । 
तो घिड़ परे है' ये, दारी देवकी के जोरा। 
तो हे चुरहेले द मुरहेले ढं मेरे भया चारि भतीजे । 
भुरमुट खेले ये, दारी देवकिया के जोंरा ॥ 


5.५८ 


नर 


इकताई 


दीशकारदीकियााााा 


कलश-पूजन, निछावर आदि आग्योनी का कार्य सम्पन्न हां छुका। 
था-पक्ष के “पुरखा”, दरवाज़ा! करने के हेतु वर के सामने आ गये 
और छाल पाग वर के सर से, बाँधने छगे । गीत है-- 
.._ ?--समूह ( बादलों का ); सम्भवतः यहा द्‌ द-फ्हार। २-- 
बारिश | ३--यहाँ किसी बराती का नाम लिया जाता है। ४-गाँव । 
५--वर-घ्र की कोई महिला । ६ “कन्या के घर का को ई पुरुष । 


गराड ४ अध्याय ४ 


कौन स कप्पड़-जोगु इकताई व्योंतियां । 

को जा मोल्ठु कराये मनोहर पूनियों ॥ 
वे रामचन्द्र कप्पड-जोगु इकताई ध्योंतियी । 

सीरध्वज मोलु कराये मनोहर पूनियां ॥ 
साँउर भरी है चैंगेर ऊपर दोहनी । 

रजी बहुत हुसियार इकताई की बोहनी 
चाउर भरी है चेंगेर ऊपर आरसी । 

दरज़िनि बिकट छिनारि बोले दारी फ़ारसी ॥ 


07५, 
7५७ 


वायदा 


आग्यौनी का जलहूसा समाप्त-प्राय है। थराद्वार, विनती आदि 
कार्य बाकी रहा है ; वह भी हो रहा है। गीत चलता है-- 
' सो मन करि आग्योनी कीनी' । 
मोतिन चौक पुराइ जनक ने, चोकों चारू साजि दीनी ! 
2 चारों भया दिप॑ चौक पं, बरसत कछा सहस दूनों ॥ सो मत० ॥ 
केसरि तिऊूक दिये वनडे के', गले माल पहिराय दीनों । 


5 ज्ञामा जुगल जड़ाऊ कंकन, भरि-भरि थार मुहर दीनों ॥सो मन०॥ 


१--कपड़ा नाप कर। २-शरीर के ठीक नाप का उुन्द्र 
सिंया जाय। ३-वबर का नाम लिया जाता है। ४--सीता 
के पिता, यहाँ कत्या के पुरखा ओर घर-गाँव वालों के नाम 
मे जाते है! । ५ -डलिया। ६-दूध दुहने का बरतन | 9-शीशा ; 


दपण । ८-शोशि चमकते है । ६ -सोह ने के सिक्र । 
?-& 7 





आग्योनी 


हाथ समिरनी लगी जनक ने, सजननि की शोभा कीनों। 
नि धनि विश्वासित्र हथि, जनक राय बिनती कीजनों ॥स॑ 

घाॉनि धान । ध्वासित्र मं "ना ॥स्रो 

ने सन॥॥ 


ली खम्भ दिप मन्दिर में, मातिन का भालर पायी' । 


कद्‌ 
म के बन्ध्रेज व नाये, अधिक चनी वामे जडवायों ॥स॑ 

श्शम्त के बन्‍्धेज बनार्य, आश्षक हुमा वी आज़वाया ॥सो 

शा । २४३ दो सन०॥ 

«5 ज्न ज़्नक के, इन्द्र ने नीचत धरिद न ५ 

भकत पोरि गज़राज़ जनक कं, इन्द्रन नावत धार दाना । 


| ब्रह्मा वेद्‌ पढ़े , बन्‍्दी जन अस्त॒त करे सरस भीनों ॥ ] सो सन०॥ 


+ हम घर साजन 


बरात डेरों को वापस चली गयी। काका-म्राप्ता वधू 
भरने अन्दर आये । अब यह सम्बन्धी-साजञ्ञन हो गये, क्योंकि कक आक आस से, कादर 
कन्यावरण हो 9, गीत मर काय है कन्या द्वारा गोरि-पत्ञन 
ओर बह होने पर भी) नित्य गो। 
के साथ। गान की लय इतर्न 
छोटी बच्चियों की जीभ पर ५ 


विस पक 2 सरतल-करुण-- 
दारी अमुकिया क जार भ े 
८ ८. न दोना की टाटा 


हारान बं चने कलियाँ ॥ 


२-नगाड़ । 


| है <3 क- के 
७५--ड्पट्टा । ६--रगन्णलया करने वाले। 


६--यहाँ वर पक्ष की किसी ख््री का भाम। 


उज्जडुडन्पन | 
बा 
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४४ ३॥६ 5550 ७७% ( प् 


आग्योनी 


5 गुंद्यिनि गुद्यिनि मटिया ले आब ; 

वा मटिया की बेटी गौरि बनायें । 
अथांत्‌ , दाॉना-मख्या की टट्टों ओर खम्भे लाकर सीता जी के कि 
पर लगाये गये है' | हमारी लाड़छी बेटी अभी कुछ भी नहों जानती 
( भोली-भाली, पूजन विधि से अनभिज्ञ है )। वह सनी-मिट्टी हि 
छोटी-छोटी गोंदी ले आती है; फिर उन्ही गोंदियों से 
लेती है। [ ओर अब गीत गोरि के अड्ड-प्रत्यड् 


फलश्र ति बताता हुआ बढ़ता हँ-- 


“गोरि" बना 
की पूजा ओर उसकी 
पुज्ञ बेटी पुजहु गवरि के ग्रेठा ; ज्ञो ध्रिय होहु पियारी रे ज्ेठा'। 
पुजु बेटी पुजहु गवरि के है' चिकुरा ; जी धिय होहु पियारी रे सस॒रा | 


आस : ज्ञो धिय होह पियारी 


& पुज्ञु बेटी पुजड़ गवरि के सास । 
जो धिय हॉांह जनम-: गहिवाती । 
पुज्ञु बेटी पुजहु गवरि के ह दन्ता ; जा धिय होहु पियारी रे कन्ता । 
गौरि-पूजन विधि ( पृष्ठ २७४ ) में एक दोने में भर कर साबित 
धनियाँ और एक-दोने में भर कर साबित जीरा पूजन-स। मिग्री में रकखा 


ज्ञाता है। गीत में पूजन सामिग्नी का हवाला है-- 


पुज्ञु बेटी पुजहु गवरि की छाती 


हमनि पुजायीं जीरे की है पुरियां 
जियो ! जियो !!” करहि अवध की है' रनियाँ 
हसनि पुजायों धनानि की हैं किरियाँ; 
“धनि-धनि” करहिं अवध की हे रनियाँ। 


की)। २-श्वसुरालय में यहाँ 
>] 


जिससे । ५--जेठ, पति के 
बड़े भाई । ६-केश । वर-पिता । ८--यह शब्द आँसू लिखा 
है. परन्तु आँसू ठीक नहों जेचता ; साखू का तुक मिलाने को आसू 
डीक है। ६-पति। १०-हमने । ११-पुड़ियाँ। १५-कोशिए्यादि 


झाताबथ । - कयथारा । 


एज 
| अ-. 
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डे 
खा 4 ४ कक चन्‍न्‍त 


जात. «जात 8० -बन--ा + 


हे 


ई 
ः 


खराड ४ प्रध्याय ५ 


हृझ्मनि पतज्ञायों कसम का! 3! ६ 


और अब  प्रञजन-विधान समाप्त 


आकष ण-प्र म का चणन हैं, दर शा 


हक 


46 व47 व48 व49 20 2 


उद्रि पुत्र खुच र च्यरों गगय़ो 7 
ये गर्ग चुनर " 
ये लछायो येंलायों येनग मम दर 
तमरा /# 
को?-तरे-तर बोयी हे राइट उढ्रिपुत 


को?-तरे तर बोयी है जीरो; साजन-वाबुल् का २ 


के ?-तरे-तर बोई है राई; समर्ध 


और फिर हादिक शुभ कामनायें एवं आशावाद 


ज्ञसी है राम-स्िया की जोड़ा ; 


प्रतिचत् 


| ज 
ःचज्गॉरलाी का 


तसती उदढारपत 


उप्नचन्द्र दलट सीतल-दे है ; 


दशरथ पत जनक की है. धोया ; 
ज्ैसी है' जनक राय तुम्हरी विटिया ; 

तेसी अम॒ुकिचन्द 
जैसी है' दशरथ तुम्हरी हो बहुअरि ; 


नेसी अम॒किचन्द 


दा 
34८ 
प्र के 


ँ १--रड्रीन पहनने वाली, शोक रहित । 
।--चिरंजीव । >> दिली ४. ७ ५ 
६--वर-पिता एवं कन्या पिता। ७ 
हितूपना । ६-कन्या पिता का ना्) ९९- कन्या । 


का नाोस । 


ञ 4 
वाहरा दाव 


+ 


मन 
११--वर-पिता 


है. 3 शिल 
। | | ॥। 
| | । 


।। [|| [[[।।।[[[[[ [||] 
2स्‍/22 2(33 244 25 
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विवाह-गीत 


अर ७... € 5८ अत... आज >कत 3... 


कन्यादान ४ 


ज+ अत कल +-. अन्न न 


वैसे तो गीतकार ने कनन्‍्यादान के अवसर के लिये यह गीत रचा 
था, किन्तु उसके अतिरिक्त, रुगुन के दिन से आग्योनो के दिन तक नित्य 
इसकी आवृत्ति की जाती है। गीत श्रीराम-सीता विवाह-घटना पर 


लय प्तानों करुणा-सरिता की प्रवाह-धारा है 


आधारित है | शब्द, रचना, भाव आदि देखते ही बनते है । गीत की 
हल 


गो हो राप्ता” की 
गैक से प्रत्येक कड़ी प्रारम्भ होती है। गीत की 
द। रह्+ 


_ 


हे १ 
कन्या ज्ञाँई' राम हो पाई तब यह यजञन संज्ोयों । 


ह्‌ 
यजन संजोयो दशरथ जू के ढोटा, ज्यों ज़न-छोग सिहाई 


और सिहाने वालों, प्रशंसा सुन कर प्रसन्न होने वालों, में स्त्रियाँ य 
घर-कुटुम्ब॒ के म्ठ॒त पुरुषों के नाम ले-लेकर मानों कल्पना को प्रत्यक्ष 
ही कर देतीं है'। ओर फिर अगली पंक्ति में-- 


ब्याह संजोयो अमुकिचन्द्र , दुनियाँ तमासे' आई। 
१-यज+न यज्ञ । २- सज्ञित, किया अनुष्ठित किया। ३-- 


बड़ायी करना, प्रशंसा करना । 
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#" जा पका ८६ य य इन 


ग्वशाल जआध्याग 


यहाँ अमुकिचन्द ये सूथान पर 
लिये जाते हे' 

रेगा। इस प्रकार नाम 
( म्रत ) पुरुषों की प्रस्तन्नत 
कुटुम्बियों ने ज्ञो विवाह 


चणन करता हे 


गिरि पवत के खंम मग 


गखम्मन खम्भन दिय 


न ..... कि 
वेदिन रचेह प 
ओऔर अब इसस-प्रकार 


आवश्यक वस्तुओं के स 
कन्यादान की क्रिया 


हे 

हे 
» >#73' शा अशाोत 
एर पर अशथ्ात 


का कलश, घड़ा। ' 
की सम्रिधा, हवन के हेतु । 
कन्या का नास लिय 
उपालम्भ-शब्द्‌ | * 


जश्शप्ती चस्य। 


।।[[[[[[।|।|[ [| 
स्‍8 49 20 20 22 23 24 2/5 26 
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वि वाह ब्गों) त 


सोहे अमुकिया के हाथ गड़ ,अरा, . अमुकिचिंद्‌ कुश की डार । 
कम्पन लाग्यों हाथ कौ गड़_आ, कम्पी है कुश की डार । 
माता-पिता के हृदय और हाथ काँप उठे । जो जन्‍म से लाढ़ में 
पाली-पोसी थी, आज इस समय अपना समस्त स्त्व छोड़ कर, इस 
कन्यादान-कत्य से, सम्पूणतः दूसरे को सोंपी जा रही है । क्यों न काँपे 
हृदय और हाथ ! परन्तु यही तो संसार-धमं है। मानो घवबड़ाये 
माता-पिता को घैय देती हुयी कन्या ही कहती है-- 
अब क्यों कम्पो (मेरे) समरथ बाबुल, भई है धरम की बेला । 
धरम-इ-धरप्त प्रकटियों बाबुल, जिनि कोई बोल पापी । 
पापी होइ सो उठि घर जैओ, धरमी मंडप साँक । 
चन्द्र-प्रहण नित होइ मेरे बाबुल; सुरज-प्रहण नहिं होई 
गउअ कौ दान नित होइ मेरे बाबुल, धिय कौ दानु दुह्ेतू । 
« गउअ कौ दान पुरोहित दीजे, धघिय कौ दुलहु दमादू। हि 
सच है |! संसार ओर गृहरुथी का यही माग है, यही धर्म है। 
पुत्रो दान मे दिये जाने के हेतु ही ग्रहस्थ-घर में जन्म लेती है। ज्ञसे 
स्वयं कन्या ही विचलित प्लाता-पिता को धम्म और नीति का स्मरण 
करा कर उनकी घसनोव्यथा कम करती है। फिर, गीत में, कन्या अपने 
माता-पिता से वचन माँगती है-- 


एक वचन हम माँगे ( मेरे ) बाबुछ, फागुन करहु विआह ञ 
भात 2 कद २. «७ २२ १२ १३ ०७ श 
भात न बूसे, गोतु न रूट, दहिआ न अमिल होई। 


१-कन्या की पाता का नाम लिया जाता है। २--जल की भाड़ी। 
३--कन्या के पिता का नाम लिया जाता है ( माता-पिता अथवा जो भी 
कन्यादान-कार्य सम्पन्न कर रहे हों)। ४-समय।  ५--मत, 
वारण-सूचक “न” । ६-पुत्री । ७-दुह्ेतू के अथ के लिये देखिये 
पएश्ठ २९०।  ८- विवाह। ६- सड़ना। १०-परिवार के लछोग। 
११- गुस्सा होना, कुढ़ना। १२५-दही। १३- खट्दा । 
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अत « जनक जी 


खग 8 ग्रध्याय 
ओर साथ ही, कन्या की 
पिता ) से 
दसरौ चचन हम माँगे बीरन जो तुम * 
लीऊछौ सौ घुडिऊ, कजरिया 
बाँकों, फ द 
सो ले देउ छडिलरी के दलहा, विहसत चल$ जमाई 
तिसरौ वचन हम माँगे वीरन, जो तुम कान धराऊ । 
खश्याँ तुराओं नानुव्अ गढाओं (9) घिहस्सत स्त्गर जञ्षग्राई 
और इस प्रकार हृदय-कपा कर कन्या-दान का काथ सम्पन्न हुआ 
विवाह-कार्य की समाप्ति पर, धर _व-दशन कर के-- 
भ्र व की तरया जब ओमप देखी, तब घ्रिय देति असीसा । 
“बडयौ पीजौ मेरे आजुल वावल, जीजी लाख वरीसा । 
और दशकों का भी आशीवांद है कि नव-विवाहित दम्पति स्पुख 
सौभाग्य-सम्॒द्धि आदि के स्वामी हों । किर भी प्लाता-पिता के हृदय 
में एक लकीर-सी दिखाई देती है-- 


घर की खिलौना मैंने दई है. लड़ियरी, तडअ न ठगुपति होई । 


बन -> 


और उपस्थित-व्यक्तियों के नयनों का जल आँचल में, और म्राता के 
हाथ की भाडी से अनवरत, न टूटनेवाली, 'धार से गिराया हुआ जल 
कम्या-दाता, कन्या, एवं ग्रहण-कर्त्ता श्रीवर के हाथों को भिंगोता हुआ, 


तले रक्खी कन्यादान की परात में एकत्र होता रहता है.। “टप....यप.... 


९ 


"-भाई। २-खनो। ३->तेलिया-कुम्मेत॥ ४-फ दना-लगी । 


७--लगास । ६-८ दामाद्‌। 
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वि वारह-गांत 
भाँवरि 


जैसे भाँवरि का मंत्र ही हो-यह भाँवरि-गीत प्रत्येक भाँवरि 
के फेरे पर गाया जाता हे 
बीन  भेरि झुदड़ बाजे, गीत मड़ल चारु । 
वेद मुनियन परई भाँवरि, सबरे जनकपुर राजु 
रामचन्द्र सीतल-दे की भाँवरि पर ॥ 


०५९१५ 
>> 


सप्तददी पर महिलायें “वचन” गाती' है, जो आधुनिक 
गज़लों की लय पर पीछे बनाये गये है', ओर हलये में कंकड की तरह 


कटकते है । 


शाखोज्चार के गीत 


कक अल+5 


शाखोच्चार का प्रथम गीत “हम घर साज्न” ( प्रृष्ट ४१० ) है, जो 
बरात के घर में प्रवेश करते समय होता है। फिर-- 


गिरिधारी ज॒ की मेहतारी 


| »ौ- - + अअ>-७3->3०9>नन--०-मम 
ह्त्ज- 3७७ छः अबथ-अमबनकः 


[7700७7[ सुन्दर नाम। यशोंदा माता का। किन्तु किसी 
अति-रसिक कवि की कृति है। काव्य में एक प्रकार ( (7० ) 
होता है, जिसे “कहि-म्ुकरी ” कहते है'। सब कुछ--अश्छील भी--क 
कर, पीछे के दो चार शब्दों ने अथ बदल दिया, कह कर म॒ुकर गये-- 

२--भेरी । ४--मुनिगण बेद- 
७५-यहाँ कन्या के गाँव का नाम। ६<-यहाँ 
$--यहाँ कन्या का नाम्न लिया जाता है। 


१-वीणा । ३--सुन्द्र । 


मंत्र पढ़ रहे है । 
वर का नाम । 





| 


गिरिधारी-ज की मेंहतारी स्ग्मधिन न्‍्योंते 


धर] वप्भान नन्‍्द-ज्ष के ल्ोजा नंगा स्पिग्व गम 


मर्ज (५ ग्य दरार ज्यग्या | 


सजञन सहाई' सम्धिन आई', देखन घर की शः 


लोल्ि ह छलास्सनन बी दारी सम्राधन 


सम्रध्चिन को हाथी कौ चहिये', आ।; 


रंग रंगीलों अरू चाटकीलों 


समधिन को घोड़ा कौ चहियें, सह घो 


हक्ा चिलम तमाख चहिये,--कों * 


समधिन को पलिकी को चहिये', पलिकी 
को पलिकी यों बग्न-हार 


सस्‍स्राज-पाट पल का चसहिय 


और इसी प्रकार, प्रत्येक 
कर मुकर जाता है। आगे एक 


पड़ी है-- 


रोढी को गाढ 


नीचे' समधी ऊपर समधिन, दोऊ | 
चिर-जीजौ दल्हु औरू दुलहिन, 





न्‍ठ वह 7 6 व 20 शी श2 टडि 


धन, भ्रोंहर्रान 


बच ञ्ञ 


£ सता भा 


रज़्ॉस्य प्रार०0 


हे नीकों परों 


| हाथी हाँत को चारों 


* बु- ल्‍ढ ग्य ध्रार ०0 


अम्यचार 


ग्रेंह़्ा को चिरचरदार 


रहस्य धार) 


के चारों कहार 


* हूं: २ साय ध्रार0 


अन्तरा का चाँथा-चरण सब कुछ कह 


जगह स्ाहित्यक-शोभा बिखरी 


हैसनि दसन-चौका की चितवनि, खाये दरो ने पान । 
ढ बसौ मन मेरों, ज़ाकों संग न छोडो ज्ञाय । 


सरहॉस्त घर० || 


| 6 
तले टेत अस्तास्त | 


। 


ज्ीज्ञों लाख वरीस। 


?- 
राटिस्र घर० ॥ 


|| [|| [[।[[[[[[।।[|[।| | [[[[[।[[[[। 


244 2स्‍5 26 2 


[ऊँ ३, ४ ३१६ ४४09%9७०४१6॥ 
| 22 55 2 | हर अकज कं 
हब हक पड है. 0 टिआ आ 28 2 


₹_ पल 
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००६७.२६..3..९.3.4--4...8 +. ॥6: 4:45 8 ॥/404%॥ 
उप कक 


7 ० ६ अकव्णट 
गगशगगगगगगय॥॥॥॥ह8॥॥॥ 


# “है 





बिव ह-“गोौत 


ल्ारिया 


ज्ेसा नाम से ही स्पष्ट है, शराब-खाने का द्वएय उपस्थित किया 
गयाहै। न माल्यूम चतुर्वेदी-ब्राह्मणों में यह गीत केसे प्रचलित 
हो गया। सम्भवतः शराब-खोरी को अति-निकृष्ट काये सम्रक 
कर ही-- 
साई केहाँ बइये जौ-चना, अरु केहाँ रे बइय भाँग। 
कालारिया मतवारिया॥ 
साई जनकपुर बइये जौ-चना, अयोध्यारे बइये भाँग।॥ 
कालारिया० ॥ 
माई हमरे समधी मद पिये', सद चख पिये' 
अरू समधिन भरि-भरि देइ ॥ कालारिया०।॥ 
)< >< >< 
“नज्नी वू दे”ण, “बड़े साजन” “लम्पट लीलरिया” आदि 
इसी प्रकार, सुनने ही में भले लगने वाले, गीत है । 


तन 


सच 


बाती-मिलायी 


इस अवसर पर गोस्वाप्ती-जी की एक पुण्य-कृति गायी जाती है। 
$ बेठं बीती जात सब राती ; 
ह लाल तुम काहे न मिलावत बाती । 

के जननी भगिनी सिखराये, के बाती लागे ताती ॥ 
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्क जवां के 7 पे -्ज्क 5 


हे का. ४ कक जे 


खराड ४ अध्याय & 


बाती देखि शा बहु बाढ। लिखह मातु को पाती 
कठिन धनुष शंकर को तोर पौ, मारी ताडका घाता । 

यह बाती छे जाउ अज्ञध्या, मातु को शिल्या काती ।छाल० 
मौन भये कछु बोलत नाहों, बेगि बुलावों बराती । 

माँगन होय सो माँगी छलाल-जू , मणि मुकता अरझू हाथी । 

छाल ० ॥। 

तब रघवबर हँसि के यों बोले, हमरे कुल नाह राता | 

यह वबाती चारों प्राठ काता, तुम र्खरे से गे ज्ञातां ॥छाठ २॥ 
कोई सखी मुख मोरि हँसन लागी, कोई सखी अलसानी । 

'तुलसिदास' उलटी चलि आयी रघुव॑ शिन की बानी ॥। 


छा2०9 ॥। 


_ शड़ा ! सम्भवतः यहाँ वह इश रा कि संध्या को बत्ती 
अथवा हवनाग्नि देखते ही ताड़का दांड़ आता थी ; और मुनि-आश्रम 


श्रष्ठ करती थी । 


नोट--विवाह गीतों में भाँवरि से पहले दलह के लिये प्रयुक्त 
“उढ़रि-पुत” शब्द्‌ का अथ छिनाल-स्त्री का पुत्र किया गया है। 
एक मत के अनुसार यह शब्द्‌ ऊद़ से वना है, जिसका अथ विवाह 
होने वाली कन्या से हैं। याद यह ठीक है, तो शद्ध शब्द उढरि-पुत” 
न हो कर “ऊढा-पति” होना चाहिये था। किन्तु प्यचहत 


हे ज्ञिसका शाब्दाथ उपरोक्त ही उिक समता गया 7 


|| [[[[[][[।[[[। [[।[[।[ [| 


|| 
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(? (: #०४०००५ ८ 
| | गगगगगगगगय॥॥॥ह॥॥॥॥ 





# 


प्रीतिभोज 


ति-मोज एक समय हेने वाला कार्य है; और इसी में "गारी" 
भलीी-प्रकार गायीं ओर सुनी जातीं है'। पेट ओर मन खुखादु भोजन 
से भरता है अथवा खु-तीखों 'गारों' से, सो भगवान जाने |! अस्तु । 
ज्ञसा अन्यत्र लिखा गया हे प्रीति-भोज् की तेयारी पूरी होने के 
साथ. ज्यों ही बरात आने को होती है, “मंडप” गीत (पृष्ठ ३६२) आरम्भ 
हो ज्ञाता है। फिर-- 


€े ल्‍ 
*£ जाछ-पाउनर # 


बलि-पाउनरे, अरथांत राजा बलि के पाहुने, वामन-भगवान, विष्णु 
के अवतार। वर विष्णु-रूप माना गया है; इस लिये वर के हेतु 
यहाँ यह शब्द व्यवहत हुआ माल्म होता है। गीत में दो भिन्न प्रकार 
शब्द भी टट्ते है'। बहुत उलर-पुलः हो गये 
। चूँकि गीत खर प्रधान है, छन्द्‌ 

' होते 


४ १)$ 5५070 ४ ९ (१! 6 ञउाए७295 १] 
-4....६.... & /..& ४.0६. 04. 4 &.. 3.06... 8 4-5 ह 8.0... ह. 4 4. ० 8. क ॥ 


खराड ४ अध्याय 
ये बलि-पाहन रे आये हैं 
सहरपष फल वाटरियां 
फल बिख्वेरों 
ये सजन आये सु-मन भार 
बहु पान फूल विस्त्रेरि वाबा, ज़ह सा साज इयों 
तुम सोई वर आनहु वावा, जो बर त्रिभुवन मोह 
धर सप वानि सुजान सुन्दर, रूप जअिभुवन मोटे 
जाके रतन कुण्डिल कान भलकें, सेहरीं सिर सोहये 
सिर सेहरों सोहे दुलहा अमुकिचन्द, र >स्ति प्तलालिन गा थि त्याय 
यह रहस्ति म्ालिनि सह गो गहि चनन्‍द एक बग्वानियां 
सेहररों अमुकिच < स्ीस सोहे, गू थि व्पायी माल्यन 
ये तुम तुरियाँ पलछानों बाबा, और घिसि कू कू रुरा 
अब चंदि चलव जननी के जाये, मुख मोरि छेत मोरा 
तपम्तोर दे मुख चलो ब्याहन, तम्ब-तूरि बजाइयो 
चलि तन्‍त तुरग न मोर बोले, राग बाग हि कारियों 
5 छते री चोररियनु दीप सजोऊ, वेद की कनकार नी 
$; जह वेद की भनकार सुनि के , गीत गाव काप्रिनी 
बहु फिरन लागे फेरे, भई विरद्‌ रसनियाँ । 
जहँ घने वाममन भार बोल, राग भाट हँकारियों । 
न्‍ अमुकिचन्द * उन्दन होउ, अब चलि व्याहि बह ले आइयो । 
6 जहँ खुनि सहेलों दोइ गहिलो मोरियों मंगल गाइयों । 
| >> 
# ४ 
१- रास्ता, वाट । २--दुलह का नासक्ष ॥। ३ --घोडी । ७--पान । 
५--तुरही । ६>घोड़ी । 8--लगास । ८-हिन। नायी | ६---चत्यरों 
चबूतरों । १०-भाँवरि । ११--रमसणीय । १२--वर के पुरस्तों 


का नास । 


ग्रात्रा्त्मगणत्गगण्गरपररा॥ा॥ 


546 47 48 49 20 26 22 23 24 25 2॥6 


7 * (: #०४०००५ट ६, 
| | | ॥ ।।।।।][88।[[[[[[]]। 





प्रीततभोज 


3-७७: ४३ 


गीत में एक अजीब ःछ ष है। आने पर, पिता के पुत्र समके ज्ञाकर, 


चोकों, सोने की कील जड़ी 


परन्तु जेसे ही जन्‍म 


ठीक-ठीक सत्कार होता है--चन्दन की 
पानों की पत्तल, दध से पॉय पखारना, आंद । 
का रहस्य खुलता है, वैसे ही सत्कार-वस्तुय बदल जाती हैं 
उनके स्थान पर काठ की चोकी, नीम की टॉको जड़ी पत्ता का पत्तल, 
पानी से पाँव पखारना आदि हो जाता हे। गीत की प्रत्येक कड़ी 
“बे दानु दे” की टेक से आरम्भ होती है । 
वे दानु हक 
वे चन्दन चोका साज्ञां ॥ 
सोने की कील सम्हार। ; 
लोगन की कील सम्हारा 


और 


पाननि की पातरि डारी । 
तेरे दूधन पाँय पखारों । 
थे गंगाजल उबटि नहाये ; धरती ले सब बठारे । 
सब लरिका कासों जाये ; पुरिखन के पुण्यन पाये । 
वे राम दिये फल पाये ; सूरज्ञ की किरनन जाये । 
* उन्‍्दा के पहसत जाये, [ विधना के दीन पाये। । 
तेरी प्राय सो गंगा, बहिन सो गंगा, अरोसिन गंगा परोसिन गंगा । 
जो रे खिलावै सो भी गंगा, ओतु-गोतु 
सब चगा। 
वे काठ की चोकोीं सारी ; लोहे की कील सम्हारों । 
उँकिन की कील सम्हारीं। 


3 ८७ ॥ 


» इती गंगा पीती ग॑ 


पत्तन की पातरि डारों ; 
तेरे | नीरन | पाँय पखारीं ; गंगाजल उबटि नहाये । 
हलकन जाये । 

ओतु गोतु सब भँड़ आ। 


अर 


ये दल्दा कासों जाये ; हाथि 
तेरी माय सो दारी 
समय । 


१--दुध से । चन्द्र 


३--नीम की सूखा! 


२ 
7 
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५ नम अर ऑडर अर अबक उबब सजा आम बाल बल बहा &98॥887॥ 4 १ 
हे 


इुइकशरुल 
हे ॥ | 


ग्रगशड ५ धागा 


कचि का 


दरबार 


ही ऊ चीे दर्ज़ का है 


> 
९ 


की पाँत 


७--नाक की लोग का होरा । 
१०-चुभा लेना, 


कक चि थे। 


ग - 
--पटियां, गुहे 


$ $ ॥$%॥ | $ $ ॥| 
।।।।।[[। 


5 46 47 48 व॥99 20 2॥ 


य् 


आंत प्रचण्ड का गारा 


नाप्र हे वाः 


घाच व ध्राधा की टाए मे गार 


, विश्व-विद्याल्य के पाथयक्रम के स्तर का 


पति प्रचण्ड ज्ञोबन गप्नान सो. सम्रध्िन गिनति न कांड 


अहो राज़त समधी समधिन घर, हस्ती मंद चलति गज चाहि। 


पारी पारि प्लांग मक्ताहल, सीसप 


सना मसग-पात श्याम्न-घन-दा।मान ्प्य्ा यह वखाबि छाज़ || 


परी गराज्नल ० 


गर्ट क «| शी च्छ" ४ »" & है + « 
युगल-करनि तरिमन जड़ाव, जगम्तगति ज्योति अति राज । 


कसे' कहों बनाय भाव ठटा ? ) विराज़ ॥ 


अहो राज़त० || 


नासा -हीरू चीरू सुख मानिक, चुभक-चालि अति शोभ । 


मनों कि भौंह भाव अवरेखी , चितवनि में चित चोभ 


अहो राज़त०।। 


खाये' पान गुम्तान वेष, सनों रूप विधाता छाकी | 


नन सरोज कपोल गोछ की, कहि न परति गति ज्ञाकी । 


अहो राज्जत०॥। 


अति लछोने सोने के कुच दोऊ, कसे हें' कंचकी गाढ " 


मसानह पूज्ञा शिव-प्रातम्रा सॉन भाव सा 5 |। 


अहा राज़ञत०। 


। हये केश-साग । २--मोती की रछर। ३-८ हिरनों 


। ४--कालछे बादलों में विजली । ५-दोनों हाथों में । ६--हीरा । 


न 
८ -च भने वाली चाल। ६--येढ़ी। । 


-बहत 


चेच ठता । १२ सुन्दर 


| | [[[[[[[[[|[[[[[[[||।।।।। 
2/2 23 24 25 


* जग्प्ल भ०००५ 7 9) ०थ३0 


।॥4।, |॥ ।4।।।।।।॥|। 


श 


- 





४ १.8 ४0000॥४(॥॥ 


प्रीति भोज 


लाल माल मोतिन की, छेल-छवीर्ल 
'', 5₹-छवबालो छाती 
छाती | 


 बयस उमंग जोवन की. फिरति 
१4 ३६ ३३०३९ सदन-मरद- 
० २ ग्ाती ॥ 


अहां रजत 0 


$ सिर खोले' सकुचति नहिं समधिन, दल्हा माय तुम्हारी 
५ * ७९/९॥ 


लहंगा छाछ साल सा टन कौ, सोनें-भीजी सारी । 


कद्लि जंघ, कि केहरि, नहखुत दाडिम्त गाठे 


महा राजत0॥ 
-अल्अन लत ; | २ साचे ' 
2 नंखांसख बान्त बत्ता दारा सम्धिन, सम्थ्री ज्ञहि रंग गन 
+ 0 3० पल 
करों स्‍्त्त मधिन हि कि 9 
+।, (3४०। थन चाहांत ऐसी । 


सनह विहाता-जसी ॥ 


0 नोघढ़ सार सघढ़ सम्र्थी 
४ बढठि निशंक प्रचण्ड जंघ पर, 


& बाल कृष्ण छत्र साल मही मद, कहु कसे बनि आवे । 


« निशि दिन 


“नोघढ़ साल खुघड़' 


व्यारि भई नित डोले, जार पियादनु लाबै॥अहो राजत 
ट ० 


सप्तत्री ओर “नखसिख बान बनी” 
“चितबनि में चित चोभे” वाली समधिन, क्या साहित्य में इससे 


9 


घूँ घटा का काव्य-सोष्ठव, “अति प्रचण्ड” की भाँति ही, साहित्यक 
और ऊँचे दर्ज का है। इसमें कवि का नाम नहों क्‍मिलता। 


; दवारी समधिन तेरौ घूँ घटा, लटक हो साजन ओर रे॥ 


2 
नल 


के काम्न की । 
कर. 


मार घूघटा, दुरि-दुरि चितवति ज्ञाय । 

२--कलावत्त्‌ ३--कन्या- 
फिर-फिर कर। 
--छिप-छिप कर । 





जाए>०5। 


6 | 
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2७७७-2७ आज 
कै 


के 4.4 _ $ 
ब 5 ब्य ज््त्र नर न 


खा ऋ न 
>5&७>. + 
ऑ:य बता 


गव॒ गा 


५ जा 


गग्र 


घुलि-घुलि राँची छल सों, छि +- क्लिप छेति बलाय 


पाटी पास ग्रॉम्त सो. अछक लक भर प्रांग 


आई लहरि फलेल की, भमर करे गं॑ज्ञार 
बन्दन की बेंदी बनी, हँस्ि-हँसि मोरति मभोंह 


चौका चम्तक चॉप-सों, विहंस्सि-विहसि खाय 


काननि तरिमन नंग जड़ , रस फनदा मखतूत्य 


गालनि भँवरू भमाइ के, जीम कप्तल जसी फल 


दुरहर-टुरहर में बहें, समधिन वर्ट। नहाइ । 
मेंढक चमा ले गयो, बगुला रहे लुमियाइ ॥ रे दारी० 


ब्यारि चल पुरवाइया, आखर भकूपकन को मेंह । 
आँगन डारि खटोलना. परति मदन के नेह || रे दारी० 
५: हे 


$ अगिया अंग न भावई, खे'चि न अंचरु देइ । 
खेर 
४ भीनों पहिर किरकिरो, दे किलमिल की ओट । 


पिछीरी कौ गहे. ससकि-मससकि रस लेइ 


(६ निरलज लाज़ न आवई, आवति है वर्ड भोर ॥ रे दारी० 


» छाउन  लिखेहु पपीहरा, अंचल तीतुर मोर । 


, आनि गमाँके गोंहड, यद्दि तो अमुको को जार ॥ रे दारी 


१-रड्-रेली करना, र॑जित होना । २--पढ़ी, केश-भाग। ३-- 


सुगंध की ७४--साम्ने वाले नीचे-ऊपर के दो-दो दाँत। 


ठहर । 


५--जैसे होड़ लगा कर। ६“सोगंध, क़सम। ७-करनफूल । 


८-काला रेशम । ६--गड़ढहा। १० -बहते पानी में, नदी में । 


११--हवा। १५-क्रमी हलकी वूं दों वरसना, कभी वन्द्‌ हाना । 


साक काल स्व 


०३--ओढनी । २७--लछावण्य-यक्त, सुद्दर । १५ "जनक 
हा ) हू | ञ्जी हे 


काढ़ा हुआ । 


| | डर 
| | | 


|| ||] 
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॥ 
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प्रीति भीज 
दिल्ली ढू ढी ३ गरे', ढ़ ढी धघुर गुजरात । 
$ पायी समधिन कु ज़ में, मुरली-सनोहर साथ ॥ रे दारी० | 


(८ 
तन 


* सजन-भेट $ 


गीत-कार की दो “छाप” लगी' है', रामदास ओर कृष्ण दास ! 
हो सकतो है कि राशि का नाम्त रामदास हो ओर “चेरौ नन्द 
मेहर के घर को” के नाते से बही अपने को कृष्ण दास लिखने लगे हों। 
गीत में विविधि व्यंजनों के नाम हे--भूख जगाने वाले 
( ठ००शांगंगत ); और इतने अधिक-संख्यक कि “आधे परसा 
परसत हारे। धोइ हाथ निञ्ञ सदन सिधारे” ( आधे परसइया थक 


कर. बीच में ही हाथ धोकर, अपने-अपने घर चले गये ) । 


० हे बे का ९ | 
सजन-मेंट वृषभानु श्याम जू की, चलो है हरि की गहि बाँह ॥ 

हाँ जू॥ 
बनि बरात जब व्याहन आये । मोहन मंडपवा हाँ हाँ जू।॥ 


९ 


€्‌ > 


3 समधी लोग कुटुम बहु भाँती । न्‍योंते सब घर-घर के बराती ॥ 

$ धोये पाँय पाँवड़े डारे। कंचन रुकम रुपैया बारे ॥ 

५ केसरि में अरगज़ घिसि दयाये । विश्नु-तिककक बहु भाँति लगाये।॥ 
$ आसन मोर-सिंहासन दीने' । वेद्‌ पढ़त चौबे जखु लीने' ॥ 

$ नई-नई पातरि दोना डारे । मूंग भात घृत ऊपर बारे ॥ 

पुअउ पिराँक जलेबी फेनी । सीरा सहित रची' म्तग-नेनी ॥ 
 लासन लाड़ू सिप्तई' अनरसे । [बिंजन भाँति भाँति के परसे]॥ 
5 झाँठे मीठे सकल समोंसे । गूका रुचिर मनोहर ग्रूठे॥ 

५ रुचि पपरी [सोहन] मुर कोली। पापर पेठा झगद्‌ छुहारी ॥ 


१--कन्या पक्ष के किसी आदमी का नाम । २--निछावर किये । 





|||[||| [|| [[[[[[[[[[[| [| 
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ऊँ ४ ३॥६ 5४07 ७०७६॥ | व७95। 0॥ 0्ट 
मं ई, |॥7 9 कल ६ ४ 0. 5 8 (८ 
का ++- +-+-पक_भ ५3आ....ा: अकाजमा- सा... ७६ ("7 ऋाव्नित-/“ 0 जा नए? अल अं आना अणं आजा उाक आ जल मा &4#90#978 4३0 १ | डर 4 


हर | 


3....0...0. 3. की 7 9 5 ७ बा कआन कर ५. ह.4७८.3२+24...ैं, धो हा छा बी | 44444॥ 


है > २ ्औओ क्र 


७७:2३ ,७<-- 
हमर ्खार<> हे... आज 


|| | | [||[। |. | ||।44।| 


खराड़ ४ अध्याय < 


कोमल भटउ सम अरू घय 

॒ चिकिया प्रिलोनी वोजी तोष 
तीन भाँति को बरों वनाट 
तोन भाँति के बरा बनाये 
तोन भाँति की बल्ले वनार्य 

हद चरन साग चाट सार्फार 

९ धघोई दारि संग की कीनी 

» आछो उज्जल भात पसा प़ौ 

$ शिकरन शरबत की अधिकाई 
परसन निकरे चेष स्पहाये 
आप्रे परसा परसत हा 

३ बड॒डे बरा बरातिन खाये 

; | निबुआ छोलि घरो ढिग आ' ग्ो। 
» हाँकि बियारि करी मनुहारी 

| कणप्पड दिये आनि बहु भांती । 
$ इहि विधि सकल गोप पहिराये। दे वारा डरा प ढ्चाये 

$ “रामसदास”' जन द्वारे ठाडो । सो प्रभ कौ पनिहारों हाँ ज्‌ 


९5 ० ० रे >उके अज्> प्रो न प्ररफक >> । 
» ८४उरूण दास' कहत गिरिधर सां। चेंरा न न्द्‌ मेहर के घर क 


४ सो ऊनई ऊनई डोल । 
$ पाटी-पारि तिलक अविचल साोहे, : 


$-अन प्ननी, अन्यमननस्क । 
दैसे- देखती है। ४- माँग सम्हाल कर, - 


|| |[[[[।।[।[[[[[[[[[[[[[।[[[| 


77 48 49 20 20 22 23 24 2| 


5 7 ५ के क्‍ ३००१ ०००० 7 


।।।।।।।[।88।।।8[॥॥॥। 


९ 


पे 





ग्बंगल 4 ग्रध्गाग 
5 कान-तरोंना, नाक नक-बेसरि, गालनि पुरियाँ कपूर की सोहै 


[4 स॒नि दल्हा रे ! तोहि गारी कहा कहि दीज रे 


का को 
#१९७ 


७ “है७५ ७ 


हर || सो० | | 
५ गले में कंठसिरी मनि सोहै, चन्द्रहार बाकों सब जग मोहै। 
आग 34 ' सोहै * 
$ बाँह बरा वाजूबद साहें, 

रे झवियाँ बनी' समधिन की लाल पुहनि की ॥ सो० ॥ 


है ि छा १ 
९ कर कंकन म्ोतिन के गज़रा, 


सुनि दूल्हा रे ! तेरी बहुत बढ़ाई कीज रे सनि 
४ हैं « के % 

ज््या बहुत बडाई करों. तेरी ग्राट त्ंगरे हे बर॑ 

निशि दिवस गलि प्रनि फ़िर नज्टो -> 


निरलज डोलते है कहा कीज रे सनि क््य्टा 


दे 


सम्धिन फिरति मदन मठ छाकी रे || स्तन 


क 


बक-चक--कं- -का--ध-- का हे 
#7 ५६७ ##+ ४७ + जँके घंक मल 


हा €्र+टै के म 
छछरि चुरों खुलि बनों पह चिन में कक 0 48% 73 
५4 धर कर "न भदरी' नस जे दर पहुचन मे। ४ फिरतों मदन-मद मद्द छाकरा, कुच दाऊ ढांक नटा 
* दइस्ऊ अभगार द्‌ > हां साह, । राय 9 ८ 
कद गु # बी २०।9 हि ६ वह चितइ चोप लगाइ चढ़ दिशि 
आरसी समाधन की सब जगु मोहे ॥ सो०॥ ९ प 


ई > ९ >> न है| 

$ पाँय पैरियाँ घ॒ुघुरू विछुभआ, अनवट नइयाँ भमर के फेरे । 
*( न पै $7%4 

$ बरस्यों चहति साजननि पै समधिन, हरे रेशम कौ घूं घट पट सोहै 


:च्क् 
ब७ +ब थक 6 (+ 


कक - का >>: :का 
बे के “के। ६ ७ “मा 


हक 


विकल भई निस्ति डोले 7 | स्नि ठतल्हा 


समधिन प्िलो है हरकियन गावे रे ।। सनि दलदा 


हि 
४ + लेके 


॒ म्रिलि हुरकियन संग गीत गाते काम-रंग में रासी हें 
॥ सो०॥ 6; उज़बक, रुूहेले, मुगल, सयद, 
लहँगा छाल गुलाबी पिछौरा, अंगिया बँधी चारि बन्दून सों । ४ भमुको तुरकनि हूँ नहिं छोड़े रे ॥ सुनि दूल्हा 
५ करि सिंगार पीढ़ा चढ़ि बठी, सननि यार लेति जोड़िन सो ॥सो ०॥ है अमुका पियहि कलार_ संग 'पानी' रे ॥ सुनि दूल्हा 
कल र्ट के संग पियहि पानी, अ पु चोखी कलारिनी । 
/ बह लछोक-लज्ञा सवहि धोई, 


#« लक 


जौ उक्क्र “बक्ु आफ फ -फको फ 
७) #9०«४ ४४: «७ / 79८९७ 7 #- 


१ % #09«% «६४ # 


चपरो भई है चोखी कलारिनी ॥ स॒नि दूल्हा 
| अमुको सुनियति है त्यॉनारी रे ॥ सुनि दूल्हा 
« भात वाकौ कटकटो है, मू ग वाकी दुर-दुरी | 
है। किन्तु विवाह होने के पश्चात्‌ दूल्हा इस घर का मान्य हो गया ; & अर कोर वाकौ लद॒फदो है 
उसे घर क्या, पूरा गाँव ही मान्य कर के माने'गा; और व्यक्तिगत-रुप में छ फटी-रोटी घियहि माँहि बहाव रे ॥ सुनि दूल्हा । 
नं हर अमको पहिर भीनी सी सारी गे ॥। सनि दल्हा 
वह गालियों का लक्ष न बनाया जायगा। परन्तु उसकी माता, बहिन, ; के ४ ऋने। सास ॥ सुनि प 
£ न्हे' तो छोडना अल मा ९ ९ भीनी सी सारी बाँह सोहे, अंचरा पर किंकिनी । 
फूफी-आदि । इन्हें तो छोड़ना उचित नहीं। गीत में कसा धप्त- < आज फिर है उस 
$ करषि किंकिनी पर लस निम्पू , 
सडुट बताया गया है-- ९ का पर लख नम्व 


भाँवरि से पहले दूल्हा के लिये “उढ़रि-पुत” शब्द ही प्रयुक्त हुआ 


22380: हु अमुको को देखि सवहि मन मोहे रे ॥ सुनि दूल्हा । 
१--एक प्रकार का आभूषण । २-लाल रेशम में पोहीं हुयीं। ह > १ फहुक पाप 
३--पहन कर। ४-चकरदार, उसमेंठिमाँ । ७५--क्रपा कक ६... 0६१ के कक श और 32 8 5 

के औ 9. ० मर रना, ४--शराबव बनाने ओर बेचने वाला । कलछारों का भुण्ड । ६--कछार 
दया करना । 


की स्लरी। ३--च॑चल, चालाक। <-करधनी। 


| [।।।[।।।  ।[[[। [|| 
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बत्राट २ आध्णाएा 


| १ 


सारिग 


सनन्‍दर व्यंग हैं। बसराती प्रीति-भोज्ञ में 
सार॑ंग एक पक्का राग है, सम्भवतः प्रारम्भ की उठान सारंग रागे है । घनणश्याग्र की 


क के + 


# लक७* ७ 


वरात, वषभान 

में कभी बाँधी गयी हो ओर उसी कारण हमारे इस गीत का नाप्न कऊष्ण-काध्य 

५६ 3..११ के १६। ६६ क-च  (०+ जल ई +च ... # % ग छा 
सारि गे पड़ गया हा | गा चटक बदार या का भाँति सए| ् खेल ताक गा >> फ्गाग्र यार तल ्ः्ण्ज़- गा ल्द्र न््प््यान हे ड़ 

से, प्रायः उन्हों शब्दों में, प्रारम्भ होता है, परन्तु आगे चल कर गीत की आये आदर करि लीजे । क॑चन के डेरा दीज़ै | लला५ 


गति शड़गर से अश्छीलता की ओर बढ़ जाती है। प्रारम्भ के बोल है'.... 5 वृषभानु बड़े बड़-भागी। त्िके बडी पाती 


हि 


कौ कु छू छू थक -क 
# 7१ ५ % कहे हम ] पक हे 


] 


हो ओ-ओ सारिग ! चन्दन की चोकीं डारों। सोने की कील सम्हारों ।| छला० 


का 
७ 224७७ 2७८५ 


# केहाँ के नटबेड़िया, बस-बे डिया, कैँफनारि ग । ४ भरि धरी है' शीतल ज़लू भारी | पग ध्रोओ क्रणमुरारी 
केहा राप्यों हे वास समूँहारि ग।॥। पाननि की पातरि डारों । छॉगनि की कील स्म्ह। गो 
अजुध्या के नटबेडिया, बँस-बेड़िया, कॉफनारिंग । ४ भातनि के डलवा डारे। म्‌गनि के कोट कगगारे 


का -कक -का- मकर: 
6; से ऑक; +० $ / #* ६ ७ 


जनकपुर रोप्यो है बाँस मेहारिंग ॥ सिकरन की नदियाँ बहायीं । घिरतन के वहे है पनारे 


22 9 3. ् तियो 54 ७» थे ७ & ते ० 0) «- ही ल लू 
(7 बास' चढद सर्ााधन मंतया, भेभफना रि ग। ओर हमारे बराती सरिचिपण वणन को बड़े चाव में स्तनतें रहें 


जाकर च्ऋञ का फ 
के 27:६७ 70 «६७ 20: «७ ४0 #४० 


#+ 


3 प कि ले के रे 
ह पड़ो हे अमुकि चनन्‍्द कान स्‍त हारि ग।। सन्द्र शब्द, सुन्दर भाव ! परन्तु जसे गीत को अवसर क उपयुक्त बनाने 
श्ड 3 ९ ० 2" 3 > कर लिये श- पी ले ४५७ ब् दि छ; रू 
£ तूँ तो उतरि उतरि नठ-बे ड़िनी, बस-बेड़िनी, फेकनारि ग । के लिये महिलाये' अधीर है'-ओर फिर वहीं-एक-एक नाम ले कर 
७ ०३५ > न] 
श तेरे सज्ञन मरत है' लाज झहारि ग ॥ चुन चुन कर सत्कार | 


तक >> य्क्न 
&% ### लक / ०% के 


4 


९ दारी समधिन विडउन नीकरी, फभनारि ग । $& तोहि कहा कहि दोज़ गारी । तेरे" सात-वाप एक महतारी || छला०। 


५ 200४९ 


७ 
हे 


दर और भड़_आ अमुकि-चन्द्‌ साथ संहरिग॥ » तेरी फूफी कुन्ती दारी। काँरी सूरज संग सिधारी ॥ छला० ॥ 
९ समधिन अपु को तो विरहुलि चूनरी, भैफनारिंग। $& तेरी वहिन खुभद्रा दारी | वु तौ अज्जुन संग सिधारी ॥ छला० ॥| 
! और अमुकि-चन्द कह ऐ- _ निज हु तेरी भोजी द्रोपदी दारी | बु तो पाँच पति की एक नारी ॥ छला०। 
न रु है है! $ सातौ बाप अनी अन-भाँती । जुरि-मिलि के बठे है पाँती॥ छला०॥। 
$ गारी गाँवे' गोप कुमारी । पट दे द्‌ के हेसे मुरारी ॥ छछा० ॥ 
ज्यॉनार ( छोटो ) + 8; यह गारी गोपालहि भाव । सब पंचनि के सन आव ॥ लला० | 
गीत बड़े अच्छ शब्दों में, काव्य-सय भाषा में, चलता है, ताकि 
ध्यान से खुना जाय। आगे चल कर >छष है', किन्तु अश्छील नहीं ; _१-डलियाँ, टोकरों। २-शहर-पनाह, दीवाल 


घेझने, ( बंगला भाषा में “बेड़ाते” )। २--टोपी । ३-रही। ४-बेतरतीब । 
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४३४ प्रोति भोज 
£ उपधि-वितरण # 
भोजन प्रायः समाप्त हो चले । गरम दूध की पजनुहार है। कान 
किसी दूसरी ओर छगे है । उपाधि-वितरण जो होने वाला है ; और -- 
$ “एजी सुक ,र की राति सनीचर को भोरु ; 
थ नॉन की डरी, तेल की परी ; 
ज्ञाने' न देखी सनीचर की सूत्ति ; 
सो देखे जा बराती अमुकिचन्द्‌ की मूत्ति ॥ 
आओ री बहु बिटियाँ देखि देखि जाउ ॥” 
इतने लोगों के बीच में अकेले जिसका नाम इस सम्प्तान के लिये चना 
गया, वह अमुकिचन्द भले ही कुछ असन्तुष्ट हों, पर ओर सब हक 
घराती प्रसन्न हो रहे है'। उपाधि-वितरण करने वालों यह ध्यान 
रखती है' कि अमुकिचन्द घरात के गाँव में किसी के दामाद, भानज़े, 
आदि तो नहों है' । 

और फिर अन्त में “चुनी-मुनी” बहनों के कथोपकथन में तो सारे 
विवाह-काय्य की जैसे 5५५॥ 7७207 ही पेश कर दी गयी । वर-पक्ष 
से कौन सी रस्म अदा करने में भूल या त्र_टि हुयी, कौन सा काय 
करने से बाक़ी रह गया ; कहाँ वर-पक्ष ने अति-लोभ किया, आदि पूरी 
बातों की ज़ेसे दिन-ब-दिन वारीकी से जाँच होती रही है; और अभी 
इस महा-मनोरंजक कथोपकथन में मुनी ने चुनी को ओर चुनी ने मुनी 
को स्री-सम्ाज में सुनी हुयीं सारी बाते', अपने म्तामत के साथ, खुना 

दीं; नाटकीय पुट के साथ । सभी आनन्द ले रहे' है' । 

दर 

भगवत्कृपा से विवाह के सभो काय निव्विश्न, हँसी-खुशी, समाप्त 
हो गये। प्रीतिभोज्ञ के अन्त में, जब बरात ज़ीम कर उठती है, तो 





3 32.3 है 3.8 0 | 5 32%“ 078 है कह 
भें हे 


खरड ४ अध्याय ७ 8३५ 


कन्या पक्ष की ओर से जिस-जिसने विचाह-कार्य में योग दे कर इसे 
सफल बनाया है, उसे-उसे विजय-बधाई देना आवश्यक है। बरात 
हाथ धो रही है । वाजे वाले ढोल आदि सम्हाल कर प्रस्तुत हो रहे है । 


और, महिलाओं का विजय-घन्यवाद सूचक गीत-- 


< ढोलियरा गहगढ़ ढोल वजाउ ; 
* अमुकिचन्द जीते भात दे । 
और सबके नाम और कार्यों की प्रशंसा के साथ, विज्ञय-वर्णन की 
बधाई और धन्यवाद दिये जाते है। यहाँ तक, कि-- 
नाऊ कौ जीतौ बोलौ दे । 
बारी कौ जीतौ पातरि दे । 
कुम्हार को जीतो माट दे ! आदि 


3/८ (2, 
४4 89 


*££ राम-राम # 

चलते-चलाते, कन्या-पक्ष की गली से डेरों की ओर जाते-जाते 
बरातियों को, पीछे छत से सुनायी देता है बहनों का स्नेह-खर ! 
जौ तुम अमुकि चन्द्‌ जात हो, हमारी राम-राम है । 
भैया | एकु सँदेसों ले जाउ, हमारी राम-राम है । 
सप्तधिन सों यों जाइ कहियो, हमारी राम-राम है । 
मेरी लाढ़ो को नीके' राखियो, हमारी राम-राम है ।। 

विदा और बिछोह की करुणा में गीत का खर जेसे धूमिल पड़ता 
जाता है। हर उत्सव का उतना ही बड़ा अवसाद है । 

जद 


अप % + पक कोड ० पड 
१--घोर उमंग और आनन्द से भरा । 


(० 


(० (० (० (्वे० (० 
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वर के घर के गोत 
मोतियरा 


घर के लूगुन चढ़ने के दिन यह गीत गाया जाता है। गीत-कार 


या तो मुसलमान है, या उद्‌ -दाँ। यह गीत किसी और समाज से लिया 
गया ज्ञात होता है । 
$ थार भरे माँ मेरी मोतियरा सो माँट । 

साज्ञन घर कों मेरो शहजादों सज्ञि चलो ॥। 
कौनसई कौ माई यह दल जाय ; 

कौनस ऊपर मेरो शहजादों सजजि चलो ? 
सब पुरिखन को माँ मेरी यह दलु जाय, 

साजन ऊपर मेरों शहज़ादोी सजि चलो।॥। 
अमुकिचंद के' माँ मेरी हाथियरा सौ-साठि ; 

साजन ऊपर मेरो शहजादों सज्ञि चलो ॥ 
सम्मधी के' माँ मेरी चुअइ गुलाल, 

रँगहि अमुक-कु अरि [ सोभिल ] चूनरी ॥ 
._ ?--यहाँ वर-पक्ष के म्॒त-पूव जों के नाम्त लिये ज्ञाते है'। २-यहाँ 
कन्या पक्ष के सम्बन्धी-जी का नाम लिया जाता है। ३--वर-पक्ष 
के जीवित कुटुम्बियों के नाम। ४-०एक सो साठ। ५--टपकता 
है। ६-वरपक्ष की स्त्रियों के नाम । 


$्‌ 
९$ 
है 
कै 
बैड 
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खण्ड ४ अध्याय ८ 


आछो सो मां मेरा चन्दन कटाय 


में री गठाऊ शहज़ाद की पाठ्का ।॥। 


' बने री माँ मेरी भममर-भमाइ : 


माँचों 
पाटी-सिरएनि मेरे शहजादे के 


आरस्सी ।| 
माँचों। बिनाऊ माँ मेरी रेशम चनि-चनि बान ; 
भ्रदप्ताइन देहों शदजादे के प्खतूल की । 


माँचं विछाऊंँ माँ मेरी अनवट्या का संज 


आलप्रशाही मेरे शहजाद के गँड आ 


सिर 
९ बिछाऊँ री माँ मेरी सेज जुह। के फ़ूल ; 
दे घर महकाऊँ. मेरे शहजादे क कंवरां 
$ तेहि चढ़ि [ बदहअरि ] जावेगी 
5 ओढि पियारी शहजाहे को चूनरा ॥ 
ल्‍ कव्यना ने ताना-वाना विन कर यहा 
परन्तु विवाह में मिला दहेज ? 


९ )। 
श्ञ 
तार 


शहजादा ब्याह करने गया 
तक का घिस्तार तो सब वता दिया 
सका वर्णन तो छूय ही गया १ 


बन डा छायी रा मा मेरां असग 
हडा ले आया शहज्ा 


१० 
€-5 


अनमोल को । 


< बनडा छायो री माँ म॑रे। मोहरें पचास; 
पु रुपया तो लायो शहजादो डंढ़-स 


और अन्त में उललास- ह 
( ज्ञीतोइरों अहीरिया प दहोय को साथ ; 
के नाँदनि दहयो जमाय ले ॥ 


साथ । ३-सिरहाने की 
१$--पलेग । २-छुमावदार बिनावट के साथ । ३ 


बनवाना दि पान ) डो हे 
पाटी से । ४७-आइना, शा । ७५--विनवाना । रस्सी, ड ही 
७--काला रेशम। “उछल दार। ६--वादशाही । १०-मससनद, 


किया 58 गनिः करू --केव डा » --ज्ञर देना 

तकिया । २१ सुगान्धत करू । ९< वड़ा । ९ जन्म दना । 

५ लछड॒का, वी ठक । १५ --अहीरिन द्ध-दही। व चने वाठा । 
५ एड बे ए+ 


१६-नाँदों में । १७- देह । 


[| 
5 46 47 4व8 49 20 2 2स्‍/2 233 204 275 26 


8 ।ज् 37 |०००। ॥ ट् 


| | ।||।||॥। ।[।।॥। | 


0्ट | 9 


। ।॥ ॥ ।। | ॥ | हे । | 


£2 4 4277 4,28 45625 ८“ | ७-६ हर - | | 4 | च्ब्द। उय]]त।ए।|।ए॥ओ|ा 8 हे. | |  आ। ॥ ।44.4444 ॥ 


९ लनं >_ अज्ज 


आओ लक ७ कब जन्‍न्‍ःी 





४३ ८ वर क घर क गोलत॑ 
$ ज्ञो तोइ री अमुक-दे सोहर की साध ; 


५ 


तो [ बेदी ] चढ़ि अमुकिचन्द ध्याहि छ ॥ 
नर 
28 कनरी ने 
यह वर के घर विवाह के समय गाये जाने वाला गीत है। वैसे 
लगुन चढ़ने के समय भी गाया जाता है। कनरी ( ट5वावा9 ) 
एक प्रकार की चिड़िया है। कनरी-चिड़िया की उड़ान दर की 
होती है। गीत-कार की कल्पना है, कि यह कनरी सारो दुनियाँ 
देख कर, रतनगढ़ के राव-राजा को सब हाल खुनाती है। गीत की कनरी 
को रतनगढ़ के राव ने बुलाया । उन्हें कनरी ने तीन शीतल- 
स्थान बताये, और भी अपनी पसनन्‍द्‌ की बहुत सी बातें बतायी'-- 
“पौरि" किसकी बड़ी है, “साज़न” कौन सबसे अच्छे है', दुल॒हा कौन 
सब से अच्छा है, आदि-- 
५ कह-कह कनरी तोहि राव बुलावे' ! 
5 अरु राव! _ रतन-गढ़ सीयरो । 
& ओर सियरी मलियागिरि की छाँद ; 
५ [ भलरो ] कोयल बन सीयरो ॥ 
फिर कनरी ने राव को वताया कि वह सिरे की चीज़ ही पसन्द 
करती है; खोज़ती रहती है घृम्-घम्र कर ; ओर जीज़ चु 
लेती है। धह सिरे की चीज़ है. 5 
& विरछ-विरछ करि हों फिरी, मलियागिरि बिरछ ज्ञो होय ॥ 
6 कपड़-कपड़ करि हो फिरी, तनसुख सो कपड़ जो होय ॥ 
$ सहर-सहर करि हों फिरी, अज्ञुध्या सौ सहर जो होय |। 
१- विवाह होने वाली कन्या का नाम । २-पुत्र-जन्म के समय 
गाये जाने वाले गीत-बधये ; खूतिका-ग्रहद । ३ -कह-कही, चटक 
बोलने वाली । ७-शीतल, ठण्डा ५ हक 


4/2 433 व॥4 


थक 4 ४ है. ४४039०/९0॥ 6 वाए०5छु. ०७ ॥ै॥/ 
2 बड > जग कट 3 


हे 
५ >आ्या 7 /_आता"+-ब_ (राह क>.नगगा>२< हुक कलम #नजिततााा 


कँ #छ६२>- जहुरू | २-उ००४०००७ "०९" 


॥ । (७ ३5:| जे कह हर | गाया] न का व । 
- 4 - ।९०.4..3 09. 4... 8 ....2. 3 ॥ 5 क हज आवक हे | हा. आग ल्‍ हे है. | | | | | ।4]4.44व44 4 $+ | 4 
्् के रु 


्््् जो शक पा 


बज खनन 


हे हे 
११230 $ 4 4. ः | 


खर्ड ४ भ्रध्याय ८ 


पौरि-पौरि करि हों फिरी, अपुकि चन्द की पीरि जो होय ॥। 


सजञञन-सजन करि हाँ फिरी, अमुक चन्द से सजन जो होंय ॥ 

दलह-दुलहु करि हो फिरी, अमुक चन्द से दलह जो होंय ॥। 
3 -- | 5 हल्‍ ह। >> 

दोनों पक्षों के लड़के व आदमियां के रंग की व्याख्या भों कर दा 


घम्तने वाली कनरी ने' 
| 
औैसो मोतियरा ऊज़रौ, और धरिये सोने-थार : 
ज्ौहरिया सों करि बीनती । 


श्ड 


तैसें सब लड़िका ऊजरे, बठेंगे साजन पास ; 
5. साजन सो करि सज़नई । 


५ ऐसे समध्री है धूमिले, 
ह हए-धरिया स्तों करि बीनती । 


बड़े हट-धरिया की हाट ; 


और फिर वर-वधू की पड़ती हुयी भाँवरों की ध्याख्या, उनका 
देवताओं की जोड़ी से सम्बन्ध, सभी बता रही है, रतन गढ़ के राव 


को यह कनरी, इस हो-रहे विवाह का हाल-- 
पहली भाँवरि [ चाँदल ] वसि यो, 
अहिवातीं रोहिन-दे कौ घर बसी ॥ 


दुसरी भाँवरि महादेव बसियो, 
अहिवातीं गौरन-दे को घर बसी ॥ 


तिसरी भाँवरि [ सत्यवान ] बसियो, 
अहिवातीं सावित्री को घर बस्ती ।। 


के २--सम्बन्धी का नाम । 


१--बर घर के पुरखों के नास। 
३--वर का नाम। ४-कन्या पक्ष के सम्बन्धी-जी। ५-धूए 
के रंग के, काले । 
( रोहिणो चन्द्रमा की पतली हे )। 


सत्यवान । 


६--हाट में दूकान छगाने वाला | 3७- चन्द्र्माँ 
८--सांवित्री के पति का नाम 








परत 


पीठ वह न्‍# वह वी5 206 शी 22 शेठ शव 25 26 श/ 


* 3०० |००५॥ ॥ ट् 


गगगशगगगगगागयाकयाता॥॥॥।ै॥॥ 
कक हे ३७ श्स् ९ 





वर के घर के गोत 
चोथी भाँवरि रामचन्द्र बसियो, खण्ड 8 भ्रध्योय 

अहिवातीं सीतल-दे कौ 
पैचयों भाँवरि श्रीकृष्ण बसियो, 

अहिवातों रुकप्तिनी कौ घर बसौ ऐ 
छठथों भाँवरि अम्त॒ुकि चन्द्‌ बसियो, 

अहिवातों अमुक-दे को घर बसौ ॥ 


ला काहे को तेरों वाखड राचियों, काहे तहित तेरों ताज़ना ? 
सॉने कौ मेरी बाखड रचियों, हीरा जड़ित मेरों ताजना 
मुखहरो वाको रतन जड॒ता, लाल लटक फ़ दना । 

पीठि पाउ दे के' दलह सदियोी, आँचर माता गहि रही । 


आर की रे बसियो परन्तु लीली की तेज़ चाल से दूल्हा को सन्‍तोष नहीं। बह तो 
टू भाव दलहा रु बासय जा ढ़ हि. 
सतई भावार दुलहा + वशसया, और भी जदब्द पह चना चाहता है, प्र माकषंण जो है-- 


अहिवातीं मंगेतर कौ घर बस । जी की हो ह ७ अे 
हि ता प्रगंतर को सो॥ « “छोडहु री मेरी ज़नने आचर, मोह उम्ताहों सज़न का धांय को । 


5 
302८2 6 नस की 
72।3 & उम्माहरों मोहि बहुत छाग, र॒नि नांद न आवबइ | ' 


ग $ सोज़ों रनि नोंद न दयोस भोजन, दुलहे धनिय॑ उमाहरों । 
लाला $ ४8 बत्तीस हॉडिन किये है' भोजन, दुलहे सव कछु भावई । 


ठोर्न के हे ति , भाडी ते गड अ गंगाजल पानी, दलहैे प्यास गहेलरी । 
वर द्वारा सपठानी गणपति-पूजन, वस्त्रधारण, पान. काज्ञरू कक >> कह लक प्या 
तु पूः 9 $ पीने, ज्ञर ९५ सोरह सुफ दिन किये है' डासन, दलहै नींद गहेनरी । 


७0 0 ब्क -्च २ 
लगाना, तिलक, आदि का सम्पन्न हो चुका। वर चोक से उठता ट 5 बत्तीस ढोलिन पान सख, दलहे विरियाँ न भावई'। 
हे के है हर ब प् - 54+4९५ ५ ॥ पथ हक हद || "्हुठ। कक _् 
है, प्रस्थान के हेतु। माता आँचलछल लेती है। गीत चलता है। 
न कि ९ तों #/" <3 ?₹< ८४) 
सपठोनी के अन्य गीतों की भाँति यह गीत भी बहुत लम्बा है। दल्हा 
को दूर-स्थित सखुराल तक ले जाने वाली “लीली” घोड़ी का 


फिर ? दलहा अकेला तो नहों जायगा | साथ में परिवार व॑ 
ननिहाल के छोग भी तो हे'। उधर कन्या-पक्ष है! व्याकुछता ओर 
चिन्ता है सहिलाओं को |[-- 
ह तुम दास-बल * किन करहु वाबुर , चारि दल है ऊनये ! 


कुछ वणन-- 


७ «5 १४ ७३ ५ 2. (५ २-४ 4५ ७५ २ ०५ बट ९ ३ __ यह 
लीलीरी मेरी लीलरिया, तेरो हार पलानों नरी। द 6 एक माय-को , दूजे बाप-को, तीजें लाड़ी के प्योसार को। 


तू बाट चलहि किती है तेजिन [ दूरि वह की ]बाट री। द १--टाट का भूसा-भरा दुहरा लम्बा तकिया, जो पीठकी हड्डी को 


$ सो जो द्यौस लीली बाट चाले, पियहि ठण्डो पानियाँ । चोट से बचाने के लिये जीन के नीचे लगा दिया जाता है। २--कोड़ा, 
5 रे छोड नै *९ पी आप बक। ३--म ह पर बाँचने वाला घेरा। ४--उत्साह, आकषण । 
$ नह खुत (१) छोड़ कछु गिने ना, दूब चाहें हरी-हरी। की पक । 

७- सगाई-की गयी कन्या का। ६--बत्तीस प्रकार के प्रस्तुत । 


हर न ० ्ृ ट 
४ खुरईन तेरो घिरत चाहे, वरी-यार बखानियाँ (१)। ७- गहरी; अधिक। ८--सफ़ेद्‌ चाद्रें।  ६-विछोना । 
१--लीली घोड़ी । २- गद्दी, जीने । ३-दिन में। 8 १०- गहन, गाढी 7?--पैसे का वछे। १२५--पता का नाम । 
हर 


( नाखून ) के निशान | ५--छुरा गो ) ० हर --- दुश्मन ओर प्मि ञ्र। ३--खड़ :५ कंद् हये | १७--ननसाठ क । 5 ७५--ऊ टुस्व की | १६४ 
98-प्रशंसा करना । य। २७--मसायका ; पाह ( यहां 'प्यॉसार में वध्‌ का ननसालठ वालछ। 


का साथा दलछ भा सम्प्तिलित हे ) । 








|| |[[।[[[[[।[[[[[[[[[[[[[। 
पठ वीठ वा वी5ठ वह 7 व86 9 20 शी 22 23 24 25 26 2/ 


्राात्तगगगााताा॥स्‍॥6॥ 


3०४ 34 
29... ५ ॥॥:४०३००स॥ (6 ३४०७8 [£.. *. |9 ८ ४०००५ 
हू / ४ अर+ 2 तयुरप्यवाएका+ सतत तर चूकइ्तय तय एल्कलाख्कणणुक्ण्क जा चर वा!) । हनन | ह द 
ै 5 हर हु की ४ तक | 4./-+ 5 ह.:4..8., >. ह5॥ 4:04 | । | कथ ही कर के. | | ॥+444॥। | | [[।।।[॥॥। [|॥॥॥|[॥॥॥| 
>- - हे 3 है. ७.६... 2 4-0. 5 व वि | 4 4 कक लक ह लकी के 
2 पक 2:20, के *< 2 


कल 5 55ः-त,ि* बनना 





वर के घर के गोत 
तेरे चारि दल मेरों कहा रे कारह, भार सह बाब॒छझ काकुछा । खचरड ४ अध्याय 
चारि दल को भात देहों, साजन धियहि बियांहि होँ।" “कह कह रे चोबे के बेटा, कसी डिलरी को रूप है ?' 
बाहु-बछ किन करहु वीरन, दुलहे धनिय॑ं उम्माहरो॥ “तेरी लाडिलरी को रूप वरनों, जेसे बारा अनारुला 
शीस-बल किन करहु दुल्ह, सेहरो सिर सोहय । “सहिजादरे कौ शील बरनों, जसौं आँचरू पेखनों ।! 
ज्ञंघन्बल किन करहु दुलह, रूस कि तुरियाँ 'पलानियाँ । | ४ जो ज्ञो रिप्तरिमस रिपस्रिस मेह वरसि गयी, आँगन है गई कीच | 
और बरात का मामला है । | जल्दी करने से तो काम्त न ५ ज्ञहं बाट चलहिं मेरे रानी के अमुकिचन्द, ले रे सजन की घियसली | 


ज्ञकल धप भी तेज हो है आर टहझरा की झोर से घर र ज़्ल्ाओं को आशध्र्वास्सनन ! पग्राता 
चलेगा । अज्ञकल घूप भा तेज़ हाता ह- | ओर दुलहा का! । / क्रो अ ने 


* दरबार ठाड़ी माय बिनव, पूत घास विम्ताइयों ॥ 


कं ) कि हि १ #“्वत्तन्ञी >> । | टासी ₹ मे. दासी सरस अर 
#£ सोज्ञो घाम घोड़ा घाम बछड़ी, घामश छांग बरायती । द जा 


ककण्यम््फ ठ् जज !? 
४४०» 4 25५ 


जियो के | बे 
जो घाम्त छॉडलर को मोॉरु पसाज, पाआर भला होइगी | 7९ | हज 
८. >> > है ४“ आउ रे मेरे चनन्‍्द्र-्वदनोी, दोखि के हलस हिया। 
सत | बिनव , ब।रन (तिछक संजाइयों । अप ह “4.29 ह 
-जम्ल्लक हक अर हे & सो ज्ञों हियो हलस कमल विहंस, कप्तठ भीतर मन खुशी । 
है मडय रऊ का सास बनव, आज्ु सज्ञय मर आइयो ॥। ; मु ; 
हर: 


“ |] जे €् है ८ ख च्चांम मया लेते बवलया, य | पाना प 
वेदिन ऊ मी धनियाँ विनव, आज्ु सखी वरु आइयो। 5 सु रह के." अत लिए की ए: 
“स्रों ज्ञीं दास दासा बाहत ०७ [ऊ, दा चरनन धर रहे ।। 


हे] 


$ “धनवारे भेया हे भपझकि तुरियाँ पलानियो 


गे-टल का ४ श्री जनक के घर सीता ही जसी, तसी अमुकिचन्द्‌ कुछ वह । 
मो-द्ल पार उतारियों ।”! 


उतारों, को तेरे दाम-निबेरिहे ९० है 

' बे मेरे दाम-निवेरिहे'।” नी 
महिलाओं को यह भी चिन्ता है, कि होने-वाली बधू का रुप-गुण 
कसा है ? 


अमुकिचन्द बनड़ा जुग-जुग जीजो, वाकी बनड़। को चिर अहिवात हैं । 


हल 


। अर 


१--भाई का नाम । २--जाँधों का बल। ३--घोड़ी। ४-- द भ हो के 


८ लि वि “घोड़े छालन' (घोड़ पर चढ़ा व की टेक से गोत 
मंनाती हैं। ५-धूप । ६“विरमा छां, ठण्डा होने दो। 9७--विवाह ह 44223 अपर आओ कर की 
स आई २ श ह हे सपोनी के सम्तय का पमाल्दूम हांता हैं लगुन के दिन 
पीला वस्त्र । ८““-आपकां ; तुम्हारा । ६--धांडः के थान वाले, साइस' | 


से ही यह गाया जाता है। गीत भें. रास्ते के किसी ग्राम से, 


#₹जटठ 970 ४४४४ ०४ ४७ 
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१०--प्रिय /। ११--घोड़ी । १५--बरात के साथ छुझे । १३--उतराई 


| र् धोड़ो पर चढा वर, पीछे-पीछे जॉन ( बरात ) के साथ, चला जा 
का हिसाव चुकाना । १४-यहाँ बड़ों व छोटो के नाम, सम्बन्ध-रिश्ते 


- ६. - 9--चर का नांम। २--भाजत्त बनाने व परोसने के ँछिय। 
के साथ, लिर्य जाते हूं ; आर गांत बढ़ता रहता है। 2 हे नर कऋआानत् 
ढ ३--वर-“पिता का नाम । 3७०वर का नाम्न ! 


क्‍ >> 
न [| [|| 
46 व 42 43 44 ॥त5 व॥6 ॥7 ॥॥8 49 20 26 22 23 24 


3०० म००4। | 
अर घट ल्प्चु ॥ द्् | | | अजय] आधा है | | | ॥।।।।।।।888॥8।888।॥|। 
; | 2... 0.07 $ $ ४ कि 4 है] प 


| ८“ 4.4 "4... 5... अं कि; ब ; 
है ज्ड है दर 
उसके 7 कर: 





४४४ बर के घर के गोत 


रहा है, ज्ञिसके आगे-आगे नगाई बज़ते-गरज़ते जाते है। गाँव 
के रुत्री-पुरुष कुतूहल के साथ बरात देखते है ओर बरातियो' 
से पूछ कर सब हाल मालूम करते है -- 
४ गोविन्द चरण मनाऊ घोड़ लछालन 
जो सुमिरें फल होय रे लाल। 
ढाम ढमीलौ गरजि घोड़े लालन ; 
निकरों शहर मंझाय रे लाल ॥ 
“कहाँ ज्ञान * पहोंचे घोर लालन ; 
कहाँ दुल॒हु अजीत रे छाल ९" 
“ज्ञनकपुर जाँन पहोंचे घोड़े छालन, 
अजुध्या उये है' अज्ञीत रे लाल ॥” 
“के तुम राव-रजासी घोड़े लालछन ; 
के जोंहरिया के पूत रे लाल ?” 
“ज्ञा हम्न राव-रज़ासी घोड़े लालन; 
ना जोंहरिया के पूत रे छाल ॥ 
हम तो अमुकि चन्द पन्‍ती घोड़े छालन ; 
वरिय बिआहन ' जाँय रे छाल ॥ 
बबुल  अमुकि चन्द्‌ बेटा घोड़ी लालन; 
बीरन  दहिनी बाँह रे छाल ॥ 
काकुछ सगे के भतीजे घोड़े छालन ; 


अमुकि चन्‍्द्‌ के राज पूता रे लाल ॥” 








१- नगाई का शब्द । २-नगाड़ा । 


३-बरात। ४७४-राव* 
राजा। ५ -जोहरी, मणि-माणिक के व्यापारी; ६--यहाँ वर के 
प्रपितामह का नाम लिया जाता है। ७--प्रपोत्र । ८-चरण 


११--भाई । 


|| | | [|| 


| || || || | | [[॥| || || || 


| द 
ज 7 8 के ॥0-.7: 22 ॥3 :$॥४ 


| 


जन -० छान 
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सखराडट ४ अध्याय 


हाथी ती चले है उद्म्बर 
घड़िला चले रण-जॉस 
ऊँटन कसे है नगाई घोड़ 
गाढ़िन जोते 
सातौ-स्घर शहनाई घोड़े 
सजि सब चार्र 
सोनों तो चलो है लछका 
रूपी धाँधल माँयरे ला 
प्लोती तो चले है दराहुछ प्रोडं लालन 
संग जॉहरिया को पूत रे छाल ॥ 
गहनों तो चलो है. डवा भरि घोड़े लछालन 
संग सनरा को पूत रे छाल ॥ 
पडा तौ चलौ है बकुचि भरि घोड़ छालन ; 
संग बज्ञाज़ को पूत रे छाल ।॥। 
और फिर इसी प्रकार गीत बढ़ता जाता है, वकर्सों भरी चुनरें 
कुप्पी भरा ई'गुर, रोली, बेंदों आदि, खासे भरी मेंवा, तवल भरे 
पेडे, छबरि भरे पान, कुप्पी भरा चोया, भाँग, तमाखू आदि 
बरात के साथ चलने वाली वस्तुओं की वहुतायत के वन क्र 
साथ! और फिर भी कप्ती हो ज्ञाय, तो उस-उस वस्तु क व्यापारी « 
पुत्र को बरात में साथ ले लिया गया है। [ कुछ ही पहले का बरात 
चित्र है, जब वर पक्ष अपने भरोसे वरात छे जाता था, कन्या-पक्ष 


के माथे नहों।] फिर-- 


2 ३--ऑस्त । २-सरगम के सात-स्वरों से युक्त। रदेए वडे 
साइज़ के गो व, एकरती गलाई के । ५3 डिब्बचा। ५ गठरी | 
६-- खासा-कपड्ड के बने बोरे | 8- तवेला, वड़ा वरतन। «८ छवबरिया, 
टोकनी । ६-- कई रूधछ-द्रव्यों को मसला कर दनाया एक रूग्त्धनद्रव्य । 


! ॥ रे 


ग्राा््रपग्मपगगा 


द द 
5 व6ठ 7 व6 9 20 20 22 23 24 2/5 26 
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॥॥44॥॥ | | [[।।।॥॥][| |॥॥[।॥॥| 





ढ़ 
# 


हर 


वर के घर के गौत 


करन चले गुन-र बट ! २ छाल 
«९ रथ आए हो हि 
मेया तो चली है बहानय 
फफआ चल्ों चोर ढोरे' रे 
४ 
सब कछ लीजो सुरति करि 
| कुलछंहि न आवइ लाज रे लाल॥ 
सब चलों सपठोनी के साथ, किन्तु भावज नहीं दिखायी देती । 


बताया किसी ने--“घर का सब गहना “डवा-भरि” साथ ले चले हो 


वह क्‍या ड्ड़ी चले ?” 
“तव भावज मिस रूठी' घोड़ लालन 
रहीं रे भुसोरा सोइ रे लाल ॥ 
तब देवर समु्ताई' घोड़े लालन ; 
रखहु भावज मेरो प्वान रे छाल ॥। 
हाथनि पहिरह बिजाँइठे घोड़े छालन : 
गले गज्ञ प्लोतिन हार रे लाल ॥। 


सपठोनी आदि हो गयी। अब सफ़र तय करना है, कितने बजे 


चल कर कहाँ कब पहु चना होगा ? गीत चलता है-- 


“चिड़ियन चँहचरू म्राड़ो घोड़े लालन ; 
चलिहो केतिक दरि रे छाल ॥। 
हि] मी न्हैय 3०० 
चाँद न उभहि जुन्हेया घोड़े लालन ; 
चलहु भुराई-सी राति रे लाल ॥ 
6६ [ धुर ] बागड़ वाकों कहिये घोड़े छालन 
६ ह दुल॒हिन को देखु रे छाल ॥ 


अिमन-+-+मवननम-म--+---+----- 
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" ड़ 


हि] 
हम अ डे 7 फ '>्जक 


१- रस्से और ख़ूँटे, तस्बू बाँधने के छिये। २-भूसा रखने का 
स्थान । ३-एक प्रकार के कंकण। ४--चूँ-चूँ चहकना। ५--ऊसर । 


हे है 4 | हे ः 
| हक ओ | । | | । ॥ | । 
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रखरारट ४ अध्याय ८ 


०] 


“वाटरिया 
बाटरिया 


१ हे है कह 2 
8 जन सामरा वाटारया 


््) 


भया तो खरच भनानै घोड 

मात 
गीत बढ़ता ही जाता है, ओर व 
5 अपने वर उ को बियाहों घ 


ब्याह होने पर ही गीत समाप्त होत 


न 


सगतन-। 


बरात जाने का दिन ; एक सग 
दशन शुभ माने जाते है ); वर-माता 


ओर सुन्द्र«सुन्द्र घरतद्ा नाॉतवाक्‍कय [आ आर 


कथोपकथन 


वस्तुओं को लेकर गीत के ताने वाने बिने गये ह 
घानिय उम्ाहे रा रासपयन्द्र सियदि ः् बेयाहन ज्ञाँय ।। 
अहे अहे समुन-चरया हा, भर-भर: सगून विचारि । 
तेरे सगन मेरे अतिलढ़ हो, बरिय वियाहन जाँय । 

३--अति-लढ ते ( वर )। 


१--पगडण्डी, रास्ता । २>८परित्र । 
;- फिफ सगाई की हुई कन्या को । 


|| || || (।।।।|।|||। | || 


*ज् ज7णक भ००५। ॥ ट् 


+4। ।।।![888[[[[। || 
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वर के घर के गौत 


'ज्ौ तुम अतिलढ़ ज्ञात हो, दूधहिं मोल कराउ ।” 
“पोल है घोड़ी बछेड़ी हो, मोल है कपिला गाय ||” 
और फिर कहा जाता है “मोल है:--छेल सुपारी, महोथे हे है 
चोखे नारियल, किसमिस दाख” आदि; ओर गीत उन्ही गह हे 
बढ़ता है। . अप 
“जो तुम अतिलढ़ जात हो, घाम बिप्तायः किन ज्ञाउ | 
घामइ बदन पसीज हो, पीयरि प्तल्ली होइ ॥”,, 
“ना गिनि. सुकर सनीचर हो, ना गिनि बार-कुबार । 
ना गिनि सया को पीहर हो, न रे बबुछ ससरारि | १» 
माता की निधनता है, अथवा बेबसी, अथवा म्लातप्रेम्त हि ही 
अभाव ? म्ातृप्र भ का अभाव तो कदापि नहीं है-- ॥ | 
“मया को पीहर नीधन हो, बबुल घनेरों है छोग । 
अहै निरमोहिल मेया हो, कहा खाइ जायो है पूत ?”” 
“आछ मास चोया पियो हो, नमये में अगर कचूर । 


(न 
५ द्सयें मास होरिल भये हो, आई ललाजू की आलि । 


न्कज्‌ 3) «रे 


;. ठाडां ही ठाड़ों हम फिरी हो, ठाड़ईँ रनि विहान।॥” 

और माता जब अपने निमर्मोही न होने का सबूत दे चुकती है, तो 
फिर “ढाम्र-ढमीलो” की कुछ कड़ीं, उन्ही शब्दों में, इस गीत में 
भी जुड़ जातीं है' “बाटरिया कैंकरीली हो........ ” आदि । फिर इस 
गीत में परदादी, दादी, काकी आदि का नाम्त, उनके “जाये” पुत्र के 
नाम के साथ, लिया जाता है। और फिर आती है कन्या के नगर में 


बरात की प्रतीक्षा -- 





न «३, नह 5 ५ 

१--अति लढ़ ते, यहाँ श्री वर । २--शान्त करके, ठण्डी करके। 
३-झत गिनों ; मत विचार करो। ४- बाप का। 
६- नवज्ञात-शिशु । 


५- परिवार । 





॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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गगल ४ अध्याय ८ 


पीपरिया भरूकभालरी हो, ताकी है सियरी व्ठाट 


ता तर छठाद्ध प्रमकिचन्द टॉ प्रम किन्नन्द कओतिफ दर ? 


घेदिन ठाडोीं मंगेतर हों, दुलहा केतिक दूर । 


ओर करे शभम-आशीयव व के साथ गीत सप्ताप्त होता है 
सरा-गऊ कौ दहिया हो, माल हरे की दब 


सो सिर बाँधों रामचन्द्र हो, चिर-अजनाउर हॉंय | 


अँचर बाँधीं मंगेतर हो, चिर धअरटिचातीों होंय ।। 


कारंगढ़ को घोड़ा 


वर की सवारी के हेतु कारेगढ़ की नामी घोड़ी मगायी गयी है । 


गीत उस घोड़ी, व उसके साज़, के निदोष सुन्दर वणन से प्रारम्भ 


होता है-- 


१! है 2 कर क 9 9 ' है हि है 
९ एक घोड़रि ऐ हो नवल विचच्छन  सुछेद्‌ खुहायी । 


25 आर हक लए 
९ सो जो तेरे कारन रानी के अमुकिचन्द, कारेगढ़ से आयी। 
आई सो घोडरि कारे भीतर सिह दल लीली भरी । 


5 हसुलीय घोड़ी पयाद्‌ कोमल सव गुन लरच्छिन भली । 


१- सघन । २- कन्या-पिता का नाम । ३-वर-पिता का नाम । 
५-कन्या। दे-नाम लेकर। ७८ दही । 


3- यज्ञ-वेदी पर। 
- ब्रह्मा की आयु वाला । १०- घोडो । 


८--दूलह का नाम | ६-अजन - 
११--नयी । १२ -विचक्षण विचित्र । 


१४३- वर का नाम । 


१३--स्वच्छन्द्‌ प्रकृति की 


|।।4]। 
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2; 


पर 


हैं ह$॥६$ 5६६29 ७० (|, 6 


२ #तन्‍म#ज";>7*_ 


कर वर के घर के गोत 


[| ४ र ड़ कर. + ब्ट 


$ सो जो बखड़_ जाकौ जीन जड़ानों; हीरा जड़ित लगाम हो । 
रेशम चिम्नची पाट पोहे, चित्त रहसे गोतिया । 
| चिर जियह अम॒किचन्द नातो कारन कारेगढ से' आइयो ॥ 
ओर फिर वर के सेहरे का वणन ! 
है गंथि मालिनरी ऐ' हो सेहर ग्रूथि लाई । 
» जहं रहसि मालिनि सेहरो गुहि छंद एक बखानियो । 
५ जहाँ छन्द्‌ दोना छन्द्‌ मरुये, कुसुम ओर जूही भरी । 
* शोभा अमुकिचन्द चोक बठे, माय मन रहसी भली । 
चिर जियहु अमुकिचन्द्‌ बेटा कारन, कारेगढ़ सें आइयोौ ॥ 
० प्न बिहंसी है छेउ ए' हो दाई जिन यह नारो छिचाओ । 
और फिर इसी प्रकार “मन बिहंसी है लेउ” रासि गिनाने वाले 
पंडित, उबटना करने वाली नाइन, गोद खिलाने वाली फूफ़ू, घोड़ा पर 


चढ़ाने वाले कुटुम्बी-जन के नाप्त आदि के साथ गीत चलता जाता है। 
उतारि बेहनुलि नॉन राई, आरते फूफू करें । 
सो बहुअ ब्यावें बंश-रोपन, आवें गोरिय बहुअरि भलों। 
हियरा छवाछिन गीत गारवें, चोक रतनन पूरियो । 


बहुअ ले मेरे अतिलढ़ आवें, धन्य यह कवि गाइयौ ॥ 
अं 
7 /॥ 0] 








१-मरों के नाम। २-बर से उनका सम्बन्ध कहा जाता हे । 
३-बखरा, घोड़ की पीठ पर पलान आदि के नीचे रखने के हेतु सूखी 
घास आदि भर कर टाट का बनाया दोहरा तकिया या मुद्ठा, जो पीठ की 
हड्डी पर घाव बचाने के लिये पलान के नीचे रख कर कसा जाता है। 
४- प्रसन्न । ५-कुटुम्बी। ६-जीवित बड़ों के नाम और उनसे 
वर का रिश्ता। ७-वर का नाम । ८-वर-पिता का नाम । 


।|||[।|||।| || || [||] 
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गंगल ४ अध्याय ८ 


सपटोनी समाप्त ह बा सब 
साथ-गयी महिलायें आर 


९" 


0 ०्ध लि, .... हे जन हे ५ ग्र ९2 कि... ही. *३ के हे बम कि पे शक 
का वर्णन है। अन्तिम दो पंक्तियां ओर गांतों म की है 


ब-च्पात्त मे प्राग्म्य हांता गैर फिर कंट्यना 


गीत भगवान राम की वरा 


की लहरों में बहता हैः 


१९ ९ हैं. 5, अब < - जद ०. 7 जय 
५ जश्लगर फकलपिया स निकरों हो राजा, स्या सवार है । 


$. सस्‍्हर अयोध्या से उप्मडों हो रामचन्ट, र ग्रोंगरोडीअस्चार हो || 


९ को यह आगे' को यह पाछे, को लीली असवार हो १? 


न 6 ढ़ का हि ह. 
$ दशरथ आगे भरत-जी पाछे, ऊछिमन-सत्र ,हन ली प्रसचार हो । 


$ दुलहु रामचन्द्र चंदन पलिकियाँ, चॉर ढरें चहँ ओर हो ॥ 
$ कोन स पायो है सहर इटायो कोन स पाई गुजरात हो ? 

8 क्कौन स पाई है रानी सी दुलहिन, तपिवे को राम्न-रसोई हो ९ 
दशरथ पायो है सहर इटायो, भरत ने पाई गुज़रात हो। 

& शप्नचन्द्र पाई है रानी सी दुलहिन, तपिबे को राम रसोई हो ॥ 
है मेरी दुलहया भू खो री प्यासौ, को रे कलेवा देय हो । 


७ पायल ह तें साखु मयाछुर , लाड़, कलेवा देइ हो । 


९ 3 ७ किलो | | का के से रे 
९ सारी दलहा की नेना हो आज़न, नह-सुत काजर देइ हा | 


१--सम्भवतः “कालपी” शहर के लिये प्रयुक्त ् 
3--वधू की वहिन । 


२--शोभा को 


प्राप्त । ५-- नाखुन 


का निशान, एक प्र म-चिन्ह । 


३-लाढ़ करने वालो । 


।।।।|।||।।|। 
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वर के घर के गोल 


: बड़ी बरात 


बरात चलते समय के दो गीत है--बड़ी बरात और छह टी 
ः ह बे के - रे 
वरात। “बड़ी बरात' में पहले दो बरातियों-चर और उसके ए 
हे ४ के एक 
साथी- से, रास्ते के क्रिसी अज्ञनवी आदमी की बात होती है। 


हि 
€$ 


बीरा गंग जमुन के बीच रे, तू तो & बनजारे बानियाँ । 

बीरा के तुम बाट-बटोही, तो के बनज़ारे बानियाँ ? 

“बीरा ना हम बाट बटोही, तो ना बनजारे वानियाँ | 

बीरा हम हैं अमुकि चन्द्‌ पन्‍ती, तौ वरिय बियाहन हम चडे 

बीरा यह मेरी बनी है बरात,” तो “को-को बराती सज्ि चले ?! े 
और यहाँ सम्बन्ध के साथ बरातियों का नाम ले-ले कर गीत बढ़ता 

है; अजनवी साधारण आदमी नहों, पूरा मज़ाकिया है। वह दल्हा को 

तो आगे निकल जाने को कह देता है' ; और पीछे आते हये, का में 

से, चोमुच्छा गलगुच्छा रक्खे एक बराती बुज्ञुगंवार से भज्ञाक 

करता है। 


€ै 
& लट लटकें लाल पगड़ी के रेशम 
2 + अर डी के पेच, दुलीचा रेशप्त पाट के । 
$ आगे अपने दुलहु कों लेउ, पाछे तें परिगह आइयौ॥ 
£ तेरे काननि बाँधों सूप, गलगुच्छन बाँधों चालनी । 
5८ अर 
< खट खटकत आवबे अपत को सूप, 
चून छानति आवबे चालनी ॥ 


2 (24 
नर 








7 >पकक के पड डटयलन हज आन ल न कल हर ्यललाकसक कहकर 
(-२-यहाँ सम्बन्ध के साथ उपस्थित पुरुषों का नाम लिया जाता 

है। ३-सगाई-की हुयी कन्या । ४-गलीचा । _५७-- कुटम्ब के व 

सम्बन्धी। ६-निलज्ञ । है 
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गराडट ४ अध्याय ८ 
छोटा बरगात 


मसालिन फद और ग्यच्छर गाहा रआ स्तेटरा ! फिर दाचात 


और पढा-लिखा स॒जान लेखक |! यों ही गीत चलता है 
5 कंज गलिन वन होय, औरू आय फिरगी मालिनी । 
» को तोकों बीनेंगी फूल, आऔरू को गुहि छाबेगी सेंहरों ? 
सलिया-कौ बीनेंगौ फ़्छल, मालिन गुहि छावेगी सेहरों ॥। 
| काहे की मसि-दोत * ओऔरू काहे की लेखनी बनी ? 
५ सोने की ससि-दोत , ओरू रूपे की लेखनी वनी 
5 कायथ-कौ चतुर सुज़ान, लिखत आये लेखनी ।। 
अमुकिचन्द्‌ चतुर सुज़ान, रुखटकिया वाबुल 'पढाइयों । 
तोइ बद्धि दई करतार , अच्छिर दीने सरखुता ॥ 
थिया पलानों अम॒किचन्द्‌ आज़ु, बाबर वाके होडु वरा इती । 
पहिरें पटोरे दच्छिन के चीर, सया वाकी होह जॉनिना ॥ 
गीत की यह अन्तिम दो पंक्तियाँ प्रत्येक वराती क तिलक" करते 
सम्तय, नाम व सम्बन्ध आदि यथा-आवश्यक अदल-बदल कर, 
गायीं जञातों है। इसके बाद, गीत में बड़ी वरात का 
अन्त तक का अंश, उन्हीं शरब्दां में ( जिसके साथ वर-ग्टृंह की महिलाओं 
का प्ज़ाक-करने का रिश्ता हो, उसका नाम लेकर ) गाया जाता हे 
ओर अन्त में तेयारी, “घर बसने” को -- 
& घर रे बसे आधी रात, रंगि लाउ रे छ पिहरा च्ूनरों । 


& 


'>7> लछग्की --- ' स्ते 


* धर रे बसे आधी रात, गुहि लाउ रे सलियरा सेहरो ॥ 
७१८, 


छा 0 +२०० 


नीड 
१--स्याही की दवात। २-८ कायस्थ ( अथवा पटवारी ) का 
५-पिता । ६- ब्रह्मा । 
जान _वरात से कहते हैं; 


छड॒का । ३--वर का नाम | ४-८ लखपती । 
$-अक्षर-ज्ञानं। <८- सरस्वता । | 


“ज्ञॉनिनी' का अथ क्‍या वरात के साथ जान वाढ्ा से है ? १२०-कपड 
पर छापा छापने वाला रंगरज़ । 





।|[।॥॥[।|।[।[[[[।[।।[|। 
49 20 2॥ 22 


५ | ६ **४*्णट 
| है <50.9 ॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ | | द ॥।।।।।।।[।8।॥।।8।8॥॥|। 





सवार ४ आध्यायग ८ 
रघुपति + उत्तर प्रिल गया . तो वबरिन मीट गस्से सं भर कर मुठ चला 


गै-बह व ह वापस, अपनी सस्राल के रास्ते पर 
नया-वह व बरात के साथ वर सकुशल वापस पह थे की ४ तापस, अप “! | 
3, १ हैं | मेक पा डा ला कि कम के के 

पड़ी दूर से पतीक्षा ही रही हु बरात वापस पह चने 4 8 ये चलों ननदाल वे चलो, गहि ससुर का गल । 
| 3 प्जगे के हि ेु ; बे 

ग्रोर नव-वध ही खशाम्रद करती है ; साथ छाये सुन्दर वस्त्रा क 


सम्माचार प्रिले, “रघुपति” प्रारम्भ हः भर ऊंचे पंचप्त-खर 
गीत का विषय है, श्री राम-सीता का अवध-आगमन का आर ै भेंट करती हुयी-- 
विश्वाप्मित्र जा बालक-द्वय ले गये थे, चक्रवत्तों-जी के हृदय के घाव उलग्ह ननद लडायती, चीर पहरि घर ज्ञाउ । 

| नहों, राजी ही नहीं होती। बोलती 


अयोध्या सूनी कर के! आज चारे भे | 
५ 5 के. में चारो भया अपनी+-३ नीव य 
पृ पन। अपन। ट -( कक साथ परन्त उसकी न तो ग्रान व्त | 


अयोध्या फिरे है'- 
तेश में--- 


रघुपति आये री देस में, परे ३ 

घु रॉ दूस में, परो है अयोध्या में शोर । के 
» चोर को फारि धर्जी करा, 

चलियो दपहरी की सोॉंय । 


चंग-सी उडि उत ज्ञाउ । 


घर घर अनद बधामनों ॥ | 
आये री आये है रही, नभ लो पह सी र्घ्ा $ दस हर बीरन जोतियों 
साने के कलिसा रुपि गये, बैधि गयी बन्दनवारि । $ पूत जनन्‍ती रे भाभी जज 
अगना चन्दन लिपाय कें, पूरे गजम्ोतियन चौक । 6 भया-भतीजे मेरे चिर जिः 
क़्म कल्िसु अमिरत भरो, ऊपर अम्रा की डार । हँसी भी, ओर काँपी भी नव-वधू! यह कसा ल्‍ 
मोर-सिंहासन बठनों ॥ जैया को तो फिर भी आशीर्वाद, और मुझे-नों दस लड़कियाँ ओर 
गीत की विषय-बस्तु का एक पहलू यहां समाप्त हो जाता है। त्रों सात-सात सोते । आख़िर नव-वघू ने अपने 
से मोड़ लेकर गीत आज की विषय- वस्तु पर आता है। द विवाह कर क्‍ गले से हँसुछो उतारी, ओर ननद्‌ की ओर बढ़ा कर कहा-- 

आये हुये भाई-भावज के सम्मुख पनींछे का आरते थार हे ै 
विवाहिता-वहिन खड़ी है, आरते के नेग पर कि छू लेकर 
रे पठ लढ़गहिले अमुकिचन्द चौक, करउ सब बिटिया रतौ गा किक सीधे हो गये 

& | बेंट। अपनों रो नेगु, “हथिया न लेहों सवा- छाख को ।” पे ला हट 5०४ 9 हक - “सर अिट। 
७ हँसली पहरि ठाड़ी भई, मुरि-मुरि देति असीस । 


हसुला अप्लुक-दे के मन बसो, “सो झोपे दओऊ न जाय ।” / ० 
* «“जायह पहिरह चिर जियो, जीजों छाख-बरीस। 


जनियी नो दस धीय । 
गे, भौजी को सात-सात सोति ।' 
आशीर्वाद है ? अपने 


"शक य 
मसाहदाय । 


हँस पड़ों सव 


५० ५3 ? > जी अल ० घर न्क 
लोटह ननद्‌ छड़ाइता, हसखु &। पहार घर ज्ञाउ । 
हि] के के 


ले ली हँस कर हँसुली नेनद्‌ ने हाथ में, ओर अब नई-भाभी के 


7७० हु च् रत ७ । हे | बे ६ ये कः हे ह.। गे | हे ।। “कक || च || प + 
दर र्‌ | स्‍तर ज द्छ् पट नें ० पक ४ द (्‌ हा र्गें | थ ॥ कु < । ] र (3 "4232 "ट [ के तन बह 
के सन | रु बा श्र | ञ ह “ 5 का ् हु है ५ है त्न है | * त गा कक भ । 


ते, सहपालिया । 


गे पा | [ स्व 2 >> ॥ | &छ < € जी के य | । | १ 
रे न्फ्र ए क्र |] छू उ | नल सन्‌ य्‌  । 
वा ठै पु त्रि " ० 


१-गांतन्वधाये । 
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वर के घर के गोत शक ५ लेती ८ 


एक हर वीरन जोतियौ, और परियो दुपहरी की भन्नि । , तातर ठाड़ी' सासुलि हरे, हेंरें बहुअ की वाट ।" 
फरियो लोटन-आमनों , पोढ़े मलियरे की दूब । $ बहुअरि आवति देखि के, सासुलि करे है' सिंगार । 
धियरि जनन्ती भाभीजी, जनियो नौ-द्स पूत। 5; हाथन पहिरे विज्ञाँयठे , गले गज-मोतिन हार 
भेया-भतीजे मेरे चिर जियो, भाभी कौ चिर अहिवात ॥" | ५ क्वौरे रे घरी है' पुतरियाँ, छुटि रही नागर वेलि । 
नल आँगन तुलसी कौ बिरुलछा, पुजियें सालिगराम । 

बाँसनि सू्खे घोतियाँ, होय बेदन कनकार । 
अब पनींछा की क्रिया का वणन है । 

गुनन पनोंछी बहुअरि छाड़ली, गुनवन्ती जो होय ; 

घननि पनींछी बहुअरि छाड़छी, धनवन्ती जो होय । 

[ पुअन पनींछी अमुक-क्क रि बहुअरि, पुत्रवती जो होय | 

[ लड़ अन पनींछों वह छाड़ली, सवहि छडती होय )। 


* काग-बड़े रो # 


न्‍ अनजान न जनाओ+ उन वन जला >अकल« जमकर, 
ब_-न--+ न 5 सन» -ाओि- किक जात "० केजताक>-23०न 


कौआ ? शुभ-शकुन का पक्षी ! प्रिय के आने का सम्वाद वाहक ! * कई घ > 
ु ४ ख्वालन पनीछी वहुअरि छाड़छी, सदा खुहागिल होय । 
उसी के नाम पर, प्रतीक्षा के पश्चात्‌, नवागता नव-वधू को वाहनादि से ै |, हे 2087 7. 38, आय 
है आरते उतारे अमुक-दे बेटी, अरथ गुसाइन भाजा हाथ । 
उतारते सम्य यह गीत गाया जाता है। . और फिर नई-बह के लिये घर में नये-नये सुखद प्रवन्ध-- 
देउ न बाबुल किसोरियो ( ? ), बहुअ बिआहन जाँय । & मैं तुम अमुकिचन्द पाल रे, भेंसिन ठाड़ वैधाउ। 
काग बड़ रो बोलियो, बहुअरि केतिक दूरि। £  अमुकिचन्द बेटी लड़ायती, घिय विनु कोर न दैंई ॥ 
वह रे आई वह दोसिये, गगन लों पहु थी है धूरि । & मैं तुम अमुकि चन्द्‌ पालु रे, कपड़नि बकुच भराड । 
सोने के कलिसा दीसिये, बंधि गयी बन्द्नवारि । अमुकिचन्द भतीजी लड़ायती, पटोरन पाँव घराड ॥। 
आनि भमंके अमुकिचन्द दूलहा, आयो है सब परिवार । 
आनि भपम्तंके अमुकिचन्द्‌ दूलहा, ले साजन की घीय । 
आनि रूमंकी बहुअरि छाड़लीं, पहरें कुसुम रंग घाट । 
“तें केसें जानी बहुअरि छाड़ली, यह है ससुर की पौरि १” 
“खोने के कलिशा धरे, अरु भूमे' हस्ती द्वार। 
सीय दुआरें अमुला [ सोहे ), ताकी है सियरी सी छाँह | 
१- एक-चक खेती । २-ज़ोर की बारिश! ३-लछोटन नामक 
आस का पेढ़। ४-फेले ; उगे। 


२ 
» (०5 


मनु 
७४० & 


मैं तुम अमुकिचन्द पाल रे, आँगन सगरू खुदाउ । 


त््< 


७ (३४० ३० ० ० छ० ७४० छ० ६० (6० # 


अमुकिचन्द फूफू लड़ाइती, प्रात कर अस्लान । 

में तुप्त दुलहा पालु रे, आँगन बेला छगाउ । 

अमुकिचन्द्‌ बहिन छड़ायती, कलियन सीस गुंथाउ । 
चाउँ र भरिये दो-छरे, गुड़ रे गंड रिन होय । 

सो रे निकारें अमुक कुअरि, [ कहे ] वहुअ कलेवा लेउ । 
तुम जिनि जानों सासुलि, बहुअरि फ़ूहर होइ । 

राधँन पीसन परोसन, रसुइया को शोभा वह होय । 
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वर घर के गोत 
$# संगुना # शार्ध-पत्र 


पनींछा-उत्सव का शेष “सगुना” गीत से होता है। शुभ-शकुन प्रेस के लौह-यंत्रकी रगढ़ से ऊपर की मात्रा आदि टूट बाई 
का सप्यय : और वर्णित परिस्थितियाँ कुछ और १ माल्दूम होता है कि कारण छपी कुछ अशुद्धियों को कृपया इस प्रकार हाथ से सुधार 8 | 
“खरक दुहावन” से लेकर 'गुड़-सोंढि” तक का भाग इस गीत का ट॒ पंक्ति अगर है. ह 
अंश नहीं है। पिछली चार पंक्ति का भाव “सगुना” में ठीक बठता 
है। अभी जो गीत गाया जाता है, उसकी पंक्तियाँ, “भले री माई” से 
आरम्म होकर, इस प्रकार गायों जातों है' । हि: अप अंक । 


काकाकराकाक कराकर 6 ाातनततालालालताारामभाााााराााााााााामन 


हा 
॥ 
| 
॥ 
ढ 


| 


दादा 


सगुना आज़ु भले ॥ 
जेसे सगुना आज़ु भले, तसे नित-नित होंइ ॥भले०॥ 
खरक दुह्ावन हम चलों, बछरा मोरी लात । 
दूध गयो दोहनि गई, लगी कमरि में घात ।| भले०॥ 
ह सास पूछें बह दोहनी, संया पू छे कहाँ चोट । 
व ५ सासु विसावें दोहनी, सेया बिसावें गुड़-सॉठि ॥ भले०॥ 
|| ४5 पीपर पूजन हम चलों, बायें बोलो काग । 
पीपर पूजत पिय मिले, एक पन्थ ढ काज ॥ भले० ॥ 
काहे के छाड़, करों, फाहे से राधों खीर । 
न्‍्योंति जिमाऊ & जने, सगी ननद्‌ के वीर ॥ भले० ॥ 
खुखद्‌ शेष ! खीर-खाँड़ जेसा मधुर-मीठा !! नवागता बह से सभी 
का सम्बन्ध सदा ऐसा ही प्र म-सय, खीर-खाँड सा मधुर-मीठा 
बना रहे, यही प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ विवाह-उत्सव-- 


काच की चड़ा काच की चूड़ी | ४२ 
प्रन्तिस का १० सेट को दस सेट | ४३१ 


'सममम>>>>म>म>»«ममन सम सम मन >++ पता वर अर इराक 
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उच्च पदों पर काय कर रहे है । 
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